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अमरहककवित्वडमरुकनदिन विनिह्ता न संचरति | 


शृद्धारभणितिरन्या धन्यानां भ्रवणविवरेषु || ' 
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क्षिप्ताशुभः सुभटवमैनरेन्द्रसूनु- 
वीरित्रती जगति भोजकुलप्रदीपः | 
प्रज्ञानवानमरुकस्य कवेः प्रसारः 
स्षोकाउछतं विवृणुतेजुनवर्भदेवः || 
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3४ नमः पुरुषार्यचूडामणये धर्माय । 
प्रतिबिम्बनिभाडु मे: कृत्वा साक्षात्मतिग्रहम्‌ | 
जगदाहुदयन्दिव्याडिजेन्द्रो मड्रालानि वः || ९ || 
जीयात्पर शुरामोसी क्षत्रैः क्षण्णं रणाहतैः | 
संध्याकंबिम्बमेवोर्यीदातुययेस्थैति ताम्नताम्‌ || २ || 
येन मन्दोदरीबाष्पवारिभिः शमितो मृषे | 
प्राणेश्वरीवियोगामि: स रामः अयसेस्‍्तु वः || रे || 
भीमेनापि धृता मूरत्नि यत्पादाः स युधिष्ठिरः | 
वंशाग्नेन्दुना जीयात्स्वतुल्य हव निर्मितः || ४ ॥ 
परमारकुलेत्तंतः कंसजिन्महिमा नृपः । 
श्रीमोजदेव हत्यासीन्नासीराक्रान्तभूतलः |॥९ ॥| 
यद्यशान्द्रिकोहयोते दिगुत्सड्भतरड्धिते | 
दिषनृपयदःपुच्न॒पुण्डरीकैनिमीलितम्‌ || ६ || 
ततोभूदुदयादित्यो नित्योत्साहैककातुकी | 
असाधारणवीरश्रीरभ्रीहेतुर्विरीधिनाम्‌ || ९ | 
महाकठहकल्पान्ते यस्योद्ामभिराशुगिैः | 
कति नोन्मूलितास्तुड्रगा भूभतः कटकोल्बणा: || ८ ॥ 
तस्माच्छिन्नद्विपन्ममों नरवमों नराधिपः | 
धर्माभ्युद्धरणे धीमानभूत्सीमा महीभुजाम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रतिप्रभात॑ विप्रेभ्यों दत्तैग्रोमपदे: स्वयम्‌ | 
अनेकपदतां निन्‍ये धर्मों येनेकपादपि || १० ॥ 
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तस्याजनि यशोवमो पुत्रः क्षत्रियशेखरः । 
तस्मादजयवमाभूज्जयश्रीविभुतः छतः || ९३ || 
तस्सूनुर्वीरमूषेन्यों धन्योत्पत्तिरजायत | 
गुजरोच्छेदनिबेन्धी विन्ध्यवर्मा महाभुजः || १३९ || 
धारयोड्धतया साथ दधाति सम त्रिधारताम्‌ | 
सांयुगीनस्य यस्यासिखातुं लोकत्रयीमिव || रै३ ॥ 
तस्थामुष्यायणः पुत्र: सत्रामश्रीरथाशिषत्‌ | 

भूषः सुभटवर्मेति धर्म तिधठन्महीतलम्‌ || ४ || 
यस्य ज्वलति दिग्जेतुः प्रतापस्तपनदुतेः | 
दावाभिच्छदनाद्यापि गजन्गुजरपत्तने || १९ || 
देवभूयं गते तस्मिच्न्दनोजुनभूपतिः | 

दोष्णा पत्तेघुना धात्रीवलयं वलय॑ यथा || ९६ || 
बाललीलाहवे यस्य जयसिंहे पलायिते | 
दिक्पालहासव्याजेन यश्ो दिल्षु विजुम्मितम्‌ || ९७ || 
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रताती तित्तिरी रौति तीरे तीरे तरों तरो || 
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पतितः पतितः पुनरुत्पतसि | 
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तमालतरुमणग्डितां बटनिरस्तभानदुति 
धृताभिसरणत्रता शबरसुन्दरी कन्दराम्‌ || 
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स्थितौ तस्यां तस्यां करकमललीलां न सहते | 
स्मितज्योत्क्ाकान्तं मुखमभिमुखं नेव कुरुते 
तथाप्यन्त प्रीति वपुषरि पुलकोस्था: कथयति || 
१7 एएंएमैजैशो। 570. 4, 228 : 
प्रियायां स्वैरायामतिकठिनगर्भोलसतया 
किराते चाकर्णक्रतधनुषि धावत्यनुपदम्‌ | 
प्रियाप्रेमप्राण: प्रतिभववद्याकूतविकलो 
मगः पथ्वादालोकयति च मुहयाति च मुह्दः || 
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मत्तानां कुखमरसेन षटूपदानां 
दशब्दोयं परभृतनाद एप धीरः | 
कैलासे छरगणसेविते समन्ता- 
स्किनये: कलमधुराक्षरं प्रगीताः || 
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यद्चाजं दरनिर्जितेन जगतीं जेतुं चिरादर्जितम्‌ | 
यन्‍्मे ओजरसायनं कथमक्ों प्राप्त तदेतन्‍्मया 
रूपं लोचनपीयमानविगलल्लावण्यपूरं पुरः | 
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वबुरेव मलयमरुतो जगुरेव पिकाः परारि [व] परुथच | 
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स्वप्त प्रसीद भगवन्पुनरेकवारं 
संदशय प्रियतमां क्षणमात्रमेव | 
दृष्टा सती निविडबीहू [युगे वि] लगन 
तत्रेव मां नयति सा यदि वा न याति || 
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गिरां देवी साक्षाच्छुतिकालितकहार कलिका- 
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अरुणकरोह्वम एप वतेते 
वरतनु संप्रवदन्ति कुक्ुुटाः || 
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मिछठा (॥6 किए, गण॑एपे कैशै॑०छ 5ानी क९९७ै ६0 थी0 एए%० 0म6 पर्तोती॥ 
जाए 7 फएण्प्रोपे ७९ या, कवर) 80५७ 48 4॥6 ७४७॥७ 8७ *ि प्रात 
(|3॥86680 प॥॥ ५) 

मिछा धी6 जिीजाएकपीता गु्रपिवीशी औैषपाएएएआ तुपणाएह प्रशपैल' कं प्रात ै- 
प8५७8 88 400008 | 79७४ 00 00, 77 - 


परयन्हतो मन्मथबाणपातै: 

शक्ति विधातुं न निमील्य चक्षुः | 
ऊरू विधात्रा हि कृती कथं ता- 
वित्यास तस्यां खुमतेरवितकेः || 


2 0७॥॥6 ॥॥॥98 शीश ]4, 4... / 75 कली 40 हवा, उित्रीधाशएर 
९४४ 6 ए0० ऊफिप्रशाशाशतैञ, प))8 एछ80 के गा छाए 900 ४० 64 
86060 ॥0 3)8॥8 कं प्रागद्वाष, कराते जी बंगोताक्चां७ 57॥7॥ए४9॥ (० 
5िदप्राव'8,. छठे ए8४७॥]'कर8॥80 08, 09 . 


वयःप्रकषोदुपचीय मान - 
स्तनदृयस्योहहनभ्रभेण | 
अत्यन्तकारय वनजायताक्ष्या 
मध्यों जगामेति ममैष तके: || 


अफताग 007 ((शा089 अछि, $ धरड्याश७,... 007 7९०, 797 800 २०. 
् 
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5 पता ते 0 ९ 9.--श्वीक्यारशा। ऐकते॥00 फी॥ए०0 300, बरशीए#४व- 
70ए0) 8व॥0॥ 297, ए/छाएणा। #प्रतरांफता गह्कां एक 80न.,.. प्राशया।) 
0#४58॥00शका)) 20]., स्शाधकह8ए॥) ॥॥]॥70 299, 27१४एश। 
#पटीवराब्रषतए ठ0],.. छपरा छाया) छापप्88 200, [कवे€ प्‌ए8- 
छजाइएणशा छगीए० 292, द॑४॥9पैप्र|छाक्ते॥्रएतीता ए॥) 298, तीप्माक्रा। 
8ए। फृष्मामते॥ता 307... ॥9 ैबपे॥एआ।। छाकि। ऐाशिको 800, अध्याय) 
४8) हादपा। [टू 3200... एा थी छश्वाए प्ण्तेटडबाए 209, शाक्षा8- 
8 ता तंगाहा6 290, 89 ॥प8॥॥ ॥#एप्राशाय&्व। #प्राएय 304, 
धिा [त्तिप इतााक्षोकराए री 209, क्व]क् €ए७ इतती। वीरि0त। 267. 
४080॥॥08॥ ॥9 वंशिदवा्वावोी 2900, इछाएएकए8 एप9ए७॥॥ (6४९ ठे02, 


हज एयय। पापय शावएीशा। 20७॥,.. छत! ९९8 [7057090]) 8५5७ 
28४, 


औपा07 0 ॥0 )096॥[0%09)|. 8. 


] ७8]] 9 8, (7 87 (6 8 (६ ०व 8॥] 8 ६ 8) ,-+ह].. $॥॥॥ 
क8007890 प्राफप्याध ते] 58 580) जाए ॥]गात्र) था 2000, 
, 


के क ३ $ क]] 8 ॥ ] 5 ॥ ॥,-- हुक्म हुवा 00 एव कोश एप को औ8 ९80 - 
90954 076... ]40' कण [गापरेर्0 गगाात्वाजीक वश कैदी वी'8)॥]) कैघ]७- 
0) घ]9!0 332], वव्यान 800 शावाओं [800] |१४)०४ पी &॥0)0९)ै॥- 


706704)8) पाप 24॥00,. ९७५ ५ छाक्रय 8प5ुमापे] त/077 


का डर छः 

जछ006 ॥6 0पीइलोपाविःततोा॥, ॥एटकवाआहु 40 (70प90टऑ९क, गा 

गिल छाते ण जाए +ऋलोीतव एजाॉप्राए,. 5९७ फसल ड वातीका ल'8पा 6, 
9. 207, 7060 248. 


80728ए+%व]ते वा (8) 8 ( 8॥॥ ४ ४ ७५। ९ ॥ 8 ४ ११ 4 0॥7) .---8॥7व- 
$8॥] 8५5 प0)॥76 $ग))8॥77 4730. 

॥. 

हर 8] 60 वा ०३ है ॥ 8.--०४४९ शतक प॥हशक्षा) 706... छाती) ह॥ (१४ 
प्रा एध्रा]0 एक 203],. तक है एक७ पर 07 क्वा#धत 770५8 ॥ 
द्ाणा 3202, बाधा वीकिणिशा 3070, 8॥0 तरजिएीएटई 
8] एप यएं 203, घो0 कक दिडाशि 304 2? फि्वे- 
#8 गाव लाली कब कर) क्रामिएी]6 0) 3470, व) ७ 
एरघ59 ९] फग्रजा॥ घटी वी व. ऐौजिशाओ))। 2249, 0] 
एब०वी छा दीह्ानाए एप] शिवा ॥वाते॥ प्र" 804:, 
50 गाय ४९8४॥शाऊ।; (क्र ठै37],. कीकला।कशा बड़ी गा सै 
दी) हडजी|शा्र088ए090 उ30 7. कीप्रॉथाब तीक्षतशयात्षा।शा॥ 30), 
ईिलाथा) प्रेपाए्र४५०छ॥प॥।॥॥9॥7 309 £ हुए।8॥70  ॥॥॥8( प8)॥ 808॥। - 
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पेक्रा॥ण89४6 तागद्रा5प्ररक लोभावीरी॥ 3323. लाए।एफजछावेट्ुबले- 
छा #णाश 228... [का6  ैैणृ०पाथोहा।वए हुक शिधिीनाए 
शितरात 2]0,. ]॥॥6 7988&॥87) श0:४७ पार |] ि। )7/[8४७- 
88५) एफ 4422,  #शीवैप्श्तष॥ए३शे ठठे ?_ ]एकाबए7शी।वन 
एशावगापी उठे] ? ए०४४॥३ 8700409॥86 गली॥ 382.,. 00 ए७॥६07 |)- 
भीकी ]करक्याए५७ जिव[श० पैओओए:छा। कैश) 8ए४)0))॥88 ]388, 
पाई 087 ए047॥90700 70477 2]00, 0९६6 शापतीहक ए)णे८७ ६0 
दक्कतिका। आ॥ं एणबशात छपा'0 गलास्शाकाए उे208, वीशागा तहोीक्ोओ0 
४९87 888, . तवाक्राफाओी इक्काण॥ सप्चा॥क टीए॥8 ठे080, गशणातपे॥- 
ईप्ापाफंक्षुश"'शए। 2]20, ॥9 9]]४/69 89 | |एश४ एक0गाध 39, 
8  76888)74 40], #शीताद एथशकएीडाते0॥8ए7560078 
2280, गरीएए)। कताक्ोश) वृछ्यायरोषावई 87,.. फबापी।दयाशकं 'व। 
ग़पती। ॥एघटीब)8 टी एरिया ॥ छवि) हे रठे,.. 0) ]007॥ 8- 
जात 824, एप शाइबपी जाओ लाछ "गाता छाए ॥)775७0॥ 
का 2ए0083 6 3280,. काक्चणशाशा। दमा छ&]90) & 303३, शीक्षर्य- 
पे 8७78) पस्णशातवे एकण्ब40 3408, ॥इएवत7॥]। ॥॥7॥8- 
80०8५ था।। एकाव४शोपीधा ग्रोष्टिआएट्रों 2]468,. 7.80 थो। ]७श॥- 
तिक्षाए डेठे7. ग्रापतेएशा। [थाणा॥ उ029,.. क्राधालीाइली बता पा 
फिल्लीाका0 ॥8 ॥9एक्ाका। 86 सिप)) एछ805 80 202,. 
वैंणिक५भ॥ 303%क,.. वह व्वए शा) ता0 गाणाईव 3200, पाक सलाा 
ए९९७५॥ 2309... जंपे९४एछीप दी॥0990 ४९) ॥ 3000. एशणागन है गाह- 
जा) 2[50, ए४0 शाएप्रद्ञा। 38, शाह ६8६ ४30४, 
86ट97एकक). शयती। ईकप्राइथा 302, शोक शीए वा रोग) 
88988870 8#प0॥॥0 छा धो) 5 म85ए 8 व्विए 3039 छ्ाइजशा "गला 3002 ? 
ह8प]ए॥06 क्राफकरीबक#'छ उेडे0 | 8फ ॥॥0)प009909"% ५8 032 ? 
89 0700. 888/॥॥ 0॥40 ५7 ठ80., 8ए॥790 ]089]9॥ 200, 

व॥0 छश्टी-४70फ57 'दिककाशापवक्षा 900. 9566 छि)0४8 ककया 007, 
9. 408 4., 00४०8 कपरा5छ॥ ॥0708 छ 47ीं., डिलाएलाएशए कफ कृषतला' था 
#0शाणावाए3 िकफतातिक्ीआएशा। ( है।00, 684), शाते 00 शिक्षात्त' गा 
006 3 प्रला(एगरक्ाए 09 0 5 ए0९४ 00वें >एश7एते 40.,.. #]0शलाप 
शिधाल्ते कांड विव्वा0एगाईी। एच, पैषणाहु शिह ज्लष्ा ए॑ ाए वा, 
4000 4.0. हाई साछिक्ाए इटा एज, 88 उ्ी0 8898, 79)5 70 0 ४९९०7 
वे 070 पृष॥608 0 6 ९९एशाए। एशप्रादु, 

१९ 4ण०ी0छ७छ)जट्ट 8 8 5 ए रिशोीशाशापरेक्ष8 एफ 80 छा! 88 ९ए ०४ 
ईी07 6068 99206 #ए6ला ॥007090 #6९८०0एछ८पऐं, 70प80 ७तञत) 87 388(0१४४४६ 
कशीए९व 86 ताज सा0फा एजड़ ग06: () * ह॥0[क्‍8970॥7 2४)४॥ए५७. 

9) है 0 पएाउक्षात्त8,.. (30) 2पल)।एकशा0ग१6ा920048,. (4) * ०॥9॥:8- 
७०४६ (9) &॥॥ए॥88,.. (0) ि8ए४:७७0)॥0॥87-0878.,.. (7) 0॥8४पए- 
बिक 28840 87800. (9) ऐराफलाबाएओ,.. (8) * (एफ एक/का 878. 
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(9) 088808॥#780॥8प 0८8... (0) * 06809006४४.. (3]) 'शाध- 
इशएकक्ाप,.. (22) * ?8१082/ट॥व 77... (38) * ?8४एक॥४])७४0088%॥ . 
(74) गरक्कीर्तीशयाशीश,.. (79) 804'8%0र/एशतै800 0808. 
(06) आईइाछाक्या [घ0,.. (37) * 3 पाईएक।,. (08) * ॥05|#ए४॥. (49) 
फफाईएघागयशतया[शय,. (20) # /॥0श0.४४७४व),.. (24) 4,0]78]/मभर808॥:08&. 
(22) * ५॥8ए078407 88879... (20) ५४३४४४७॥(४)७,. (24) * 89४- 
श्तोईबाव)पर ७8, (28) शिगाव) तशावीपीयो,... (20) ४४५॥72(9028.. 
(27) 86९५३॥६९४४)८०एघ8प९४४.. 0 कंगना |धाशव॥8  वीए ऊफ्रैशक्षए 
गीला एलीएलाणा ४ ७ ४ सिलालापेश छा० 2४४ गागणोए इता. ० 


'॥तप्रषश्लाधा)9॥, 


एफशा ति6 विद्वापाहगती।बाण्बतवीका, एशपेल' क्िज्रीथ्ालातवीप , औैषरीश्टा। 
4ए0९६ 88 00छ98 +-) छाते 2 छाएपीओ]97 2995 8)[0७08, ॥700 8(0॥0 
प्रशष्टाहं। ]40, 4, 8... रैश्ईजवैध 4. 92 छापे 62. ह शोट्ुए आह] ए8- 
"ाप्राकणशात8 ]07, 2, 0प०९० फजए फिज्ञात्ताणापीत गा 5 रक्पेएव- 
पेक्रगकाव,.. $ ब्याह 208, 2, शिद्वशञाकिए 4, 40, 80 5 पता - 
एब्पेकणीती शी. | 0 (॥फपलीपाएएी,.. 6 80 80 420, छठ, ॥७॥- 


४;व858 3, 80, 7 छाएगएुएणा॥ 0७], 4: 
अनड्वेनाबठासड्भाज््मिता येन जगन्नयी | 
स चित्रचरितः कामः सर्वेकामप्रदोस्‍्तु वः || 


है कापी6त गगता॥.. वी कीए कियो॥0७,.. 0 ४ै५)»॥४१)॥ 43, 44, 
ऋषगएओबजा ॥!, 0, 40 कवीतवाव। ०पते। ता ते ४२६ ॥))॥) ) 4, 3५) 


आध्मातोद्धतदाववह्विखहदः कीर्णोष्णरेणुत्कर।ः 
संतप्राध्वगमुक्तखेदविषमश्रासोष्मसंवादिनः | 
तृष्णातोजगरायतास्यक्दरक्षिप्रप्रवेशो त्कटा 
भूभड्रैरिव तजेयन्ति पवना दग्धस्थलीकज्जलैः | 


 जाशा तएक्ा&]॥58 कोश) |4), 26, | धाए कमी रक्षा, 32 गज व- 
एपोताइतीछोव8 440, 20, ॥ एलफह कड़वा मिणा0वपैता बट्ाए दी फ फिक्ा।- 
जाभाधा॥08,.. 6 बडलाप्ञाता (0 रिजीशालातीाक गा शैपररली।फ४ ४४, ० 
(06 #वापो शहरी क्वापा[मतेते।तव 75 ॥ गांड एलोी 0०2प्राड़ शड0 ) (6 (परा- 
३ ऐड, 443, 20 48 8 एछफ्न७ ७४ रिशेएातएमाताज, वमहाओरी। कग्ो]0िका॥ 
(ए 006 #8)8ए0॥॥59), छक्राद) #परवएएा। तेएए8 जर्त द्वाए0,.. ही, ॥कछ स एप 
३४8. (6 छाप्टी॥प्रा"0 (४ फालावीजाघ)आ,.. लत लिीत्ज धीहल0त इशाइ?५ 
एए॥ प।88॥80॥78 43, 27, फ़ा्एप्शाा एा।ए। ६80० एल ]43, 28, ए8/"]8॥8- 
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8४9९४७)) ]48, 29 (79 ॥॥0 रिंध्रोम५888 : ॥0+ ह्ाएशा 0७ औप्९८॥५) छा 
06 डशांछ्ाककपह8 ९6 फिंग्राश्यशापाब४फ॥,.. 6 880 009 09 6९ए९/ 78 फज 
एच्माशाशातेि : 6 ग5 ऐशाएं, 88 छ6 ॥98ए0 5600, 09 2#0पकव'8४५]०४, 
9]60 (॥6 8९९०णाते 35 एए & एश"४ ग्राण्पेष्शा 0९... 43 ९९6 'पए७ 448, 27; 


एकेद्य प्रतरपरे पथादन्ये पुनः परे | 
सर्वे निःसीसि संसारे यान्ति कः केन शोच्यते || 


]4 धाप'एव ए0 28, 4, | शा दिंोवश)888,. (ह९४0 77 8 घनलवणवारि. 
0077०४०७ 90फरधागार्र 2, १2, है, ७. ४2४0 ॥], ७. 020). 49 ४कवोशगा॥ 87६७ 
348, 6., 7 ४0 ऊफिकए)889.,. 46 ४&७ए४7॥0॥7 9, 8: 


कविभिनृपसेवासु वित्तालंकारहारिणी | 
बाणी वेइयेव लोभेन परोपकरणीकृता || 


औप"]0एीआ। ॥0008 कक, 0 एल80 ॥ 0० 7078व6%& €वे, #0॥, ', 
23 वीक छाष9]80॥॥98 78 छत तवक्कांणा ए शिंड एशकए,.. 7 कैयाजना 
008]00480)09७४॥0. 70, 9]... को ॥6 ("कप्रत्वाक्वा॥ी... हैं. ॥७ फ्री 8ए4- 
0॥4 08) 700१॥॥8 28, ठै,. 9 ]]6 शो छ (एशश) ४ए५धो)॥40॥ 0)0॥8५, 
४ छाते छा & हालत" 0 छोलिनाणा ७ ऐवानाएएती04 ७). 0 ऐप छ- 
ध 8) 8७घ)॥ ।40, ]0),.. 00 कैयोन एक, 20 ७70 एक है ७४0४ 
70, 89... व तार (हाफ एलीकबाएआ,.. 2]. छह 00॥4॥ |श70गरा॥[ 


[], 3 
ग्रीवास्तम्भभृतः परोन्नतिकथामात्रे शिरःश्रुलिनः 
सेद्दिगश्रमणप्रलापविपुलक्षोभाभिभूतस्थिते: | 
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पथ्मादेते निमज्जत्पुरयुबतिकुनाभोगदल्तेक्षणापो: 
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मोनी पादप्रहारेपि न क्षमी नीच एवं सः | 
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विभज्यते यदन्तेन्ये: कस्य चिन्मास्तु तद्धनम्‌ || 
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लक्ष्मणो लघुसंधानी दूरपाती च राघवः | 
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सोय॑ सान्द्रतमिख्नसिन्धु रघटाकण्ठी रव: कैरव- 
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आद्यं यदि अयसि जल्पतु कौमुदीनां 
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वक्रेन्दोने हरन्ति बाष्पपयर्सा धारा मनोज्ञां भिय॑ 
निःश्वासा न कद्थयान्ति मधुरां बिम्बाधरस्य शुतिम्‌ | 
तन्व्यास्त्वद्विरदे विपक्रलवलीलावण्यसंबादिनी 
छाया कापि कपोलयोरनुदिनं तस्याः पर शुध्यति || 
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5 इलाका बश(॥ शि700, ), 400 : 
शाशिनमस्त्त प्राची नृत्यति मदनो हसन्ति ककुभोषि | 
कुमुदरजःपटवासं विकिरति गगनाड़ुने पवनः ॥ 

6 ६ छ्ातीए,बरात विदा, 0, 378 : 
शैलैबन्धयति सम वानरहतैवोल्मीकिरम्भोनि्ि 
व्यासः पार्थ शरैस्तथापि न तयोरत्युक्तिरुद्धाव्यते | 
वागर्थो च तुलाधृताविब तथाप्यस्मतबन्धानयं 
लोको दूषयितुं प्रसारितमुखस्तुभ्य॑ प्रतिक्षे नमः || 
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7 प्राशगीएगएइण। : 
अनध्यवसितावगाहनमनल्पर्धी शक्ति ना- 
प्यदृष्टपरमाथेतत्वमधिकाभियोगैरिति | 
मत॑ मम जगत्यठब्धसदृशप्रतिग्राहक॑ 
प्रयास्यति पयोनिधेः पय इव स्वदेहे जराम्‌ || 
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हिजस्तयोनोयक्राख्यो गोरीशसरसझनोः । 
चातुर्विद्य: कृतस्तेन वाग्देवीकुलमन्दिरम्‌ || 
0४४. ४. 68 


शिछा ४6 ह॥एकत070एण्पेतीका 59, 34 औैपरफिएला। तुप0॥९४. थी6 
40]0 ज्ञगए एए86 प्रातेएफ (809 ४७8७. 


एतास्मिन्वनमा ्ग भूपरिसरे सौन्दयमुद्राड्धितः 

प्रो्यद्धि: फलपुष्पपत्रनिचयैध्युतः स एकः परम्‌ | 

य॑ं वीश्य स्मितवक्रमुद्तमहासंतोषमुछासित- 
स्फारोत्कण्ठमकुण्ठितक्रमममी धावन्ति पान्थव्रजा: || 
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पी, औप्र।हटी0॥ गर000क विश 76 00एक् की [॥0 दि ७ण]'धोप७ 


]0 ७ थे ॥ 8 ह ४ |) ॥ 8.---श0 ता ॥रिएफतापा5ी४॥ (909] ] 00 
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यथा पद्मगृप्तस्य 
चित्रवार्तिन्यपि नृपे तत्त्वावेशेन चेतसि | 
त्रीडाधवलितं चक्रे मुखेन्दुमबदैव सा || 


ए७४७ ॥8४० णगापे ॥9 388॥0/शएणाक ४ ॥ती॥॥7])॥ 076 ॥0ल्‍)0/" 9770 
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:ए98 ९७)]९९ ॥)0 7९॥ ४587 08 08|9. 


इति औपरिमलापरनाम्ना पद्मगप्तेन विराचिते नवसाहसाड्रच- 
रिते महाकाव्ये--- 


(०॥ए॥०७ उिप्नाथी'8 (8586 गरीतवेत ॥0 शोर फिशाहिरप 58, स॥ ॥0 
9806 86 ग'क्रा|०००, 9. 700, जछी60९ 0 ॥७॥6 ० ॥॥6 ग्रा।0" 07 (॥6 
50957 8०8, 0. जंशी 06 8 ॥छ० ९0909 गी व ्व'ए, ॥58 
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48888 ?) 700 रश/'४० ढाफ्बश्शात ए्ां गरपए0, एंटी गशिद्याशा]१ए७, 88 
ज़8 ॥8ए76 800॥, (0068 &8 0 #प927./9, ॥8 वी णा' फिट्ठातगञए॥६ 0 0 
४ए७४४)98॥7|80097768. 

पृफा6 ए06 ?णंगाबोह 8 (0९१ एच दिशेशाशादीत्र, #िणा। छ्088 औैपलीं- 
ए१ए0॥4790॥470॥  70॥080॥ 88 9)7९४0ए 2एश॥ 06 400ज7॥2 एश'ऊ९४. 


5 
) (दा) 70 0 * 
आहार॑ न करोति नाम्बु पिवति स्त्रैण न संसेवते 
शैते यत्सिकतारु मुक्तविषयश्रण्डातपे सेवते | 
त्वत्पादाब्जरज:प्रसादकणिका लाभोन्मुखस्तन्मरौ 
मन्ये माठवसिंह गूजेरपतिस्तीत्रं तफस्तप्यते ॥ 


3 ६8078 800॥970 8॥॥708($ * 


तत्र स्थितं स्थितिमता वरदेव दैवा- 
द्त्येन ते चकितचित्तमियन्त्यहानि | 
उत्कम्पिनि स्तनटे हरिणेक्षणानां 
दारान्‌ प्रनत्तेयति यत्र भवत्मतापः || 


4 7827॥॥ पए8॥8॥॥ $ैप॥)। : 


मम्ानि दिषतां कुलानि समरे त्वत्खड्डधाराकुले 
नाथास्मिन्निति बन्दिवानि बहुशो देव अभ्ुतायां पुरा। 
मुग्धा गूजरभूमिपालमहिषी प्रत्याशया पाथसः 

कान्तारे चकिता विमुच्चति मुह्ठः पत्यु: कृपाणे दृश्ौ ॥| 


9 क॥ धागहुवएएक्ाधा। छत] तो 8 2706 * 


हा गुद्भारतरंगिणीकुलागिरे हा राजचूडामणे 

हा सौजन्यखुधानिधान हह हा बैदग्ध्यदुग्घोदधे | 

हा देवोज्जयिनीभुजंगयुवतिप्रत्यक्षकन्दप हा 

हा सद्बांधव हा कलामृतकर कासि प्रतीक्षस्त नः ।| 


2 धंडत। एशा86 8 ट्वाए्शा एए 4ैप्/०ण०ा६ फ०ए 6 $बप88008798व- 
9४880, 40, १] ध४०७) |?७॥१778]६&. 


88 
6 १40) : 
यत्पादा: शिरसा न केन विधृताः पृथ्वीभृतां मध्यत- 
स्तस्मिन्भास्वति राहुणा कवलिते लोकत्रयीचक्षुषि | 
खद्योतैः स्फुरितं तमोभिरुदित॑ ताराभिरुज्जम्भितं 
घूकैरात्थितमाः किमत्र करवै कि केन नो चेथ्टितम्‌ || 


मर गा 8९00 एथ०९७५ 2. 0, +ै, 9, ४हऋए५], 5]7, ॥प्र॥७९॥ हए९४8 & 
80ए७४0। ए९७786 88 ॥6 #708 ॥0, 0" ७४ 070 ५४०५७० ॥7 0॥० 5779). 3, 29, 
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7 8व:9॥0 70 |9ग व : 
अधाक्षीन्नो लड्डामयमयमुदन्वन्तमतर- 
हदिशल्यां सौमित्रेरयम॒ुपनिनायौषधिवर/म्‌ | 
इति स्मारं॑ स्मार व्वदरिनगरोभित्तिलिखित॑ 
हनूमन्त॑ दन्तैदेशति कुपितो राक्षसगणः || 


[0 ४86 0४07089 ऐरै5, 00 80 59. ॥6 शांह्वा।धपा'8 ॥0 पी ए७/86 9 
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भुड़ो नवास्थिव मधुत्रुममच्जरीषु | 
कोवन्तिभतुरपरो रसनिभेराद्ध 
पृथ्वीपति: छुकविसतक्तिषु बद्धभावः || 
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] 8छका हाएली.. डी, 5, 2] - 
असो गिरे: शीतलकन्दरस्थः 
पारावतो मन्मथचाटुदक्षः | 
धमोलसाडुँ मराणि कुज- 
न्संवीजते पक्षपुटेन कान्‍्ताम्‌ || 
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2 पत॥#त॥600:8) हधवशश।. शित्क, 5, 303 - 
उद्ुद्धेभ्यः खुदुरं घनजनिततमःप्रितेषु हमेष 
प्रोढ्दीब॑ परय पादद्यनमितभुवः ओ्रेणयः फेरवाणाम्‌ | 
उल्कालोकैः स्फुरड्डटिनिजवदनदरीसर्पिमिवीक्षितेम्य- 
ध्योतत्सान्द्र बसाम्भ: कुथितशववपुमंण्डले*यः पिबन्ति || 
3 मा हत्या 9, 364 
चन्चत्पक्षाभिषात्त ज्वलितहुतबहप्रौढपाम्नथिताया: 
क्रोंडाह्याकृष्टमुतरहमहमिकया चण्डचत्नुमहेण | 
सद्यस्तप्नं शावस्य ज्वलदिव पिशितं भूरि जग्ध्वाधदर्घं 
पदयान्तःप्रुष्यमाण: प्रविशति सलिले सत्वरं गृप्रवद्ध: | 
4 आवक)... शिए0. , 4] 
कहुरस्पदीगर्मः शिशिरपरिवयात्कान्तिमद्निः करामै- 
भ्न्द्रेणालिड्वितायास्तिमिरनिवर्सने स्लेसमाने रजन्याः | 
अन्योन्यालोकिनीमिः परिचय जनितग्रेमैनिःस्यन्दिनीमि- 
दुरारूढे प्रमोदे हसितमिव परिस्पष्टमाशासखीमिः || 
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6 एबापशा $0]#6,. डिएए, 2, 240 : 
पाणी शोणतले तनूदरि दरक्षामा कपोलस्थली 
विन्यस्ताओ्जनदिग्पलो चनजलैः कि म्लानिमानीयते | 
मुस्ते चुम्बतु नाम चश्च॒लतया भृड़ः कचित्कन्दली- 
मुन्मीलन्नवमालतीपरिमलः कि तेन विस्मायंते || 
7 ग्रणतापयं बाकगीफ्,. हित, % 6 : 
मुखानि चारूणि घना: पयोधरा 
नितम्बपृथ्वयो जधनोत्तमशियः । 
तनूनि मध्यानि च यस्य सोभ्यगा- 
त्कथं नृपाणां द्रविडीजनो हृदः || 


पच05वप ७ ीं3 00णधाशाक्रए णा रिप्रवा॥8 8 48४ &॥] 878, 
धीशः लागाडहू “कण शिया गाभ्ीक#एज8४ ६09 2498 07898 7 ४0 
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श९8॥ 9008 ए९"॥॥ गिशा5९ २७४ (6 प्56 0 प्राहुएक्का॥॥9004। 0078, 8768 
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8 8४७ 'प॥क00७ : 
गतेधेरात्रे परिमन्दमन्दं 
गजन्ति यत्मावृषि कालमेघाः | 
अपइयती वत्समिवेन्दुबिम्बं 
तच्छवरी गौरिव हुंकरोति || 
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तमासे घने विषमे पथि जम्बुकमुल्कामुख प्रपञ्नाः स्मः। 
कि छुमे सोपि सखे स्थितो मुखं मुद्रायिस्वेव ॥ 
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खुबन्धी भक्तिनं: क इह रघुकारे न रमते 

धतिदाक्षीपुत्रे हरति हरिचन्द्रोपि हदयम्‌ | 

विशुद्धोक्ति: शुरः प्रकृतिमधुरा भारविगेर- 
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जाक्ावेक्राधएक्षा 20400 0० 078,. 87४88 ॥700) 0920॥8ए॥770॥0 89084 
शी।क8008प0]48ए7व॥ 708,. 8089 पका 88787 087) 2482 
8764॥7009॥80॥:89॥800॥60078 ए87प७॥4 ६08798]02076%70870 770, . ॥0 
वैश्यक्षा8 शरण एणां 886,..' 


५00 जशी-]7080च्च छष्राप्रए७ ०६ ६96 प४7४४६०४७०६७, ह॥080 78४, धाते 
906 ७0870॥:868(&8... 2. 07७४ 02, (26 ए॥ए४ 987 58ए80/(8):8, 
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7707९४868 ६0 06 ज्ञा7/०9 ०५ 888. (0एस्‍ए8ए779ए8४६2.७५४ (06 00फ्रण०ा५8॥0ए 
05 ६09 2१०)80॥907 90 (००४४४ ६४)0 600ज7708 ए७/88 88 00०प्फणंण6 49 
889'8 (०):०४४(४ 00878, 


आशाः प्रोन्शितादेग्गजा इव गुहाः प्रध्वस्तसिंहा हर 

द्रोण्यः कृत्तमहाद्ुमा इव भुवः प्रोत्खातशैला इव। . 

विश्वाणा: क्षयकालरिक्तसकलजैलोक्यकष्टां दर्शां 

जाता: क्षीणमहारथाः कुरुपतेदेवस्थ शुन्याः सभा: || 
866 ?७९४78078 4707 0व70४07 (0 मरां8 6१४0०॥ 07 8898 780870 08७7, 


8898 0806 8 4564 9ए 08 0 थीं5 0४7० ४788, नि ]0प्रापंघ00 
0 076 #780 ॥8| 0 ६॥6 86एशएं एशशांप्र'ए, 


छि पांड अैपलीगोजक/लीव॥०ी॥7०ी शिएाएाशापा॥ (०0068 प्रा06/ 'िश्ना७ 
पं6 ए0086 व70.. [कत.8ए888४70॥0 ०, 4087 80076, 7व ६0॥8 प्र 
चपिीश' 80 70 48 एक" 07 8 १0९77४०ा 0० 6 ४४6 ६0 शंगा 
ह40#70098४ ज़्च8 ०९१४०९१ 0ए 06 9086008 07 (॥90वै08,. 7 ज़०प्रोते 
800॥ ६707 ऐं8 ॥%80 3808 ज्ञा'000 06 5007'ए 0ई +ि॥08श047 सं] ए९750 88 
छह] 88 ग70 97086. ॥76 ०॥0ज्गाए ए९७78९४ (००७७९ प्र/वे७/ 40)8 0५9 
हिंहपश॥०7व78 7 गैंड हि३ए:80|0/80स्‍%788 ॥709 9९788 ६0 06 7०५९१ 
00 0॥78 ]056 0002, 


] भा26 'पक्राइक्युंएक8- टि[, 3, 8 : 
अड्रेनड्रज्वरहुतवहथल्लुषरि ध्यानमुद्रा 
कण्ठे जीवः करकिसलये दीपैशायी कपोलः | 
अंसे वीणा कुचपरिसरे चन्दनं वाचि मौन 
तस्याः सब स्थितमिति न तु त्वां बिना क्वापि चेतः || 

2 ग्राफणण 70, 3, 7 : 
नित्याचों हृदयस्थितस्य भवतः पौद्मोत्पलैशन्दनै- 
स्‍्वद्भक्तिस्व्वदनुस्मुतिथ मनसि त्वन्नाममन्त्रे जप: | 
सर्वत्रैव घनानुवन्धकलना ल्वद्भावगा 7 
वस्या जीवबिमुक्तिरेव दिवसैदेव त्वदारापनात्‌ || 


04 
3 ाएगमंक्परणआ- क0. 3, 0 : 
किंचित्कुश्शितकामका मुंकलतामैत्री विचित्रा भुवो- 
न॑र्मोक्तिः स्मितकान्तिमिः कुछमिता प्रागल्भ्यगर्भो गिरः | 
रागोत्सड्रनिषड्िमि:ः सरसतासंवादिभिषिश्रमै- 
रायुष्यं परमं तया रतिपतेः प्राप्त मृगाह्या बयः || 
4 ६8/040087906 7 4, 2 : 
तत्कालोपनते वयह्यनिधने हृत्पुण्डरीके बित- 
न्मेहव्यन्ज्नमदमभच्जनमलं जीवस्य संत्जनम्‌ | 
कुज्व्यापि कपिल्ललेन करुणं निष्पन्दमाक्रन्दि्त 
येनाद्यापि च ते स्मृतेन हरिणैः दाष्प॑ परित्यज्यते || 
$ 8070099४७प 58 4, 4 : 
अथोद्ययौ बालख॒दृत्स्मरस्य 
इयामाधवः दयामललक्ष्मभड्गरया | 
तारावधूलोचनचुम्बनेन 
लीलाविलीनाइ्जनबिन्दुरिन्दुः || 
6 5७४ ए7 बै0ए 70 78 एरक्षाणवत क्या, हिट, 8, 2 : 
यत्माप्य न मनोरथैने वचसा स्वप्रेषि दुइ्यं न य- 
तत्रापि स्मरविप्रलब्धमनसा लाभाभिमानग्रहः | 
मोहोलओक्षितुक्तिकारजतवञ्पायेण युनां मर्द॑ 


दत्ते तैमिरिकद्विचन्द्रसदृं खे नूनमाशाकृबि: || 
पर 8एकीएा ए97क70॥0678 हि, 5, ह : 


स्वामी प्रमादेन॑ मदेन मन्‍्त्रा 
कोपेन राष्ट्र व्यलनेन कोषः | 
छिद्रेण दुगे विषभेण सैन्य 

लोभेन मिक्न॑ क्षयमेति राज्ञाम्‌ ॥ 


05 
8 2घ&७7 णक्ा087802४४:४]०७8)८8- ै]:. 5, 8 : 
अड्डे चन्दनपडुपड्भडजबिसच्छेदावलीनं मुह्- 
स्‍्ताप: शाप इवैष शोषणपटु: कम्पः सखीकम्पनः | 
खासा: संभृततारहाररुचयः संभिन्नचीनांशुका 
जातः प्रागतिदानवन्दनमहारम्भ: स तस्या ज्वरः || 


7 8 09007 07 ४९ 5॥75290॥87॥0800)80 4प760६ (70098 07 ०६०६8 
606 40]]0978 ए९7888 88 (ुए०७४१ 9 पाक जछ0े परावे७/ 88098, 9 8828- 
08ए९0वां एछप१॥। 3, 7... 00७ 7४०. 2270 (888599)... 20 ४४५०० ४४७६ 
337, 6 : 


अन्योन्याहतिदन्तनादमुखरं प्रहं मुखं कुवेता 

नेत्रे साश्रुकणे निमील्य पुलकव्यासड्धि कण्डूयता | 

हा हा हेति खनिहुरं विवदता बाहू प्रसाये क्षण 

पुण्याम्रे: पथिकेन पीयत इव ज्वालाहतरमश्रुणा ॥ 
34 प्रपेए&१७४४७॥४४ 0, 7: 

उद्यद्गहिषि ददुरारवपुषि प्रक्षीणपान्थायुषि 

ध्योतदिप्रुषि चन्द्ररुड़षि सखे हंसद्ठिषि प्रावृषि | 

मा मुख्तोच्कचान्तलंततगलह्वष्पाकुलां बालिकां 

कालेकालकरा लनीलजलदब्यालुप्रभास्वत्तिषि || 


&7/760॥6 #0668 (8६ धंं83 ए08७ 48 70000760 40 (96 587७७ - 
ए्र&0080॥978,. 49 80] ए#एथश 00 404, 28, 007"7७४ रे 007 
28, व8 (ुणै॑ड्राग्रण्शा॥900878प४४पक। [0892४ 434, 32, 007 )४०, 78 
(888899).. 44 0॥7700%&/7%:87'8 20088 82, 8: 


दामोदरकराघातविद्दठीकृतचेतसा | 
दृष्ट चाणुरमल्लेन शतचन्द्रं नभस्तलम्‌ || 


ै. 8870889॥ 07 ४6 श076 88080॥97470॥ 090॥88009]8&07... 4 पा7९०४६ 
च068 गा 70 48 वृषण॑९्त ॥& धशाएणी एए लिआशी#8एवैयांती गं पींड 600- 
गाशांक्राए 09 अैयाक8,. 9 त॥780 ९४७ 334, 30, 07४ 7०, 709- 
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(2॥8898),.. 6 वा#वी।्णएरछ्णां ]40, 85... 077 ज्ै०, 2269 (88885) 
]7 ग088 0प्रा28 3, 4. 077 7९०, 8 (88989)... 308 ४&ए०६८४7४ व#ैधं7, 
00५ 7०, 87 (8॥88५8) ... 29 सृक्लक्षांपर ६8५४0798 8४७7 248, 2, 007 
॥०, 2]20 (98॥08878)... 20 फृषएए27४ए० 388, 48, 0097 ९०, 887 
(॥१07977078),.. 9 ग्राधर7800877श९१% 7, 0... 0४7 २२०. 88 (8878899) . 
22 णा!एणो 20, 8, 077 ०, 2809 (#0०ाए098),.. 23 ए॥॥ 008 
384, 838, 007 7२०, 708 (४7०7ए95७००78), 24 :98009]:80)॥8 98, 8, 
077 ०. 484 (?प75४०8५०४).. 8० शांपा॥89 4, 20: 


विद्राणे रुद्रवुन्दे सबवितरि तरतले वच्चिणि ध्वत्तवजे 
ज़ाताशड़े शशाड्ले विरमते मरुते त्यक्तवैरे कुबेरे | 
पैकुण्डे कुण्ठिताले महिषमतिरुष पौरुषोपप्रनिन्न 
निर्विध्रं निध्वती व: दामयतु दुरितं मूरिभावा भवानी ॥ 


&7९०४४ 70 » अहिरुषं, 
00800॥578800078 ४. 00, 26 हशशा 6ए॥0७ 7, 3 : 


सन्ति श्वान हवासंख्या जातिभाजों गृहे गृहे | 
उत्पादका न बहवः कवयः शरभा हव ॥ 


27 हू #ए७प१ ॥808 98, 8. 007 7४०0, 2246 (708/एछश४०)) , 
28 887४88470व॥7 04, 3॥, 07 7२०. 708 (8&]8892)... 29 ॥878/:७)- 
॥08279)808708- 3, 2 : 


हरकण्ठप्रहानन्दमीलिताक्षीं नमास्युमाम्‌ | 
कालकूटविषस्पश जातमूछोगमामिव || 


888 58 (8॥8॥ 88 870]] 8 0 8) ,--७पए॥ए (86 फ़क्‍टॉशॉ६ ]29], 
धपएवएं का गराशाहशं 078, #ीशणाक्रा।॥ छ00॥90॥]72806076  ]828, 
88 7 8९३ ए80888708 7) 709 प[40॥ 2960, 570 धृ०ए8एकरें है- 
488487077000॥98)] 888, ॥ए&6॥908९॥वैरक्षा.8०)४ एप 008/008 286 , 
एक छा एुंशणपोतां ६॥एणाकाहए॥ 982,. छोड्रागप्णनै॥। #0878- 
वीहएछग4 है 3929.,.. गराइपेरक्यापगरं)। ६80074807 880, ]800॥9 8 
88700॥7 एके ध्रागप[बातई १ 884,. #878४८0#08 एक टेवै308 ]827, 
शी30॥60978 8०7) पेक्वा'08 4829,. 8कतरखशडा) ॥ए 8॥7ए88४ए8 88], 
8780000॥40 8 0ए७0॥889877०४॥४४४१४६७0॥ )66.. ॥90 :शै|है288 (9४- 
8४08 )07. 

47007 ०६ ४0७ प्रष्धाब्णबगर800ए४०॥४०६७, & 900०८ कज्ग7 ४80 800076- 

छह ४० 80॥]9, ६0 ज्षोणा। ए6 876 7060090 60% 3७8 76607679, 0006 
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088 43.0. 8०6 26४8 वैजाफ०तैप०४०७ ६0 8 सवं०0,. शरीध्रक्षा& 78, 
6 &ए07 छ80 ०0 6 शे्वीशावशरल 07 0087४ ०४४९॥॥९४६॥ ([700 
#॥0) 80067 0797 07 0॥6 प6 १6 एश'७98 200 ६७ ग्रशा0७ 0॥9प7७78४7) 
जा 006 ई7००१५९४०३ ६0 ६996 0०77०8809, ०६)]60 (॥० छि48०४६५ ६७. 


एफ? ४9 5॥ा880॥8४88०१॥७४ &ए/०९०॥६ पुए०५९४ 07 ९068 परत67 
870908 88 40200ण8,. 4 8४889797) (84 7089 38, 7 : 


अद्भगणं तदिदमुन्मदद्धिप- 

ओगिशोणितविहारिणो हरे । 

उल्लसत्तरुणकेलिपह्न वां 

सहृकीं त्यजति कि मतदड्रजः || 
ए+०७ ०४० (8585. 


2 85270४श४ 98, 49... ए्ाकब्फषोर, भा, 60, 3 8६॥08ए88 33, 8, 
प्रीक्णवधोर, जे, 42, 4 86 9॥97 ४४/४7४०॥8।७- 400, 23, वा ४॥9- एशरकनप- 
गज एक... 9 8 ६४7॥ शाशाह्ईं 06, 26, |॥ ६86 (प७प7/७]४ह- 
काश्ोदी,..6 86 चीफ (# श पक्या॥२8- 06, 28, 7 ० 0॥897४7श॥०४ ४४88, 
7 849॥ 97 गणु]॥89 44, ]6,.. . ४6 0४कप7४08700#8:॥,... 8 ४७४]६- 
पशंप480० 05, | : ह 


अपूजितिवास्तु गिरीन्द्रकन्या 
कि पक्षपातेन मनोभवस्य | 
यथ्स्ति दूती सरसोक्तिदक्षा 
दापः पतिः पादतले वधूनाम्‌ || 


9 80()ए8898 ग्राधा9 90, 78... पधबाणबयर, प्रयया, 8. 0 8४० 70३० 
8४ 42, ।] : 


अये हेलावेलातुलिवकुलशैले जलनिधी 
कुतो वारामोघ॑ बत जतद मोघे वितरति | 
समन्तादुत्ताठज्यलदनलकीलाकव लब- 
झमोपेतानेतानुपचर परयोभिषिटपिनः ॥ 


68 
व &807 04, 4 : 


अरतिरियमुपैति मां न निद्रा 
गणयति तस्य गुणान्मनों न दोषान्‌ | 
विगलति रजनी न संगमेच्छा 

व्रजति तनुस्तनुतां न चानुरागः || 


7097 0007॥९0६७ 380 ४६0ए७8७०० , 


५ 86%980९०9॥ 4090 088 ि७७, शंग्र $"प्रशाक्क 09 ]000200467 4प९०१; 

पृपाएशा१७्क गत! 4क शोशंण, ैैशं)०- ४ 4782७) 70 0 ; 

72880 80ज्ञांग्रवेढ४ दा6 ४०४४0 फांधा। करांथ्वेशडा8शाण रंग 06 प0गी- 
गया? ; 

१४१७५ #07 8४7्रदवा0 १७७ ॥७9, 7७४४७ 00 [600 807 8060: 


32 &87॥ ४४009]0980ए80 38, 6 : 


अलमतिचपलत्वात्स्वप्रमायोपमत्वा- 
त्परिणतिविरसत्वात्संगमेनाडुनायाः | 
इति यदि शतकृत्वस्तत्वमालोचयाम- 
स्तदपि न हरिणाक्षी विस्मरत्यन्तरात्मा || 


पडा ९७१४७ 8 7॥ 6 जिक्ना॥एक्राय8&,.. 3प्र००70 70068 िक्वा १6 38 
(४०:७१ 7 ॥06 & 8ए9०.0780:889, ४700 0796 200 0गन्‍ल्‍8६ 088 70 (837 [7070 ४० 
विद्रग0$& 828), 9.. ॥80700ए807४॥900. 'ए 33, 27,._ ए]४एर/धोट, 
23. 39, 34 # ॥880थ॥॥ ए8ए8888#07% 69, 40 ; 


&आः कष्ट वनवाससाभ्यकृतया सिद्धाअमश्रद्धया 
पन्लीं बालकुरड्डः संप्रति कुतः प्राप्तोसि मृत्योमुंखम्‌। 
यत्रांनेक कु र ड्रकोटिक दनक्री डोह् स लोहित- 

स्नोतोमिः पारिप्रयन्ति परिखामुड्जामरा: पामराः || 


अऔ7०ए ००० >(58,, त्री679 (09 ९९789 48 7९7 का07फच0789. 
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8 च्ज्णका॥जु& वेपएकाय 488, ]8,.. ए7:78णवैह:, परत, 283, 6 ए87७॥- 
प्याज) 5, 0... धाक80र, ॥. 29, 77 ॥॥]:7७४008 87+॥४ 49, 3 : 


 काकुत्स्थेन शिरांसि यानि शतशश्छिन्नानि मायानिषेः 
पौलस्त्यस्य विमानसीमनि तथा भ्रान्तानि नाकौकसाम्‌ | 
तान्येवास्य पनुःश्रमप्रशामन कुवेन्ति सीतापतेः 
क्रीडाचामर डम्बरानुकृतिभिदोंलायमानैः कचैः || 
फफ०ण 077 58, 
8 8॥770७70 (ढ00]%87) 07, 3 : 
गृहीतं ताम्बुले परिजनवचोभिः कथमपि 
स्मरत्यन्तःशून्या छुभग विरतायामपि निशि | 
तयैवास्ते हस्तः कलितफणिवह्ीकिसलय- 


स्तथैवास्य॑ तस्या: क्रमुकफलफालीविरचितम्‌ || 
पफए09 0४ )(58, 


१9 87028)970 83, 4 : 
प्रामाणामुपशल्यसीमनि मदोद्वेकस्फुरत्सीष्ट वाः 
फेल्कारध्वनिमुह्िरन्ति बहवः संभूय गोमायवः | 
सोन्‍्यः कोपि घनाघनध्वनिधनः पारीन्द्रगुब्जारवः 
शुष्ियह्ण्डमलोलशुण्डमचलत्कण्ण गजैये: भ्रुतः || 


20 ] 27900) 98, 76, एाधछाणबयर, पा, 0, 2॥ (छएक्षिणो88958 
98, 67... एफ्शाईतट, एयर! 23, 22 90878) ७9#प9708/778876॥ 98, 77, 
पएाफ्ब्या4हर, एत], 6, 28 ॥8009)97 98, 22 : 


ताडीदल काम्चनकणेपाशे 

प्रसारयन्ती खतनुः कराभ्याम्‌ | 

रराज कर्णान्तनिषण्णवृष्टिः 

शाणे दधानेव कटाक्षबाणान || 
पएफ०० ००० 288, 


70 
१३ 007 ॥988740988090 97, 9. परध्णवैय, प्गय, 85, 25 
07880|ए788६ 9, ४ : 
द्राधीयता धाष्टयेगुणेन युक्ताः 
कैः कैरपूत्रः परकाव्यखण्डेः | 
आउम्बरं ये वचरसां वहन्ति 
ते केपि कन्थाकवयों जयन्ति || 
26 00भ६ (ए) 9, 4: 
पिक्कां रे कठिकाल याहि विठय॑ केय॑ विपयस्तता 
हा कष्ट भ्रुतिशालिनां व्यवहृतिमुच्छोचिता दुश्यते | 
एकैबाडयदेवता भगवती विक्रेतुमानीयते 
निःशड्ररपरेः परीक्षणविषी सवोद्धभ मुदायते | 
०/7९०॥६ 77 0 नि शुकैः 
27 9॥000ए9४॥ 84, 7 : 
नाभूयन्भुवि यस्‍्य कुअविदपे स्पधोक्राः कुज्चराः 
सिहेनापि न लद्जिता किमपरं यस्योद्धता पद्धति: | 
कष्टे सोपि कद्थ्येते करिवरः स्फारारवैः फेरवै- 
रापातालगभीरपड्ूपटलीमग्रोद्य भमोद्यमः || 


28 गांवावाएते॥89708- ]06, 24... 007 7९०. 280 (९०]8&& 28898)... 49 
ए787/09790) ]80708 38, 8, 4], 6, _ ॥॥7 ४७ शां9980॥0॥४0७,.. 00४ 
7०. 964 (>042श|४:४४४४०)),. 30 फौमाए४४ 433, 28. शाफ्र&- 
शोर, पता, 7). 3] छऊण्फ।॥00५क७ज9७ 98, 49. परक्तछणाग्रेट, 
पगा, 70. 82 कृ88॥058 ए40487 88, 7, प्रक्तश्ण#यहर, पए, 22. 
83 7४४८४) 770७४ 8), 7: 


भक्ति: प्रेयसि संभ्रितेषु करुणा श्वभ्रुषु नम्न॑ शिरः 
प्रीतिशोतिषु गौरव॑ गुरुनने क्षान्तिः कृतागस्यपि | 
अम्लानः कुलयोषितां ब्रतविधिः सोय॑ विधेयः पुन- 


मेद्भतुदेयिता हति प्रियसखीब॒द्धिः सपत्रीष्वपि || 
क#7०४ ०77 2८88, 


7 


84 00॥7॥7७८॥ए०8४/६० 98, 32,. प्रात््ण वोट, एप], 78, 358 क्ाइ0१७० 
६80474 98, 72, पारा, पता, 6, 36 79 ए४ ।एच्ा॥ए व 32, 2. 
'फ्रोकतमकगीह, डे, 84. 87 छझाए०णे। 7, 73, ४8०४४, 4. 26, 
88 ःाण8१॥9४४७ 404, 7: 


मुग्धस्य ते बद विधुतुद कि वदामि 

कि त्यक्तवानसे मुखे पतितं शशाडुम्‌ | 
भ्रस्याद्रेबिम्बगलितेन खुधारसेन 
संधानमेति तव कि न जरत्कबन्धः || 


एफ0ण 07४7० //58, 


89 ३७ #रप॥ारव8 ]28, 0,.. प्राष्चश्याणिर, जग, 88, 40 76 7४॥00709 
83, 36: 


रे मातद्ग मदास्वुडस्बरतया रोलस्वरोल॑ बह- 

न्वन्यानामवलम्बर्न वनमिदं भडंः यदुत्कण्ठसे | 

दृष्टस्तत्कि महो महोत्नतधरापौरेयधाओधर- 

प्रस्थप्रस्थितमेघयुथमथने(त्कप्ठी न कण्ठीरवः || 
707 ००० +(58, 

4] ]887॥7५४७) पता, 7... प्रोध्छणग्रट, 4, 27, 49 हझगा० 80० 440, 34: 
वीरोती किमु वण्येते दशमुखश्छित्रैः शिरोमिः स्वय॑ 
थे: पूजाल्रजमुत्छको घटयितुं देवस्थ खट्टाड्िनः | 
छत्रार्थी दरकण्उसत्रभुजगव्याकषगायोद्यतः 
साटोप॑ प्रमथेः कृवभुकुटिमिः स्थित्वान्तरे वारितः || 

48 8007800 9॥वपं8[709 02, 4: 
शीघ्र भूमिगृहे गृहाण बसतिं प्रागेः किमु क्रीडासे 
प्राप्तां पहयसि कि न देवहतिके ज्योत्स्नां गवाक्षोदरैः | 
इत्थं मन्मथतीव्र॒ंज्वरजुषां गेहेषु वामभुवा- 
मुहच्छन्ति कु र्भठाउछनभयाहीनाः सखीनां ग्रिरः | 
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#फठण ०पएए ७५58, &॥77७०३६ ४४० 77 » 'पषां [०० ज्ञोगंए 800 008४ 
ए, 7), ((, 6. र₹रप्ता, ॥88 78६१7 8ए७० 0707 7७8व१०६४. 44 87077 
6 447, 77 : 


शुचिरिति परितः प्रसिद्धिभाजि 

प्रकटिततेजसि दुजये कृशानी | 

निजवसुनिकुरम्बमस्तवेला- 

व्यतिकरवान्िदधे सरोजबन्धुः || 
ए70क ०प्रा' *88, 


49 हश्णापका'ए04079 98, 24,.. ए7ऐः३४छाह:, भय, 78, 46 ॥६0॥70७ 
8३876 438, 40 ; ! 


स्‍्थाने स्थाने मलयमरुतः पूरयन्तः कपाहीं 
पृष्पालीषु स्मरगजरजःखतानयोग्यः परागः. | 
जात॑ चूते मधु मधुकरप्रेयसीजानुदन्न॑ 
निर्विप्नत्व॑ सपदि भजते कामराज्यामिषेकः | 
मऋ07 070" (88, 
47 ४ए87)0॥] 59, 2: 
स्त्र्गं: स्कन्धपरिग्रहो मरकतैरुल्लासिताः पल्नवा 
मुक्तामिः स्तबवकश्रियो मधुलिहां वृन्दानि नीलोल्पलै:| 
संकल्पानुविधायि यस्य फलित॑ कस्तस्थ धत्ति तुलां 
पिग्जातु दुमसंकथार्ध यदयं कल्पत्रुमोपि द्वुमः || 
पए्+०७ ०४७ 58. 
48 ॥0॥रका०थव]0704|80॥7870 98, 74, ए#छण/पट, पता], 4, 
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पुशिा॥ 80988एव7 धपा्नधाए४०४त ब्यएटन्रता 243,. 8808४- 
(%7&0॥98ए8)9/700॥ 668, 


परि78९०॥६४ 008 (080 0॥6 ,एश१86 ॥#887 ॥्राद्षागाणा ली प्रचात।॥०दराना70887७॥॥ 
ह्र0, 2677, ज्ञात 08 (0०090 ६80 0 096 54 75880)870]08प0॥4४ प्रशऐेथ 
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नमल्िभुवनेशाय दरये सिंहरूपिणे )। 


हलघरस्य- 


सुभाषितावलि: 


प्‌ 
नमस्तस्मे वराहाय हेलयोद्धरते महीम्‌ | 
खुरमध्यगतो यस्य मेरु: खुरखुरायते ।| 


8 
नमस्तुड्भरशिरथुम्बिचन्द्रवामर चार वे | 
तैलोक्यनगरारम्भमूलस्तम्माय हांभवे || 


भददबाणस्य. 
9 


अभिप्रेता्थैसिद्धच्नथ पूजितो यः सुरैरपि | 
सब्रेविन्नच्छिदे तस्मे गणाधिपतये नमः ॥। 
0 
नितम्बालसगामिन्यः पीनोन्नतपयोधराः | 
मन्मथाय नमस्तस्मैं यस्यायतनमड्भनाः ।। 


विटब्नत्तरय- 
है 8 । 


अनन्तनामपधेयाय सर्वाकारविधायिने । 
समस्तमन्त्रवाच्याय विश्वेकपतये नमः || 


कस्यापि-. 
2 


आओ नमः परमाथैकरूपाय परमात्मने | 

स्वेच्छावभासितासत्यभेदभिन्नाय शांंभत्रे |। 
78 

कुलशैलदल॑ पुणैख्वर्णगिरिकर्णिकम्‌ | 

नमोीधितिष्ठतेनन्तनालं कमलविष्टरम्‌ || 
74 

कर्णिकादिब्विव स्वणेमणैवादिष्विवोदकम्‌ | 

भेदिष्वभेदि यत्तस्मै परस्मै महसे नमः || 
75 

नमो वाड़ुनसातीतमहिद्ते परमेष्ठिने । 

त्रिगुणाष्टगुणानन्तगुणनिगुणमूर्तये ।। 


नमस्कारपटतिः 


86 
नमः शिवाय निःशेषक्तेशप्रशमशालिने । 
त्रिगणयन्थिदमदभवजचन्पविभेदिने |। 


एसे पण्डितजगझ्धरस्य 
एप 


समस्तलक्षणायोग एवं यस्योपलक्षणम्‌ | 
तस्मै नमोस्तु देवाय कस्मैचिदपि दंभवे || 
8 
संसारिकानिमित्ताय संसारैकविरोधिने | 
नमः संसाररूपाय निःसंसाराय शंभत्रे ॥ 
9 
यथा तथापि यः प्रज्यों यत्र तत्रापि योचितः । 
योपि वा सोपषि वा योसों देवस्तस्मै नमोस्तु ते || 
20 
सदसच्त्वेन भावानां युक्ता या द्वितयी स्थितिः | 
तामुछडूःय तृतीयस्म नमथित्राय हांभवे || 


एते केषामपि 
शत 


नमः स्वतन्त्रनिर््छाक्तिमुद्वितस्वविभूतये । 
अव्यक्तव्यक्तरूपाय कस्मैचिन्मन्त्रमृतये ।। 

22 
आसच्नाय सुदूराय गुप्ताय प्रकटात्मने | 
सुलभायातिदुगोय नमथित्राय शांभवे ।। 

28 
चराचरजगत्स्फारस्फुरत्तामात्रधर्मिणे | 
दुर्विज्ञेयरहस्याय युक्तैरप्यात्मने नमः || 

24 

विष्णवी त्रिपरान्तकोी भवतु वा ब्रह्मा सुरन्‍न्द्रोथतरा 
भानुर्वा शशलक्षणोथ भगवान्बुद्धोध सिद्धीथवा | 


सुंभाषितावलि: 


रागद्रेषविषार्तिमोहरहितः सच्तवानुकम्पोद्यतों 
यः सर्वे: सह संसकृतो गुणगणगैस्तस्मै नमः सबेदा | 


25 
प्ोकोय॑ स्वामिदत्तस्य तत्स्मृत्थे काव्यठक्षितः | 
योकरोत्कविनामाडुं चक्रपाणिजयाभिधम्‌ || 

26 
भवबीजाड्ररजलदा रागाद्याः क्षयमुपागता यस्य | 
ब्रह्मा वा विष्णुवों हरो जिनो वा नमस्तस्मै || 


हेमाचार्यम्य, 
शा 


कस्तुरीतिलक॑ ललाटफलके वक्ष:स्थले कौस्तुभ॑ 
नासाग्रे नवमीक्तिक॑ करतले वेणुं करे कड्भणम्‌ | 
सवोड़्रे हरिचन्दनं छविमलं कण्ठे च मक्ताबलीं 
बिश्रत्लीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि: || 


अथाशीरव॑चांसि 
28 
अविरताम्बुजसंगतिसंगलद्वदलकेसरसंवलितेव वः | 


ललितवस्तुविधानखुखोछ सत्तनुरुद्द तनुरात्मभुवोवतात्‌ || 


आनन्द्वर्धंनस्य. 
29 


लक्ष्मीकपो लसंक्रान्तकान्तपन्ञलतोज्त्वलाः | 
दोग्रुमाः पानतु वः शौरेधेनच्छाया महाफलाः | 


हषेदत्तस्य. 
30 


पातु वो मेदिनीदोला बालेन्दुद्युतितस्करी | 
दंड्रा महावराहस्य पातलगृ॒हदीपिका || 
मातडजूुतदियवा करस्य, 


मदमयमदमयदुरग यमुनामवतीये वीयशाली यः | 


मम रतिममरतिरस्कृतिशमनपरः स क्रियास्कृष्णः || 
भागवतामृतदत्तस्य. 


भाधाविचांसि ५ 


82 
स पातु वो यस्य हतावशेषा- 
स्तत्तुल्यवर्णीज्च्नर ज्लितेषु । 
लावण्ययुक्तेष्वपि वित्रसन्ति 
दैत्या: स्वकान्तानयनोत्पलेषु || 


चन्दकरय, 
33 


चण्डचाणुरदोदेण्डमण्डलीखण्डमण्डितम्‌ | 
व्याही बालवेषस्य विष्णो्गोपतनोवेपु: ॥ 


इन्वुभहस्य, 
34 हे 


गोवधनोद्धरणहष्ट समस्त गोप- 
नानास्‍्तुतिभ्रवणलज्नितमानसस्य | 
स्मृत्वा वराहवपुरिनन्‍दुकलाप्रकाश- 
दुष्टीडू तक्षिति हरेरवतु स्मितं वः || 


विभूतिबलस्य-. 
85 


मन्थक्ष्माधरघूर्णिताणवपयः पुरान्तरालो छस- 
छृक्ष्मीकन्दलकोमलाड्रदलनप्रादुभवत्संभ्रमाः | 
हर्षोत्कण्टकितत्वचों मधुरिपोर्देवासुराकषेण- 
व्यापारोपरमाय पान्तु जगतीमाबडद्धवीप्सा गिरः || 


रज्लाकरस्य: 
86 


पृष्ठभ्राम्यद मन्दमन्दर गिरि म्रावमकण्डूयना - 
चिद्रालोः कमठाकृतेमेगवतः श्वासानिलाः पान्तु वः | 
यत्संस्कार कलानुवतेनवश्ञाद्दे लानिमेन|स्मसो 


यातायातमतन्द्रितं जलनिषधिनोद्यापि विश्राम्यति || 
87 


किंचित्कुश्चितलोचनस्य पिबतः पर्योप्तमेक॑ स्तन 
सद्यःप्रखुतदुग्पबिन्दुमपरं हस्तेन संमाजेतः | 


सुभाषितावलिः 


मात्रैकाडुलिलालितस्थ चिबुके स्मेराननस्थानना- 
च्छौरे: क्षीरकणावलीब पतिता दन्तद्युतिः पातु वः ॥ 


एतो कथोरापि. 
88 


कालिन्दीपुलिनोदरेषु मुसली यावद्वतः क्रीडितुं 
तावत्कबुरिकापयः पिब हरे वर्षिष्यते ते शिखा | 
इत्थ॑ बालतया प्रतारणपराः: भ्रुत्वा यशोदागिरः 
पायाहः स्वशिखां स्पृशन्प्रमुदितः क्षीरेषपीते हरिः || 


जीवकस्य- 
89 


आनन्देन यशोदया समदनं गोपाड्रनाभिश्िरं 
साशड् बलविद्विषा सकुसुमं सिद्धै: प्रथिव्याकुलम्‌ । 
सेष्ये गोपकमारकैः सकरुणं पौरैः सुरैः सस्मितं 

यो दृष्टः स पुनातु वो मधुरिपुः प्रोल्क्षिप्गोवधनः ।| 


भ्रददच्नूलितक स्य. 
40 


कृष्णेनाम्ब गतेन रन्तुमधुना मृद्भक्षिता स्व्रेच्छया 
सत्यं कृष्ण क एबमाह मुसली मिथ्याम्ब पदयाननम्‌ | 
व्यादेहीति विकासितेथ व्दने माता समस्त जग- 
हृष्ट। यस्य जगाम विस्मयवद्यं पायात्स वः केशवः ॥| 
क्र 
कि युक्ते बत मामनन्यमनसं वक्षःस्थलस्थायिनीं 
भक्तामप्यवधुय कतुमधुना कान्तासहख्॑ तब | 
हत्युक््वा फणभृत्फकणामणिगतां स्वामेव मत्वा तनु 
निद्राछेदकर हरेरवतु वो लक्ष्म्या विलक्षस्मितम्‌ || 
42 
स्वप्नासादितददीना मनुनयन्प्राणेश्वरी मादरा- 
दंसेस्मिन्पतितैरपाड्गवलितैयेद्वोधितोप्य भ्रुभिः | 


आशीवेचांसि 


प्रत्याय्यस्त्वमतो मया ननु हरे कोय॑ क्रमव्यत्यय: 
पातु त्वां ब्रजयोषितेत्यभिहितं लज्जाकरं शा्भिणः || 


एसे केषामपि. 
48 


भक्तिप्रहविलोकनप्रणायेनी नीलोत्पलस्पर्धिनी 
ध्यानालम्बनतां समाधिनिरतैर्नीति हितप्राप्ये । 
लावण्यस्य महानिधी रसिकर्ता लक्ष्मीदृ शोस्तन्व॒ती 
युष्माक कुरुतां भवातिहरण नेत्रे तनुवो हरे: || 
भा अमृतदत्तम्य, 

44: 
येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुराखीकृतो 
यथोदृत्तमुजंगहारबलयो गड़गग च योधारयत्‌ | 
यस्याहुः शशिमच्छिरो हर इति स्तुत्यं च नामामराः 
पायात्स स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां स्वेदोमाधवः || 


क्रस्यापि 
45 


किंचितन्निर्मुच्यमाने गगन इतर मुखे नाट्यनिद्रापयोदे- 
न्येक्ुबोणे स्वभासा फणिपतिशिरसां रत्नदीपांशुजालम्‌ | 
पायास्तां वो मुरारेः शाशितपनमये लोचने यद्दिभासा 
लक्ष्म्या हस्तस्थमधे विकसति कमलस्याधेमभ्येति निद्राम्‌ || 
46 
मह्लैः शैलेन्द्रकल्पः शिक्वुराखिलजनेः पुष्पवापोंड्रनाभि- 
पिस्तु प्राकृतात्मा दिवि कुलिशभूता विश्वकायोप्रमेयः | 
क्रुद्ध: कंसेन कालों भयचक्षितदृश्ा योगिभिष्ष्येयमूर्ति- 
देष्टो रड्जावतारे हरिरमरजनानन्दकृत्पानु युप्मान्‌ || 
47 
भिन्द्चरातिहदयानि हरेः पुनातु 
निःश्वासवातमुखरीक्ृतकीटरो तर: | 


ड़ 


लक 
शा 


सुभाषितावलि: 


संक्रान्तकुक्षिकुहरास्पदसप्रसिन्धु- 
संधट्टघोरतरघोष इवाशु शहड़ः ।। 

48 
पायात्स वः कुमुदकुन्दम णालगौरः 
शट्डी हरे: करतलास्बरपुणचन्द्र: । 
नादेन यस्य सुरशत्रुविलासिनीनां 
काञ्च्यो भवन्ति शिथिला जघनस्थलीषु ॥ 


एते केषामपि. 
49 


दृष्टस्य यस्य हरिणा रणमूत्रि मुर्ति- 
रुद्भुतदुःसहमहःप्रसरा समन्तात्‌ | 
तह्लो चनस्थितरविप्रतिबिस्बगर्भ- 
वाभाति चक्रमरिचक्रनुदेस्तु तह़ः || 


आननन्‍्द्वर्धंनस्य. 
50 


उद्द त्तदेत्यप्तनापतिकण्ठ पीठ- 
च्छेदोच्छलद्वृहलशोणितशोणपारम्‌ | 
चक्र क्रियादाभेमतानि हरेरुदार- 
दिग्दाहदारुणनभःभियमुदहदः || 

भा अमृतदत्तस्य, 


यस्योद्यद्ाणबाहुद्रमगहनवनच्छे दगोष्ठी कठार॑ 

चक्र निष्क्रान्ततीत्रानलबहलकणाकीणेधारं विचिन्त्य | 
जातग्रासावसायो दिवसकृतिलसन्मांसलांभुप्रवाहे 
मुद्यत्यद्यापि राहुः स दहतु दुरितान्याद्यु दैत्यान्तको वः || 


मनारथस्य.- 
52 


दैत्यास्थिपज्चु रविदारणलब्धरन्ध्र- 
रक्ताम्बुनिजेरसरिदनजातपड़ाः । 


आशीवव॑चांसि 


बालेन्दुकोटिकुटिला: श्ुकचब्बुभासो 
रक्षन्तु सिंहवपुषो नखरा हरेवः ॥ 
58 
आदित्या: कि दहीते प्रलयभयक्॒तः स्वीकृताकाददेगाः 
कि वोल्कामण्डलानि तिभुवनदहनायोद्यतानीति भीतेः । 
पायाछुनोरसिंह वपुरमरगणैरबिश्रतः शाड्रपाणे- 
दष्टा दप्ाखरोरस्तलद्रणगलब्रक्तरक्ता नखा वः || 


एतो कलशस्य, 
54 


मेरूरुकेसर मुदारदिगन्तपत्ष- 
मामूललम्बिचलदोष दारीर नालम्‌ | 
येनोद्धृत॑ कुबलयं सलिलात्सलील- 
मुत्तसकाथैमित्र पातु स वो वराहः ॥| 


जीवकमभ्य, 
55 


न मृद्रीयान्मुद्री कथमिव मही पोत्निकषै- 

मुंखाभिज्वालाभि:ः कनकगिरिरीयान्न विलयम्‌ | 
न शुष्येयु: श्रासे: सलिलनिधयः सप्त चर कर्थ॑ 
वराहो वः पायादिति विपुलचिन्तापरिकरः || 


विशभूतिमाधवस्य- 
56 


स्तव्रामी सन्‍्भुवनत्रयस्थ विकृर्ति नीतोसि कि याज्जया 
यहा विश्वसृजा त्वचैव न कृत॑ तहीयतां ते कुतः | 
दान॑ अषछतमाय तुभ्यमतु्ले बन्धाय नो मुक्तये 
विज्ञप्तो बलिना निरुत्तरतया हीतो हरिः पातु वः ॥। 
ठप 
लीने शोजैकदेशे नभसि नयनयोस्तेजसि क्ापि याते 
श्वासग्रासोपयुक्ते मरुति जलनिषी पायुरन्प्राधेपीते | 
रे 


१७० 


सुभाषितावलि: 


पोत्रप्रान्तकरो मान्तरविवरगतां मृग्यतः शाड़पाणे: 
क्रोडाकारस्य प्रथ्वीमकालितविषय बैभव॑ वः पुनातु !| 


श्रीवराहमिहिर स्य. 
58 


क्ेदानीं दर्पतास्ते घनमदमदिरामोदिनो दिग्द्रिपेन्द्रा 

हे मेरो मन्दराद्रे मलय हिममिरे साधु वः ए्मापरत्वम्‌ | 
शेष शाध्योसि दीप: प्रथम॒वनमरोबचण्डशौण्डैः शिरोभिः 
शंसन्सोत्मा समुचैरिति धराणिभृतः पातु युष्मान्वराहः || 


मनोरथस्य- 
59 


आव्यादो वामनों यस्य कौस्लुमप्रतिबिम्बिता | 
कौतुकालोकिनी जाता जाठरीब जगज्ञयी || 


विज्नयमाधवस्य- 
60 


एकस्थं जीवितेशे व्वयि सकलजगत्सारमालोकयामः 
इयामे चक्ष॒स्तवास्मिन्वपृषि ननिविदते नाल्पपुण्यस्य पूंसः ) 
कस्यान्यत्रामृतेस्मित्रतिर तिविपुला दृध्रिवामृतं ते 
देत्यैरित्युच्यमानो मुनिभिरपि हारे: लैणरूपोवताह: || 


आननन्‍्द्वधंनस्थ - 
67 


भ्राम्यन्महागिरिनिधषेणलब्धपृष्ठ 
कण्डू्यनक्षणदुखायेतगाढानिद्र: | 

सुष्वाप दीघेतरघघेरघोर घोषः 
धासामिभूतजलधि: कमठः स बोव्यात्‌ || 


गंगपते » 
62 


स॒ धूजेटिजटाजूटो जायतां विजयाय वः ॥ 
वस्थैकपलितश्रार्नित करोत्यद्यापि जाहुबी || 


सक्षकरय 


आंशीव॑चांसि १९ 


89 
स पातु वो यस्य जटाकलापे 
स्थितः शदाडुः स्फुटहारगौरः | 
नीलोत्पलानामिब नाठपुच्चे 
निद्रायमाणः शरदीव हंसः || 


कस्यापि. 
84 


दिश्यात्स शीवकिरणाभरणः शिर्व वो 
यस्योत्तमाडु-भुवि विस्फुरदूर्मिपक्षा | 
हंसीव निर्मलशशाडूकलामृणाल- 
कन्दारथिनी खुरसरिच्रभसः पपात || 


कस्यापे. 
65 


ओथांसि वो दिशतु यस्य सिताश्रशुभ्रा 
विभ्राजते सरसारिद्दरमीलिमाला | 
ऊध्वेक्षणज्वलनतापतब्रिलीय मान- 


चन्द्रामृतप्रवितता मृ ववाहिनीव' |। 


रप्राकरस्व, 
66 


च्युतामिन्दोर्लेखां रतिकलद्भ्ं च वलय॑ 
शनैरेकीकृत्य प्रहसिवमुखी शैठतनया | 
अवोचबद्य परयेत्यवतु स शिवः स्वरा च गिरिजा 
स॒ च क्रीडाचन्द्रों दशनकिरणापूरिततनुः || 


चन३्कस्य. 
67 


एवा ते हर का छुगात्रि कतमा मूर्त्रि स्थिता कि जटा 
हंस: कि भजते जटां नहि झशी चन्द्रो जल॑ सेवते | 
मुग्धे भूतिरिय॑ कुतोत्र सलिलं भूतिस्तरड्भायते 

एवं यो विनिगुहते त्रिपथगगां पायात्स वः शैंकरः || 


करयापि. 


सुभाषितावलि: 


68 
आशेषाधरविम्बचुम्बनसुखालापस्मितान्यासतां 
दूंरे तावदिदं मिथो न खुलभं जात॑ मुखालोकनम्‌ | 
हत्य॑ व्यरथकृतेकदेहघटनोपन्‍्यासयोरावयों 
केय॑ प्रेमविडम्बनेत्यवतु वः स्मेरोपनारीशरः || 


शुरवमंण 
89 हे 


मातर्जीबव किमेतदसच्ज्लिपुटे ततेन गीपाय्थते 

व॒त्स स्वाद फले प्रयच्छति न में गत्वा गृहाण स्वयम्‌ | 
मत्रैव॑ प्रहिते गुहे विघटयत्याकृष्य संध्याब्जर्लि 
दंभोमिन्ननमाधिरुद्धरभसों हासोद्रमः पातु वः || 


चज्द्कस्य, 
70 


एक दनन्‍्तच्छदस्थ स्फुरति जपवशादधेमन्यत्मकोपा- 

देकः पाणिः प्रणन्तुं शिरसि क्ृतपदः क्षेप्रुमन्यस्तमेव | 
एक ध्यानान्निमीलत्यपरमविषहं वीक्षितुं चन्षरित्थं 
तुल्यानिच्छापि वामा तनुरवतु स वो यस्य संध्यावसाने || 


अभकस्य, 
प्रा 


दैलराजतनयास्तनयुस्मव्याप्रतास्ययुगलस्थ गुहस्य | 
शैषबक्रकमलानि मर्ल वो दुग्धपानविधुराणि हरन्तु || 


कस्यापि. 
72 


करजालमप्4चेष्टितं वस्तदभी४ष्टप्रदमस्तु तिग्मभासः | 


क्रियते भवबन्धनाहिमुक्ति: प्रणतानामुपसेवितेन येन || 
प8 
युष्माकमम्बरमणेः प्रथमे मयूखा- 


से मड्गल॑ विदधतृदवरागभाजः | 
कुबन्ति ये दिवसजन्ममहोत्सवेषु 
सिन्दूरपाटलमुखीरिबव दिकपुरंप्री: | 


एतो भा० अमृतद त्तस्य 


आशीवेचांसि १३ 
74 
आबाहूह॒तमण्डलाग्ररुतयः संबद्धवक्ष:स्थला: 
सोष्माणो व्रणिनों विपक्षहदयप्रोन्माथिन: ककशाः | 
उत्सष्टाम्बर दृष्टविग्रहभरा यस्य स्मराग्रेसरा 
योधा वारवधूस्तनाथ न दधु: क्षोभं स वोव्याज्जिनः || 
' पृष्ठ 
कि स्थाद्भास्वान्न भानोरमृतघनरसस्यान्दिन: सन्ति पादा: 
कि वा राकाशशाड़्रो नहि तुहिनरुचि: कुतनिन्निष्कल ड़: | 
साक्षाचिन्तामणि: (कें विपुठफलमगणेः सौकुमार्य कुतस्त्यं 
संदेहान्मुग्पधीभ:ः प्रथमामिति मुनेः पात॒ दृष्टं बषुवेः || 
पृ6 
निरमाविष्कृतप्रीतिभीतयः पान्तु वो ह्िषाम्‌ | 
वलयज्यारवोन्मिश्राथण्या: कोदण्डकष्यः || 
पप 
दिश्यान्महासुराशिर:सरसीप्सितानि 
प्रेड्नखावलिमयुखमणालनालम्‌ | 
चण्द्याथलच॒टुलन॒पुरचत्चरी क- 
झांकारहारे चरणाम्बुरुहद्दयं वः || 
एते ऋषामपि:- 
प8 
सरव्रीडा दयितानने सकरुणा मातड्भचर्मास्बरे 
सत्रासा भुजगे सबविस्मयरसा चन्द्रेमृतस्यन्दिनि | 
सेष्यो जहुख॒तावलोकनविधी दीना कपालोदरे 
प्रावेत्या नवसंगमप्रणयिनी दृष्टि: शिवायस्तु वः || 
कस्यापि. 
79 


उत्तिधन्त्या रतान्ते भरमुरगपतौ पाणिनैकेन कृत्वा 
धृत्वा चान्येन वासो विगलितकबरीभारमंसं वहन्त्या: | 


२8 सुभाषितावलि : 


भूयस्तत्कालकान्तिद्दिगुणितसरतप्रीतिना शौरिणा वः 
शय्यामालिड्राय नीत॑ वपुरलसलसद्वाहु लक्ष्म्याः पुनातु || 


भेद्दनारायणस्य, 
80 


पायाद्जिन्द्रवदन: स इमां त्रिलोकीं 
यस्योद्रतेन गगने महता करेण | 
मलावलमसितदन्तबिसा ड्रेण 


नालायिते तपनबिम्बसरोरुहस्य || 


कस्यापि. 
87 


सानन्दं नन्दिहस्ताहतमुरजरवाहत कौमार बार्हि- 
त्रासान्नासागरन्ध्र विद्वति फणिपतो भोगसंकोचभाजि | 
गण्डोड्डीनालिमालामुखरिवक्र कुभस्ताण्डवे शूलपाणे- 
चैंनायक्यथिर वो वदनविधुतयः पान्तु सीत्कारवत्यः || 


गा भेवभूतेः. 
धनुमोला मीर्बी क्रणदलिकुलं लक्ष्यमबला 
मनो भेद्य॑ शब्दप्रभतय इमे पतन्च विशेखाः | 
इयाच्ज़ेतुं यस्य त्रिभुवनमदेहस्य विभवः 
सर कामः कामान्वो दिशतु दयितापाड्र-वसतिः || 
घण्टकत्य, 


88 
ब्रह्मा दक्ष: कुंबेरों यमवरुणमरुइ्ह्निचन्द्रेन्द्ररुद्रा 
दैला नद्यः समुद्रा महगणमनुजा दैत्यगन्धवेनागाः | 
द्वीपा नक्षत्रतारारविवसु मुनयो व्योम भूराश्विना च 


संलीना यस्य सर्वे वपुषि स भगवान्पातु वो विश्वरूपः ॥ 


कस्पापि. 
84 


मुग्धे मुज्च विषादमत्र बलजित्कम्पो गुरुस्त्यज्यतां 
सद्भावं भज पुण्डरीकनयने मान्यानिमान्मानय | 


आशीरव॑चांसि १५ 


लक्ष्मी बोधयत: स्वयंवरविधो धन्‍न्वन्तरेवोक्छ ला- 
दन्यत्र प्रतिषेधमात्माने विधि शृण्वन्हरिः पातु वः || 


दाक्षिणात्यस्य कस्यापि- 
85 


दिव्यात्छुखं नरहरिभुवनेकवीरो 
यस्याहवे दितिखुतोदलनोद्यतस्य | 
क्रोधोद्धतं मुखमवेक्षितुमक्षमत्वं 
जानेभवन्निजनखेष्वपि यन्नतास्ते || 


पी अआीवकस्य, 
86 


स्व॒स्ति स्वागतमथ्येहं वद विभो के दीयतां मेदिनी 
का मात्रा मम विक्रमत्रयपदं दत्त गृहंत॑ मया | 
मा देहीत्युशना: कुतो हरिरयं पात्र 'क्रिमस्मात्परं 
यो हीत्यं बलिनानितों मखमुखे पायात्स वो वामनः || 
87 
चक्र ब्रूहि विभो गंदे जय हरे कम्बो समाज्ञापय 
भो भो नन्‍्दक जीव पन्नगरिपों कि नाथ भिन्नों मया | 
दैल्यः कतमो हिरण्यकशिपु: सत्य भवद्धः शप 
केनाल्रेण नखैरिति प्रवदतो विष्णोमुखं पातु वः ॥ 
88 
चिन्ताचक्रिणि हन्त चक्रिणि भिया कुब्जासनेड्जासने 
नदयद्धामनि तिग्मधामनि धताशड़े शशाड्रे भूशम्‌ | 
भ्ररयचेतसि च प्रचेतसि श्रु्रा तान्‍्ते कृतान्ते च यो 


व्यग्रोभत्कटुकालकुटक व लाकार[यव पायात्स वः || 
एते करयापि 
89 


य॑ निरावति निजानुभवैकमान-- 
मानन्दधाम जगदड्डरबीजमेकम्‌ | 


सुभाषितावलिः 


700 
दृष्टः क्ापि स केशवो व्रजवधूमादाय कांचिह्नतः 
सवो एब हि वश्चिताः खलु वयं सोन्वेषणीयों यदि ! 
हे दे गच्छत इत्युदीये सहसा राधां गृहीत्वा करे 
गोपीवेषधरो निकुच्जभवनं प्राप्तो हरिः पातु वः || 


कस्यापि. 
3407] 


मातस्तगेकरक्षणाय यमुनाकच्छ न गच्छाम्यहं 

कस्मादृत्स पिनष्टि पीवरकुचदहन्द्रेन गोपीजनः | 

भ्रुभड्रै विनिवारितोपि बहुशो जल्पन्यशोदाग्रतो 

गोपीभिः करपझमुद्रितमुखः पायात्स वः केशवः ॥ 
02 

संध्यां यत्प्रणिपत्य लोकपुरतो बद्धाह्जलियोचसे 

पत्से यघ्व नदीं विलज््म (शिरसा तन्नाम सोढ॑ मया ) 

अआीयोत्तामृतमन्थने यदि हरि कस्माद्विषं भक्षितं 

मा स्लीलम्पट मां स्पृशेति गादेता गौयो हरः पातु वः |) 


अथ वतक्रोक्तिपद्धतिः 

708 
कस्त्व॑ झूली मृगय भिष्ज नीलकण्ठः प्रियेहं 
केकामेकां वद पशुपतिनैंव दृदये विषाणे | 
मुग्धे स्थाणु:ः स चरति कथं जीवितेशः शिवाया 
गच्छाटव्यामिति हतवचाः पातु वथन्द्रचुडः |। 

04 
कोय॑ द्वारि हरिः प्रयाद्युपवनं शाखामृगस्यात्र कि 
कृष्णोहं दायेते बिभेमि झुतरां कृष्णादर्ह वानरात्‌ | 
मुग्धेह मधुरूदनः पिब लतां तामेव तन्‍्वीमले 
इत्थं निवेचनीकृतो दायितया हातो हरिः पातु वः || 


वक्रोक्तिपदातेः १९ 


705 
निलेज्ज हरे किमिदं प्रमदानुगतः सदा परिभ्रमसि | 
मुग्षे त्वत्वंथकोत्ममदो भवतीति कि चित्रम्‌ || 
706 
झाठ वर्णयामि भवतों नारीणामुपरिभूयसी प्रीति: | 
प्रलपसि किमर्सबद्ध कस्यारिषु विद्यते प्रेम || 
07 
व्यामोहयसि क्िमेव॑ रामासक्ति ब्रवीमि भवदीयाम्‌ | 
ज्येष्ठ थ्रातरि रामे न क्रियर्ता कथमिवासक्तिः || 
08 
कि मामेवं श्रमयसे शोचामि व्यसनमेव भवदीयम्‌ | 
निष्कारणकुपितायां त्वयि कथय किमलल्‍्पक व्यसनम्‌ || 
709 
वक्रवचनिरमीभिगोंपवधूमिति निरुत्तरीकृत्य | 
मण्डलितगुरुपयोधरमुपगृढं पातु वः शारेः ॥| 
70 
अयि संप्रसीद पा्बेति शिवोषि तब पादयोनिपवितोहम्‌ | 
(शिव इति कथं हि जल्पसि सरुधिरगजचम्मसं 
8॥| 
दित्र इति यदि तव गदिते द्विगुगी रोपो भवाम्यहं स्थाणुः | 
स्थाणुरसि सत्यमेत्यवेतसि भवतो न किचिंदपि || 
78 
स्यज रुपमवरेहि मानिनि मार्मीश्वरमायत॑ त्रिभुवनस्य | 
ज्यम्बक यदीशभ्वरस्त्व॑ नम्नः कि धूलिधूसरितः || 
78 
संप्रति क्षिमत्र वक्ष्यसि पशुपतिरेपोस्मि पाण्डुरकपोले । 
पशुपत्तिरेव न गणयसि युक्तायुक्तानि यस्माचक्ष्यम्‌ || 
गा4 
मुग्धे भ्रमसि किमेय॑ सम्यामिमं मां भवं विजानीहि | 
सत्यं भवोसि शठ है येनातिविनित्ररूपोतति || 


(६ 


बोत: || 


सुभाषितावलि:ः 


5 
पण्डितवादस्तव यदि लोकेहं अ्यम्बको विदित एबः | 
अम्बा बह्येकापि न ते प्रजल्पसि त्वँ कुतस्तिस्रः || 

76 
यादों महानिहैव हि तथा विजानीछ्यनड्रदहन॑ माम्‌ | 
दग्धामिदमड्भमड़ां व्वया ममैवेद्रैथरितेः |। 

पर 
संध्याप्रणामदोषाद्योनुनयति त॑ विजित्य पावेत्या | 
आलिड्वितथ सरभसमुरसा जे हरतु दुरितं वः |। 

]8 
भव निःल्लेहस्ट्वं मे न भवाम्येव॑ यथा त्वया गदितम्‌ | 
निःल्लहताभिलाषस्तव देवि कुतः समुत्पन्नः || 

9 
कुसृतिभिरलमेताभिः किमर्थमुपरिस्थिता नदीय॑ ते | 
का नरकपालमाला ममोपरिस्था गहागैताः || 

20 
जनमनुरागिणमेव॑ संतापयसि व्यलीककरणेन | 
तव नरकपालपड़िमिरवह्यमेबोपरि स्थेयम्‌ || 

श 
कि कुपितोसे त्यज रुषमपनयतां विग्रह मया हि भवान्‌ | 
सह विग्नहों भवत्या न जातु विघटिष्यतेस्माकम्‌ || 

29 
गड्स्‍ाविग्रहकल॒षामिति शिववचनेर्निरुत्तरां गौरीम्‌ | 
परिहास्य योनुनिन्ये स करोतु शिवः शिवं भवताम्‌ || 

एते केषांचिद॒पि. 

28 
विजये कुशलख्यक्षो न क्रीडितुमहमनेन सह शाक्ता | 
विजये कुशलोस्मि न तु अ्यक्षो|क्षद्ययमिदं पाणी || 


वक्रोस्किपद्धति: २१ 


24 
कि मे दुरोदरेण प्रयातु यादे गणपतिन तेभिमतः | 
कः प्रद्केष्टि विनायकमहिलोकः कि न जानासि |। 
725 
वसुरहितेन क्रीडा भवता सह कौदुशी न जिड्ढेषि । 
कि वदुभिन्नमतोमुन्स्राखरानेव पहय पुरः | 
26 
चन्द्रमहणेन विना नास्मि रमे कि प्रवतेयस्येवम्‌ | 
देव्ये यदि रुचितमिदं नन्दिन्नाहयतां राहुः || 
॥27 
हा राह निकटस्थे सितदंट्रे भयकृति रातिः कस्य । 
यदि नेच्छसि तत्त्यक्तः संप्रत्येत्रेष हाराहिः ॥। 
28 
आरोपयसि मुधा के नाहमभिज्ञा त्वदड्डस्य | 
दिव्यं वर्षसहख्र॑ स्थित्वैवं युक्तमभिपातुम || 
29 
हत्यं पशुपतिपेशलपाशकलीलाप्रयुक्तवक्रोक्तेः | 
हषेबशतरलतारकमाननमव्याद्भवान्या वः || 
एते अऔमयरस्य- 
80 
अद्भुल्या कः कवाटे प्रहरति कुटिलो माधवः कि वसन्‍्तो 
नो चक्री किं कुलालो नहि धरणगिधरः कि फणीन्द्रो दिजिहः | 
मुग्धे घोराहिमाथी क्षिमुत खगपतिनों हरिः कि कपीन्‍्द्र 
इत्थं लक्ष्म्या कृतोसी प्रतिहतवचनः पातुलक्ष्मीधवों वः || 


कस्यापि. 
87 


खेद: कि खलु दायेते न वेत्सि रविमण्डलं जगह्निदितम्‌ | 
न क्रोध: कर्तव्यों जलचरमूध्वे न जातु पह्यामः || 


२२ सुभाषितावलि:ः 


82 
कोपस्त्यक्तं योग्यों यस्य पिपासा न संभवति | 
संत्यन मानिनि मान॑ कि मानेनाधुना ममानेन |। 


अथ कविकाव्यप्रदशंसा 


38 
कि तेन किल काव्येन मृद्यमानस्य यस्य ताः | 
उदधेरिव नायान्ति रसामृतपरम्पराः | 


जयमाधवरय . 
784 


कि कवेस्तस्य काव्येन कि काण्डेन धनुष्मतः | 
परस्य हृदये लम्म॑ न घृणयति यच्छिरः || 
85 
अप्रगल्भपदन्यासा जननीरागहेतवः | 
सन्त्येके बहुलालापाः कब॒यो बालका इव || 


एतौ भहत्रिविक्रमस्य. 
425 


कि वेन काव्यमघुना छ्ाविता रसनिश्नरेः | 
जडात्मानोपि नो यस्य भव्रन्त्यड्ररितान्तराः || 
हु ओकल्लटस्य, 
87 
नवोर्थों जातिरग्राम्या छ्ेषोक्किष्टः स्फुटो रसः | 
विकटाक्षरबन्धश्व॒ कृत्खमेकत्र दुष्करम्‌ || 
88 
मुखमात्रेण काव्यस्य करोत्यहदयो जनः | 
छायामच्छामपि दयामां राहुस्तारापतेरिव || 
एतो सद्बाणस्य. 


कविकाव्यप्रशंसा २३ 


39 
बोद्धारो मत्सरग्रस्ता विभवः स्मयदूषिताः | 


अबोधोपहताथान्ये जीणेमड्रे खुभाषितम्‌ ॥ 


कस्यापि, 
440 


पदद्वयस्य संधानं कतुमप्रतिभा; खलाः | 
तथापि परकाव्येषु दुष्करेष्वप्यसंभ्रमाः || 


बोधकस्य- 
क्या 


कक दोषोत्र मया लभ्य इति संचिन्त्य चेतसा । 
खलः काव्येषु साधूनां अवणाय प्रवतते ॥ 


भेटनारायणस्य, 
व453 


उपपत्तिभिरमाना नोपदेहीः कदर्थिताः | 
स्वसंवेदनसंवेद्यसाराः सहदयोक्तयः || 

48 
केषांचिद्ानि हुकवत्परेषां हृदि मूकवत्‌ | 
कस्याप्या हृदयाद्वक्रे वल्गु वल्गन्ति रृक्तयः || 


एतो भा० अचितदेवस्थ 
बक4 


बहुनि नरशीर्षाणि लोमशानि बृहन्ति च | 
ग्रीवाखु प्रतिबद्धानि किंचित्तेपु सकणेकम्‌ || 


कस्यापि- 
745 


साध्वीव भारती भाति रूक्तिसद्नतचारिणी | 
ग्राम्यार्थवस्तुसंस्पशबहिरड्भरा महाकवेः || 


प्रभाकरननन्‍्दस्य . 
446 


ते बन्द्यास्ते महात्मानस्तेषां लोके स्थिरं यशः । 
भेमिबद्धानि काव्यानि ये वा काव्येषु कीर्तिता: || 


२७ 


सुभाषितावालि: 


47 
प्रसन्ना: कान्तिहारिण्यो नानाश्षेषविचनक्षणाः | 
भवन्ति कस्यचित्युण्येमुखे वाचो गहे ल्ियः || 


भदत्रिविक्रम स्थ- 
448 


कवीनां महतां सूक्तेगेढाथोन्तरसूचिभिः | 
विध्यमानश्रुतेमो भूहुजेनस्य कर्थं व्यथा || 


भा० अमृतद्त्तस्य 
749 


यास्यति सज्मनहस्तं रमायेष्यति त॑ भवेद् निर्दोषा | 
उत्पादितयापि कविस्ताम्यति कथया दुदित्रेव || 


भहनारायणस्य 
750 


अवसरपठित॑ सर्व सुभाषितत्व॑ प्रयात्यसक्तमपि | 
क्षुधि कदशनमपि नितरां भोक्तुः संपद्मते स्वाद || 


वल्लभदेवस्य. 
75 


दुजनइताशतप्नं काव्यखवर्ण विद्युद्धिमुपयाति | 
दरशयितव्यं तस्मान्मत्सरिमनसः प्रयलेन || 


अीवराहमिहिरस्य, 
752 


गणयन्ति नापशब्दं न वृत्तभड् क्षति न चार्थस्य | 
रसिकत्वेनाकुलिता वेश्यापतयः कुकवयश्व || 


कस्यापि. 
758 


विपुलहृदयाभियोग्ये खिद्यति काव्ये जड़ो न मौर्य स्वे | 
निन्‍्दति कञ्चुकमेव प्रायः शुष्कस्तना नारी || 


अर्गठस्य. * 
484 


ख्याति गमयति खुजनः खुकविर्विदधाति केवल काव्यम्‌ | 
पुष्णाति कमलमम्भो लक्ष्म्या तु रविनियोजयति || 


कविकाव्यप्रशंसा २५ 


55 
व्याख्यातुमेतब केचित्कुशलाः शाझ्त्र प्रयोक्तमलमन्ये । 
उपनामयवि करोज्न॑ रखांस्तु जिह्वैव जानाति || 


एतो भदन्‍्तरविगुप्तस्य 
356 


जीवित इव कण्ठगते रूक्ते दुःखासिका कवेस्तावत्‌ | 
नयनविकासविधायी सचेतनाभ्यागमो यावत्‌ | 
भा अमृतदत्तम्य 
757 

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव 

वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ | 

यत्तत्पसिद्धावयवातिरि क्त- 

माभाति लावण्यमिवाड्नाख | 


जआाननन्‍्द्वधनस्य 
458 


कवेरभिप्रायम दाब्दगा चरं 
स्फुरन्तमार्देषु पदेषु केवठम्‌ | 
बदड्िरड्रेः कृतरोमविक्रिये- 
जनस्यथ तुष्णीमवतोयमस्वलिः ॥| 


विज्ञाकाया 
१59 


सहदया: कविगुस्फनिकासख ये 
कातिपयास्त इमे न विशृद्धलाः | 
रसमयीषु लतास्विव पट द! 
हृदयसारजुषरो न मुखस्प्शः || 


कस्यापि- 
60 


ख्याता नराधिपतयः कविसंभ्रयेण 
राजाभयेंण च गताः कवयः प्रसिद्धिम्‌ | 
राज्ञा समोस्ति न कवेः परमोपकारी 


राशो न चास्ति कविना सददः सहायः || 
भह गोविन्वस्वामिन . 


२६ 


सुभाषितावालि: 


767 
चेतःप्रसादजननं विबुधोत्तमाना- 
मानन्दि सवेरसयुक्तमतिप्रसन्नम्‌ | 
काव्यं खलस्य न करोति हृदि प्रतिष्ठां 
पीयूषपानमिव वक्रविवर्ति राहोः | 

हरिचन्द्रस्य 

62 
बद्धा यदपैणरसेन विमदेषुवे- 
म्थान्‍्कथं झटिति तान्प्रकृतान्न दद्युः | 
चौरा हवातिमृदवों महतां कवीना- 
मथोन्‍्तराण्यपि हठाद्वितरन्ति शब्दाः || 


भह्भन्लव॒स्य, 
463 


ता्त्कि काव्यमनल्पपीतमधुवल्कुर्यान्न यद्धूद्॒त॑ 
मात्सयोवृतचेतसां रसवशादप्युद्दर्ति लोमख | 
कम्पं मूर्ति कपोलयुग्ममरुणं बाष्पाविले लोचने 
अध्यारोपितवस्तुकीतेनपरं वाचः करालम्बनम्‌ || 


वल्लभदे वरय. 
784 


ये तावत्स्बगुणोपबंहितधियस्तेषामरण्यं जग- 

द्येप्येते क्ृतमत्सराः परगुणं स्वभ्ेपि नेच्छन्ति ते | 

अन्येषामनुरागिणां कविदपि ल्लिग्धं मनो निवृता- 
वित्यं यान्तु तपोवनानि महतां सूक्तानि मन्येथुना ॥ 


भा विजभुस्थ- 
65 के 


या साधूनिव साधुवादमुखरान्मात्सयेमूकानपि 

प्रोचैनों कुरते सतां मतिमतां द्वा्टिन सा वास्तवी । 

या याताः भ्रुतिगोचर च सहसा हर्षोल्लसत्केधरा- 

स्तियेश्चोपि न मुक्तदष्पकवलास्ताः कि कवीनां गिरः || 
आननन्‍्द॒वर्धनस्थ. 


कविकाव्यप्रशंसा ५3 


66 
स्वेच्छाभट्ठु रभाग्यमेघतडित: शक्या न रोडुं भियः 
प्राणानां सतत प्रयागपटहुअद्धा न विश्ञाम्यति | 
ब्राणं येत्र यशोमये वपुषि वः कुवेन्ति काव्यामतै- 
स्तानाराध्यपदे विधत्त खुकवीचिगेवमुर्वीश्वराः || 
367 
है राजानस्त्यजत खुकविप्रेमबन्धे विरोध 
शुद्धा कीर्ति: स्फुरति भवतां नूनमेतत्मसादात्‌ | 
तुड्ैबेद्ध तरठघु रघुस्वामिनः सचरित्र 
रुट्रैनविजिभुवनजयी हास्यमारग दशास्यः || 
ण्तो भहभविहु णस्य, 
68 
नमो नमः काव्यरसाय तस्मै 
निषिक्तमन्तः पषतापि यस्य | 
खुबणतां वक्रमुपैति साधो- 
दुवे्णतां याति च दुजनस्थ || 
पत्नगुप्तस्थ 
369 
भ्ज्ञातपाण्डित्यर हस्य मुद्रा 
थे काव्यमार्ग द्धतेभिमानम्‌ | 
ते गारुडीयाननपीत्य मन्‍्लरा- 
न्हालाहलास्वादनमारभन्ते || 
70 
सरस्वतीमातुरभूचिर न यः 
कवित्वपाण्डित्यघनस्तनंघयः । 
कथं स सवोड़मनाप्रसौष्ठ वो 
दिनाहिन॑ प्रौिविशेषमभुते || 


सुभाषितावलि: 


पा 
वितीणोशेक्षा इव हृत्पदस्थ- 
सरस्वतीवाहनराजहंसः । 
ये क्षीरनीरप्रविभागदक्षा 
विवेकिनस्ते कबयो जयन्ति || 
772 
काव्यामृतं दुजेनराहनीतं 
प्राप्य भवेत्नो खमनो जनस्य | 
सच्चक्रमव्याजाविराजमान- 
त्तेहण्यप्रकष यदि नाम न स्यात्‌ || 
778 
विना न साहित्यविदापरत्र 
गुणः कथंत्रित्पथते कवीनाम्‌ | 
आलम्बते तत्क्षणमम्भसीवष 
विस्तारमन्यत्र न तैलबिन्दः |॥ 
774 
अत्यथेबक्रत्वमनथेक या 
शून्या तु स्वोन्यगुगैव्येनक्ति | 
अस्पश्यतादूषितया तया कि 
तुच्छश्रपुच्छच्छटयेव बाचा || 
75 
नीचस्तनोत्वश्रु नितान्तकाप्ण्य 
पुष्णातु साधम्यभृदच्चजनेन | 
बिना तु जायेत कथं तदीय- 
क्षोदेन सारस्वतदृक्प्रसादः || 
76 
अथोस्तिचेन्न पदशुद्धिरथास्ति सापि 
नो रीतिरास्ति यदि सा घटना कुतस्त्या | 


कविकाव्यप्रशैसा २९, 


साप्यस्ति चेन्न नवबक्रगतिस्तदेत- 
व्यथ विना रसमहो गहनं कवित्वम्‌ || 
]77 
शाष्यैव वाक्रिमगतिधैनदाढयेबन्धो- 
स्तस्था: कविप्रवरसक्तिधनुलेतायाः | 
कणोन्तिकप्रणयभाजि गुणे यदीये 
चेतांसि मत्सरवर्ता झटिति त्रुटन्ति || 
78 
यातास्ते रससारसंग्रहविधि निष्पीडच निप्पीडद्य ये 
वाक्तल्वेक्षुठ॒तां पुरा कतिपये तत्त्वस्पृशअक्रिरे | 
जायन्तेद्य यथायथं तु कवयस्ते तत्र संतन्वते 
येनुप्रासकठोरचित्रयमकश्नेषादिशल्कोचय म्‌ || 
79 
परश्योकान्स्तोकाननुदिवसमभ्यस्य ननु ये 
चतुप्पादीं कुयुबेहब इह ते सान्‍्ति कबयः | 
अविच्छिन्नों द्च्छ ज्मलधिलहरीरीतिसु हृदः 
खुदृद्या बैदाब्यं दधति किल केषांचन गिरः || 
एल प महुकस्य: 
80 
हेम्नो भारशतानि वा मदमुत्रां बृन्दानि वा दल्तिनां 
श्रीहर्षण समर्पितानि गुणिन बाणाय कुत्राद्य तत्‌ | 
या बाणिन त तस्य सक्तिविसरेरुट्रडरताः कंतिय- 


सता: कल्पप्रलयेपि यान्ति न मनाडन्ये परिमानताम्‌ || 
कस्याप 
87 


धन्याः झुत्रीनि छरभीणि गुणोम्मितानि 
वाग्वीरुधः स्व्वदनोपवनोद्वतायाः | 
उचित्य सक्तिकुखमानि सतां विविक्त- 
वर्णानि कणपुलिनेष्ववतंसयन्ति || 


३० सुभाषितावलि: 


१82 
तेनन्तवाड्रयमहाणेवदृष्टपारा: 
सांयात्रेका इव महाकबयो जयन्ति | 
यत्सक्तिपेलवलबव ड्भरलबैर वैमि 
सन्‍तः सदः खुवदनानयधिवासयन्ति ।| 
88 
औैलोक्यभूषणमणिगणिवरगेबन्धु- 
रेकथकास्ति कविता सविता ह्ितीय: | 
शंसन्ति यस्य महिमातिशय॑ शिरोभिः 
पादग्रहं विदधतः प्रथिवीभतोषि |। 
84 
शब्दाथथमात्रमपि ये न विदन्ति तेपि 
यां मूछेनामिव मृगाः अवणैः पिबन्तः | 
संरुद्डसवेकरणप्रसरा भवन्ति | 
चित्रस्थिता इव कवीन्‍्द्रगिरं नुमस्ताम्‌ || 
785 
अस्थाने गामिता लय॑ हतधियां वाग्देवता कलपते 
घिक्वाराय पराभवाय महते तापाय पापाय वा | 
स्थाने तु व्ययिता सता प्रभवति प्रख्यातये भूतये 
चेतोनिवृतये परोपकृतये प्रान्ते शिवावाप्ये || 


एते प जगद्रस्थ- 
१86 


वल्मीकप्रभवेण रामनूपतिव्योसेन धमोत्मजो 

व्याख्यातः: किल कालिदासकाविना भीविक्रमाडु नृपः | 
भोजथित्तपबिदुणप्रभूतिभिः कर्णोपि विद्यापतेः 

ख्याति यान्ति नरेश्वराः कावेवरैः स्फारैन भेरीरवैः || 


कच्यापि- 


कविकाव्यप्रदंसा ३१ 


87 
भुजतरुवनच्छायां येषां निषेष्य महौजसां 
जलघिरशना मेदिन्यासीदसावकुतोभया | 
स्मृतिमपि न ते यान्ति श्मापा विना यदनुग्रहं 
प्रकृतिमहते कुमेस्तस्मै नमः कविकमणे ॥ 

88 
येप्यासन्िभकुम्भशायितपदा येपि श्रियं लेभिरे 
येषामप्यवसन्पुरा युवतयों गेहेष्वहथन्द्रिकाः | 
ताल्लोकोयमवैति लोकतिलकान्स्वभ्ेप्यजातानिब 
भ्रातः सत्कविकृत्य कि स्तुतिशतैरन्ध॑ जगत्त्वां बिना ॥ 

एता कऋल्हणस्य. 

89 

स्फारेण सौरभभरेण किमेणनाभे- 
स्तद्घधानसारमपि सारमसारमेव | 
स्क्सौमनस्यपि न पुष्यति सौमनस्यं 
प्रस्यन्दते यदि मधुद्रवमुक्तिदेवी || 


प्‌ जगज्रस्य- 
790 


प्रयच्छति चमत्कृतिं बिरचनाविधी चेतसः 
सभाख पठितों भवत्यसमसाधृुवादाप्रये | 
प्रथामुपगतस्तनोत्यतितरामुदारं यशों 
न पृष्यति मनोरथं कमिव काव्यचिन्तामगिः || 
भनतृसारम्बतस्य . 
छा 
यः सत्पदस्थामिह काव्यमधु प्रसर्न 
मुष्णन्परस्य तनुवे निजपद्यमध्ये | 
अस्थानदोषजनितेव पिपीलकाली 
काली विभाति ठिखिताक्षरपाडेरस्य || 
प० आवक स्य- 


३३ सुभाषितावलि: 


92 

यः स्थात्केबललक्ष्यलक्षणरतों नो तकेसंपकभु- 
ज्ञालंकारविचारचारुधिषणः काव्यज्ञशिक्षोज्शितः | 
तस्माचेद्रसशालि काव्यमुदयेदेकान्ततः झुन्दरं 

प्रसादों धवलस्तदा ल्लितिपतेः काकस्य काष्ण्योद्धवेत्‌ | 


प्‌ आीवकस्य, 
]98 


स्वप्रज्ञया कुश्चिकयेव कंचि- 

त्सारस्वतं वाक्रेमभाड्रिभाजम्‌ | 

कवीश्वरः कोपि पदार्थकोश- 

मुडाट्य विश्वाभरणं करोति ॥ 
94 

दैवीगिरः केपि कृताथेयन्ति 

ता; कुण्ठयन्त्येव पुनरविमुदाः | 

या विप्ुषः शुक्तिमुखेषु दैव्य- 

सता एवं मुक्ता न तु चातकेषु || 
95 

परिश्रमज्ञ जनमन्तरेण 

मौनत्रत॑ बिश्रति वाग्मिनोपि | 

वारचंयमाः सन्ति बिना वसर््त 

पुंस्कोक्तिलाः पतन्चमचन्चवोषि || 
96 

व्यालाथ राहुध छुधाप्रसादा- 

ज्मिहाशिरोनिम्रहमुग्रमापुः | 

इतीव भीताः पिशुना भवन्ति 

पराडुखाः काव्यरसामृतेषु ।| 


एते जल्हणस्य, 


सज्जनवर्णनपद्ति : ३३ 


97 

साकूत॑ निजसंविदेकविषयं तत्त्वं सचेता ब्र॒व- 
ज्ञग्ने नूनमवोधमोहित्ियां हास्यत्वमायास्यति | 
सद्युक्ते विदुषो जनस्थ जडवज्नोष॑ नु नामासितु 
जात्यन्ध॑ प्रतिरुपवर्णनविधौ कोय॑ वृथ्ैवोद्यमः || 





अथ सज्जनवणनपद्धतिः 
798 
जयन्ति जितमत्सराः परहिताथममभ्युद्यता: 
पराभ्यदयसुस्थिता: परविपत्तिखेदाकुलाः | 
महापुरुषसत्कथाअवणजातकौतृहला: 
समस्तदुरिवाणेबप्रकटसेतवः साधवः ॥| 
भदन्‍ताय्वघाषसम्य 
99 
परपरिवादे मृकः परनारीददोनेपि जात्यन्धः | 
पड: परधनहरणे ज जयति लोके महापुरुषः ॥ 
कस्याप 
200 
संपत्सु महतां चेतो भवसत्युत्पठकोमलम 
आपत्सु च महाशैलशिलासंधातककेशम्‌ || 
सहहरे 
20 
कुसुमस्तबकस्येव इयी वृत्तिमेनस्विनः | 
मर्धि वा सर्वलोकस्य शीयेते वन एवं वा || 
ग्विगप्तस्थ 
202 
उपकारेण दयन्ते न सहन्तेनुकाम्पेताम्‌ । 


आपत्स्वपि दुराराध्या नित्यदुःखा मनस्त्रिन 


३७४ 


सुभाषितावलि: 


208 
जलसेकेन वर्धन्ते तरवों नाइमसंचयाः | 
भव्यों हि द्रव्यतामेति क्रियां प्राप्प तथाविधाम्‌ || 
204 
अवृत्तिभयमन्त्यानां मध्यानां मरणाद्भयम्‌ | 
उत्तमानां तु सत्त्वानामवमानात्परं भयम्‌ | 


एते व्यासमुने . 
205 


तापं हान्ति सुखं खूते जीवयत्युज्ज्वलं यशः | 
अमृतस्य प्रकारोय॑ दुलेभमः साधुसंगमः |। 

206 
रसायनमयी शीता परमानन्ददायिनी | 
नानन्दयति क॑ नाम साधुसंगतिचन्द्रिका || 

207 
साधुसड्रतरोजोत॑ विवेककुसुमं शुभम्‌ | 
रक्षन्ति ये महात्मानो भाजनं ते फलश्रियः || 

208 
ग़॒न्यमाकीणतामेति मृत्युरप्युत्सवायते | 
आपत्संपदिवाभाति विहृज्मनसमागमे ।। 

209 
हिममापत्सरोजिन्या मोहनीहारमारुतः | 
जयत्येकी जगव्यस्मिन्साधु: साधुसमागमः ॥| 

20 
पर विवधेनं बुद्धेरश्ञानतरुशातनम्‌ | 
समुत्सारणमाधीनां विद्धे साधुसमागमम्‌ ॥| 

शा 
यः ज्ञातः शीतसितया साधुसंगतिगड्भ्या | 
कि तस्य दाने: कि तीयें: कि तपोमिः किमध्वरैः |। 

एते भगवद्वाल्मीकिमने: 


सज्लनवणनपदाति: ३५ 


22 
हृदयानि सतामेव कठेनानीति मे मतिः | 
खलवाग्विशिजैस्ती&णैभिद्यन्ते न मनाग्यतः || 


तथागलेन्द्र सिहस्य . 
28 


आः किमथमिद॑ चेतः सतामस्भोधिदुर्भरम | 
इति क्रुधेव दुर्वेधाः परदुःखैरपुरयत्‌ || 
गोाविन्दरा जस्य . 
274 
काचो मणिमेणिः काचो येषां तेन्ये हि देहिन: | 
सनति ते सुधियों येषां काचः काचो मणिमंणिः || 


भ्रह्टमल्लटस्य 
275 


दोषानपि गुणीकर्त दोषीकर्त गुणानपि | 
शझक्तो वादी न तत्तथ्यं दोषा दोषा गुणा गुणा:॥| 


कर्यापि 
276 


गुणराशिमहाभारनिभरापूरितान्तराः | 
सन्‍तो गौरवमायान्ति यदि तत्र किमदुतम्‌ || 
श्र 
स्वात्मन्येव लय॑ यातु ताइशो गुणिनां गुणः | 
स्वयं प्रख्याप्यमानोपि यस्तृणाय न मन्यते || 
एतो राजकुलभड्रस्थ. 
28 


गुणवज्मनसंपकाद्याति स्वल्पोषि गौरवम्‌ | 
पुष्पमालानुषड्रेण तण्ण शिरसि धायते | 
29 
खवृत्तस्थैकरूपस्य परप्रीत्ये धृतोत्नतेः । 
साथो: स्तनयुगस्येत्र पतन कस्य तुष्टये | 


३६ 


सुभाषितावलि': 


220 
उदोति सबिता रक्तो रक्त एवास्तमेति चर | 
संपत्ती च विपत्तो च महतामेकरूपता ।। 
22 
पातेन कन्दुक इवोत्पतत्याये: पतन्नपि | 
तथा त्वनाये: पतति मृ(्पेण्डपतनं यथा ॥| 
222 
पातितोपि कराघातैरुत्पतत्येव कन्दुकः | 
प्रायेण हि खवृत्तानामस्थायिन्यो विपत्तय: || 
223 
च्युतोप्युद्च्छति पुनः प्रज्ञावात्न तु मुढधीः। 
कन्दुकः पतनोत्थायी न तु कान्‍्ताकुचद्वथी ।। 


केमेन्‍्द्रस्य. 
224 


अपेक्षन्ते न च॒ स्लवेह न पात्र न दद्यान्तरम्‌ | 

सदा लोकहिते युक्ता रत्नदीपा इवोत्तमाः |॥ 
225 

निगुणेष्वपि सच्त्वेषु दयां कुवेन्ति साधवः | 

नहि संहरते ज्योत्स्तां चन्द्रश्रण्डालबेद माने || 
226 

नालोकः क्रियते रूर्य भू: प्रतीप॑ न धायेते | 

नहि प्रत्युपकाराणामपेक्षा सत्सु विद्यते || 
227 

अपकुव्वेज्नपि प्रायः प्रामोति महतः शुभम्‌ | 

दहन्तमप्यौत्रमर्सि संतपेयति वारिधिः || 
228 

दृष्टापि दुइ्यते दृश्यं भुत्वापि भ्ुयते पुनः | 

सत्यं न साधुवृत्तस्य दृदयते पुनरुक्तता || 

कस्यापि, 


सज्जनवर्णनपद्धति: ३७ 


229 
सत्पक्षा ऋजवः झुद्धा: सफला गुणसेविनः । 
तुल्यैरापि गुणैथ्ित्रं सन्‍तः सन्‍्तः शराः शराः || 


भ्वासदेवस्य 
280 


लाभप्रणयिनी नीचा मानकामा मनस्व्रिनः | 
मु: सरसि मत्स्यार्थी हंसस्येष्टा प्रसन्नता || 


क्षेमेन्द्रस्य 
28 


परदुःखं समाकण्ये स्त्रभावसरलो जनः | 
उपकारासमर्थत्वात्पामोति हृदये व्यथाम्‌ | 

282 
ते बन्द्यास्ते कतिनः झाध्या तेर्षा हि जन्मनोत्पत्ति: | 
यैरुज्झितात्मकार्य: खहदामथी हि साध्यन्ते || 


शाकल्यसम्य. 
288 


अद्वठमलोलमजिक्म॑ व्यागिनमनुरागिणं विशेषज्ञम | 
यदि नाश्रयति नरं श्री: श्रीरेव हि वच्चिता तत्र || 
ऑहर्षतविम्य- 

284 

आरोग्यं॑ विद्त्ता सज्मनमैत्ती महाकुले जन्म | 

स्वाधीनता च पुंसां महदैश्वर्य विनाप्यर्थ: || 

दामोंदरगुप्तस्य 

2835 


स्वल्पापि साधुसंपद्भोग्या महतां न प्थ्वयपि खलभीः | 


सारसमेव पयस्तषमपहरति न वारिधेजोतु ॥ 
286 


न भवत्ति भवति च न बिरं भवति घिरं चेत्फले विसंवदति | 
मन्युः: सत्पुरुषाणां तुल्यः ख्लेहेन नीचानाम्‌।। 


सुभाषितावलि: 


287 
दोषो गुणाय गुणिनां महदपि दोषाय दोषिणां खकृतम्‌ | 
तृणमिव दुग्धाय गवां दुग्धमिव विषाय सपोणामू || 
288 
विषमगता अपि न बुधाः परिभत्रामिश्नां अिय॑ हि वाउडन्ति | 
न पिबन्ति भमौममम्भ: सरजसमिति चातका एते ॥ 
289 
योग्यतयैव विनाहां प्रायोनार्येषु यान्ति गुणवन्तः | 
स्फूटवचना एवं द्ुकाः पह्जरबन्धं निषेवन्ते | 
240 
सकृदपि दृष्टा पुरुष प्राज्ञास्तुलयन्ति सारफल्गुत्वम्‌ | 
हस्ततुलयापि निपुणाः पलपरिमाणं विजानन्ति || 
श्क्ा 
खुजने न याति बैरं परहितनिरतो विनाशकालेपि | 
छेदेपि चन्दनतरु: सरभयति मुखं कुठारस्य || 
242 
निर्गुणमप्यनुरक्ते प्रायो न समाभ्रितं जहति सन्‍्तः । 
सहवृद्धिक्षयभाजं वहति शशाद्ऱ४ कलड्भमपि ।। 
248 
अन्त्यावस्थोपषि बुधः स्वगुणं न जहाति जातिशुद्धतया | 
न श्रेतभावमुज्ञति शड़ुः शिखिभुक्तमुक्तोपि || 
244 
दोषमपि गुणवत्ति जने दृष्ठु गुणरागिणो न खिद्यन्ते | 
प्रीव्यैद शाशिनि पतितं परयति लोकः कलड्डमपि || 


एता रविगृप्तस्थ. 
245 


साप्तपदीन॑ सख्य॑ भवेत्यकृत्या विद्युद्धचित्तानाम्‌ | 
किमुतान्योन्यगुणकथाविस्रम्भनिबद्धभावानाम्‌ || 
हरिभहस्य 


सज्वनवर्णनपद्धतिः 3९, 


246 
स्ृह्णीया: कस्य न ते खमतेः सरलाशया महात्मान: | 
त्रयमपि येषां सदृशं हृदयं बचने तथाचारः ॥ 


वल्लभवेवस्य . 
247 


गुणिनः समीपवर्ती पुज्यों लोकस्य गुणविहीनोपि | 
विमलेक्षणप्रस ड्रादज्ज़्नमापमोति काणाक्षि || 


अगंठस्य. 
248 


सहासिद्धामिदं महतां धनेष्वनास्था गुणेषु कृपणत्वम्‌ | 
७ 


परदुःखे कातरता महच्च चैये स्वदुःखेषु | 


० 
प्रकाशवषस्य- 
249 


अतिकुपिता अपि खुजना योगेन मृदूभवन्ति न तु नीचाः | 
हेम्न: कठिनस्यापि द्रवणोपायोस्ति न तणानाम्‌ || 
250 
उपक्ृतिसाहसिकतया क्षतिमपरि गणयन्ति नो गुणिनः | 
जनयन्ति हि प्रकाशं दीपशिखाः स्वाड्रदाहेन || 
25 
रक्तत्व॑ कमलानां सत्पुरुषाणां परोपकारित्वम्‌ | 
असतां च निरदेयत्व॑ स्वभावसिद्धं त्रिषु त्रितयम्‌ |। 
252 
उपकतुमप्रकाइं क्षन्तुं न्युनेष्वयाचितं दातुम्‌ | 
अभिसंधातुं च गुणैः शतेषु केचिह्विजानन्ति || 
258 
गुणिनि गुणज्ञों रमते नागुणशीलस्य गुणिनि परितोषः | 
अलिरेति बनात्कमलं न ददुरस्तन्निवासोपि |। 
254 
आदी तु मन्दमन्दानि मध्ये समरसानि च | 
अन्ते स्नेहायमानानि संगतानि बुचैः सह || 


8० 


सुभापितावलि: 


255 
इयमुन्नतस त््वशालिनां 
महतां कापि कठोरचित्तता | 
उपकृत्य भवन्ति दुरतः 
परतः प्रत्युपकारशड़ूया || 

256 
उपकारिणि बीतमत्सरे वा 


सदयत्व॑ यदि तत्र कोतिरिकः | 
अहिते सहसापराद्ध लब्धे 
सघणं यस्य मनः सता स घुयः ॥ 
श्5प 
पे ५ ५ 
आदिमध्यनिधनेषु सोाहद 
सज्ञने भवति नेतरे जने | 
है €ः 73 
छेदताडननिघषेतापने- 
नोन्‍्यभावमुपयाति काञ्चनम्‌ |। 
258 
दीपा: स्थितं वस्तु विभावयन्ति 
कुलप्रदीपास्तु भवन्ति केचित्‌ । 
चिरव्यतीतानपि पुवेजान्ये 


प्रकाशयन्ति स्वगुणप्रकर्षोत्‌ || 


भा० अमृतवधेनस्य, 
259 


तुड़गव्मनां तुड्गतराः समथो 
मनोरुज॑ ध्वंसयितुं न नीचाः | 
घाराधरा एवं पराषराणां 


निदाघदावोघहरा न नद्यः || 
960 


गुणा गुणज्ञेषु गुणीभवान्ति 
ते निगेणं प्राप्य भवान्ति दोषाः | 


सड्जनव र्गनपद्ध तिः 


सुस्वादुतोयप्रभवा हि नद्यः 

समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया: || 
267 

तृणानि नोन्मूलयति प्रभज्ज्ञनो 


मृदूनि नीचैः प्रणतानि स्ेशः | 
समुच्छितानेव तरून्प्रबा धते 


महान्महत्स्वेब करोति विक्रियाम्‌ || 
262 
चिराय सत्संगमशुद्धमानसो 


ने याव्यसत्संगतमात्मवान्नर: | 
मनोहरेन्दीवर खण्डगो चरो 
न जातु भृड्ःः कुणपे निलीयते ॥ 
268 
अपि विभवविदीनः प्रच्युतों वा स्वदेशा- 


चहि खलजनसेवां प्रार्थयव्युन्नतात्मा || 

हर सिं 
तनु तृणमुपभूडे न क्षुधातोपि सिंह: 
पिबति रुषिरमुष्णं प्रायशः कुच्चराणाम्‌ || 


एत क्रषामपि-. 


264 
वित्ते त्यागः क्षमा दाक्तो दुःखे दैन्‍्यविहीनता | 
निर्देग्भता सदाचारे स्वभावोयं महात्मनाम्‌ |। 
265 
खुखलवदणाहषेकैन्ये खठः खलु खेठते 
स्खलति भजते लेशकछेरें विषादविषूत्रिकाम्‌ | 
भवति न सता दर्पोह्षमा न दैन्यमयी मति- 
दुराभिभवता गम्भीराणां छखेप्वुखेषु च | 
266 
स्वाम्ये पेशलता गुणे प्रणयिता हर्ष निरुत्सेकता 
सन्‍्त्रे संवृतता भरुते छमतिता वित्तोदये त्यागिता । 
6 


७२ सुभाषितावाले : 


साधौ सादरता खले विमुखता पापे परं भीरुता 
दुःखे क्रेशसहिष्णुता च महा कल्याणमाकाहृुति || 


क्षेमेन्द्रस्य 
267 


विपदि पेयेमथाभ्युदये क्षमा 
सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः । 
यदसि चाभिरतिव्येसन भ्रुते 
प्रकृतिसिद्धामेदं हि महात्मनाम्‌ || 
268 
इदं हि माहात्म्यविदेषस्तचर्क 
बदन्ति चिह्न महतां मनीषिणः | 
मनो यदेषां सुखदुःखसंभवे 
प्रयाति नो हर्षविषादवद॒यताम्‌ || 


एतो मेण्ठकरय. 
269 


खुभाषितेः प्रीतिरनुन्नतिः भ्िया 
पराथीनिष्पत्तिपटीयसी क्रिया | 
गुगेष्वतप्तिगुगवत्ख चादरों 

निगृढमेतचारित महात्मनाम्‌ | 


हरिभष्टस्य. 
270 


सत्य॑ गुणा गुणव्तां विधिवैपरीत्या- 
झलाजिता अपि कलौ विफला भवन्ति | 
साफल्यमस्ति सुतरामिदमेव तेषां 
यत्तापयन्ति हृदयानि पुनः खलानाम्‌ || 


पुण्यस्य, 
था 


यद्र नाहितमतिबेद्द चाटुगमे 
कार्योन्मुखः खलजनः कृतकं ब्रवीति । 


सज्जनवर्णनपद्धातिः ४३ 


तत्साधवो न न विदान्ति विदन्ति कि तु 
कर्तु वुथा प्रणयमस्य न पारयन्ति || 
»ए2 भगनवत्तरारा ग्यस्य . 
पार्प समाचरति वीतघृणो जघन्यः 
प्राप्यापदं सघृण एवं तु मध्यबुद्धि: । 
प्राणात्ययेषि न तु साधुजनः खबत्तं 
चेलां समुद्र इव लद्भूयितुं समथेः ।। 
भदन्तडारस्य. 
278 
डा: स॒ एवं कुलजश् स एवं धीरः 
झ्ाष्यो विपत्स्व॒पि न मुत्चति यः स्वभावम्‌ । 
तप्त यथा दिनकरस्य मरीचिजालै- 
देंहे व्यजेदपि हिम॑ न तु शीतलत्वम्‌ || 
274 
यात्रापद॑ मरणदुःखमिवानुभाव्य 
दत्तेन कि खलु भवत्यतिभूयसापि । 
कल्पत्रुमान्परिहसन्त इवेद सन्‍्तः 
संकल्पितेरतिददत्यकदार्थितं यत्‌ ॥ 


प्रकाशवष सस्‍्य 
275 


ते साधवो भुवनमण्डलमौलिभूता 
थे साधुतां निरुपकारिषु दरशयन्ति | 
आत्मप्रयोजनवदीकृतखि न्न देह: 


पूर्वोपकारिषु खलोपि हहि सानुकम्पः || 


रज्लाकरम्य. 
276 


नान्तर्विचिन्तवति किंचिदपि प्रतीप- 
माकोपितोपि सुजनः पिशुनेन पापम्‌ | 
अकेद्विषोपि हि मुखे पतिताग्रभागा- 
स्‍्तारापंतेरमृतमेव करा: क्किरन्ति || 


सुभाषितावलि: 


श्पप 
आकोपितोपि कुलजो न वदत्यवार्च्य॑ 


निष्पीडितो मधुरमेव वमेत्किलेक्ष: | 

नीचो जनो गुणदतिरपि सेव्यमानो 

हासेषु तदृदति यत्कलहेषु वाच्यम्‌ ॥ 
278 

निदन्तु नीतिनिपुणा अथवा स्तुवन्तु 

लक्ष्मी: परापततु गच्छतु वा यथेच्छम्‌ | 

अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 

न्याय्यात्पथ: प्रचलयन्ति पर्द न धीराः || 


एते केषामपि, 
279 


हेतो: कुतोप्यसद्शाः छजना गरीयः 
कार्य निसगैगुरवः स्फुटमारभन्ते | 
उत्थाय कि कलशतोपि न सिन्धुनाथ- 


मुद्दीचिमालमपिबद्धगवानगस्त्य ः || 


रलाकरस्य. 
280 


प्रिया न्याय्या वृत्तिमेलिनमसुभड्रेप्यखकरं 
हासन्‍्तो नाभ्यथ्यों: सुहदपि न याच्योकृशधनः | 
विपद्युच्चैः स्थेयं पदमनुविधेयं च महतां 

सतां केनोहिष्ट विषममसिधारात्रतमिदम्‌ || 


जयादिव्यस्य, 
2687 


प्रदान॑ झुच्छन्नं गृहमुपगते संभ्रमविधि- 
रनुत्सेको लक्ष्म्याष्यममिभवनीया: परकथाः | 
प्रियं कृत्वा मौन॑ सदसि कथन चाप्युपकृतेः 


अुतेत्यन्तासक्तिः पुरुषमाभिजातं कथयति || 
2828 
कस्यादेशास्क्षपयति तमः सप्तसप्तिः प्रजानां 


छायाहेतो: पाये विटपिनामध्यलिः केन बढः | 


खज्ज नवर्णनपह तिः ४५ 


अभ्यर्थ्यन्ते जललवमुचः केन वा वृश्हितो- 

ज(ल्यैवैते परहिताविधौ साधवो बद्धकक्ष्या: || 
288 

ध्वफलनिचयः शाखाभड़ं करोति वनस्पते- 

गेमनमलसं बहीटोपः करोति शिखण्डिनः | 

चतुरगमनो यो जात्याश्वः स गौरिव वाह्मते 

गुणवति जने प्रायेगेते गुणा: खलु वैरिणः || 


एते केषामपि. 
284 


ख्याति यत्र गुणा न यान्ति गुगिनस्तत्रादरः स्यात्कुतः 
के कुयोद्वहुशिक्षितोपि पुरुष: पाषाणभूते जने | 
प्रेमाहढविलासिनीमदवदव्यावृत्तकण्ठस्वनः 


सीत्कारो हि मनोहरोषि बधिरे क॑ नाम कुयोहुगम्‌ | 


सीत्काररब्स्य 
285 


क्षुद्रा: सन्‍्ति सहखद्यः स्वभरणव्यापारमात्रोन्मुखाः 
स्वार्थों यस्य परा्थ एवं स पुमानेकः सतामग्रणीः | 
दुष्प्रोदरपुरणाय पिबति स्नोतःपतिं वाडवों 
जीमूतस्तु निदाघतापितजगत्संतापविच्छित्तये || 

286 
नम्रत्वेनोन्नमन्त: परगुणनुतिभिः स्वान्गुणान्ख्यापयन्तः 
पुष्णन्तः स्वीयमर्थ सततकृतमहारम्भयत्राः परार्थे | 
क्षान्लैवाक्षेपरुक्षाक्षर मुखर मुखानदुमुखान्दुःखयन्तः 


रच 
सन्‍्तः साश्रयेचयो जगति बहुमताः कस्य नाभ्यथनीयाः || 
एते केषामापि. 


287 
सज््मना एवं साधूनां प्रथयन्ति गुणोत्करम्‌ | 
पष्पाणां सौरभ प्रायस्तन्वते दिक्षु मारुताः |। 


७६ 


सुभाषितावालि: 


288 

साधुरेव प्रवीणः स्यात्सह्ुुणामृतचवैणे | 

नवचूताडुरास्वादकुशलः कोकिलः किल |। 

हु 289 

प्रायः सन्त्युपदेशाहों धीमन्‍्तो न जडादयाः | 

तिलाः कुखमसौगन्ध्यग्राहिणों न यवाः कचित्‌ || 
290 

मनस्विहृदयं धत्ते रौध्येगैव प्रसन्ताम्‌ | 

भस्मना मकुरः प्रायः प्रसाद लभतेतराम्‌ || 
29] 

उत्तम: केशविक्षोमं क्षमः सोढुं नहीतरः | 

मगिरेव महाश्ञाणघषर्ण न तु मृत्कणः || 
292 

जड़े प्रभवति प्रायो दुःखं बिश्रति साधवः | 

सितांशावुदिते पद्माः संकोच्रातड्रधारिणः || 
293 

गुणानामन्तरं प्रायस्तज्ज्ञो जानाति नेतरः । 

मालतीमलिकामोद॑ं प्राणं वेत्ति न लोचनम्‌ || 
294: 

स्वभाव नेव मुत्चन्ति सन्‍्तः संसर्गतोसताम्‌ | 

न त्यजन्ति रुतं मज्छु काकसंपर्केतः पिकाः || 
295 

संपत्ती कोमल चित्त साधोरापादे ककेशम्‌। 

सुकुमारं मधौ पन्न॑ तरोः स्यात्कठिनं शुत्री ॥ 
296 

स्वभाव न जहात्यन्तः साधुरापद्तोपि सन्‌ | 

कपूरः पावकष्ठुष्टः सौरभ भजतेतराम्‌ || 
297 

अप्यापत्समयः साधो:ः प्रयाति झ्ाघनीयताम्‌ | 

विधोर्षिधुंतुदास्कन्दाविपत्कालोपि सुन्दरः || 


सज्ज नवणेनपद्ाति: ४७ 


298 
दृष्टदुजेनदौरात्म्य: सज्जने रज्यते जन: | 
आरुद्य पवेत॑ पान्थ: सानौ जिवुतिमेत्यलम्‌ || 

299 
क्षणक्षयिगि सापाये भोगे रज्यन्ति नोत्तमाः | 
संत्यज्याम्भीजर्किजल्क॑ हंसाः प्राभ्नन्ति दौवलम || 
300 ह 
अधमं बाधते भूयों दुःखावेगो न तत्तमम्‌ | 
पाणिपादं रुजत्याशु शीतस्पर्शो न चक्ष॒पी | 
307 
गुणवान्सुचिरस्थायी देवेनापि न सहते | 
तिध्ठत्येकां निश्यां चन्द्र: भ्रीमान्सपू्णेमण्डलः | 
302 
सत्र गुणवान्देशे चकास्ति प्रथतेतराम्‌ | 
मणिमूनि गले बाहों पादपीठेपि शोभते || 
308 
उत्तम खचिरं नेव विपदोभिभवन्त्यलम्‌ | 
राहुमसनसंभूता क्षणं विच्छायता विधोः || 
304 
संतुष्यत्युत्तमः स्तुत्या धनेन महताधमः । 
प्रसीदन्त जपैदेंबा बलिमिभूतविग्नहाः || 
305 
न कदानित्सतां चेतः प्रसरत्यधकर्मसु । 
जलेषु द्वुतमप्यन्तः सार्पेराश्यानतां व्रजत्‌ || 
806 
नरा: संस्काराहो जगति किल केचित्खकृतिनः 
समानायां जातावपि वयसि सत्यामपि लिये | 
अय॑ दृष्टान्तोत्र स्फुटपरिचयादभ्यसनतः 
शुकः शझोकान्वक्तुं प्रभति न काकः क्रचिदपि | 


सुभाषितावलि: 


807 

धनमपि परदत्तं दुःखमीचित्यभाजां 
भवति हदि तदेवानन्दकारीतरेषाम्‌ | 
मलयजरसबिन्दुबोधते नेत्रमन्त- 
जेनयति च स एवाहुदमन्यत्र गात्रे || 


एते कुसुमदेवस्य, 
808 


सहंशजस्य परितापनुदः खुव॒त्त- 
शुद्धास्मनः सकललेकविभूषणस्य । 
छिद्रं प्रजातमपि साधुजनस्य दैवा- 
न्मुक्तामणेरिव गुणाय भवत्यवश्यम्‌ |। 


कस्यापि. 
809 


गेहं दुगेतबन्धुभिगुरुगृहं छात्रैरहंकारिभि- 

हट पत्तनवज्चकैमुनिजनेः शापोन्मुखैराअमान्‌ । 

सिंहाद्ैथ वन खलैनेपसभां चौरोर्दिगन्तानपि 

संकीणोन्यवलोक्य सत्यसरलः साधु: क विश्राम्यति || 
830 

साभिमानमसंभाव्यमीचित्यच्युतमप्रियम्‌ | 

दुःखावमानदीनं वा न बदन्ति गुणोन्नताः || 


क्षेमेन्द्रस्य 
जा 


भवति खुभगत्वमधिकं विस्तारितपरगुणस्य खुजनस्य | 
वहति विकासितकुमुदो ह्विगुणरुचि हिमकरोद्योतः || 
872 
गुगिनामपि निजरूपप्रतिपात्ति: परत एवं संभवति | 
स्वमहिमदशेनमश्णोमैकुरतले जायते यस्मात्‌ || 
एतो छबन्‍्धो:. 


सज्ननवर्णनपद्धातैः ७९ 
हा 
कोतिभार: समथानां कि दूर॑ व्यवसायिनाम्‌ | 
को विदेश: सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम्‌ || 


कस्यापि: 
8१%4 


अश्वः शर्त शाखं वीणा वाणी नरथ्व नारी च | 
पुरुषविदेषं प्राप्ता भवान्ति योग्या अयोग्याश्र || 
35 
उत्साहसंपन्नमदीधरूत्र 
क्रियाविधिज्ञं व्यसनेप्वसक्तम्‌ | 
शुरं कृतज्ञं दृढसौहदं च 
लक्ष्मी: स्व्रयं वाउछति वासहेतोः ॥ 
836 
कदर्थितस्यापि महाशयस्य 
न शकक्‍यते सगगुणः प्रमाष्ठुम्‌ | 
अधोमुखस्यापि कृतस्य वह्नें- 


नोधः (शिखा यान्ति कदाचिदेव ।। 
एले केषामपि. 
877 


न्‍्यायः खलैः परिहतथ्रलितश्व पर्मः 
कालः कलिः कलुष एव पर प्रवृत्तः | 
प्रायेण दुर्जनजनः प्रभविष्णुरेव 
निशाक्रिकः परिभवास्पदमेव साधुः || 
88 
त्रते विवाद विमरतिं विवेके 
सत्येतिशडूं विनये विकारम्‌ | 
गुणेवमान कुशले निषेध 


धर्म विरोध॑ न करोति साधुः || 
एतो क्षेमन्द्र स्य- 


५० 


सुभाषितावलि : 


89 
वन्द्यः स पुंसां त्रिदशाभिनन्द्: 
कारुण्यपुण्योपचयक्रियाभिः | 
संसारसारत्वमुपैति यस्य 
परोपकाराभरणं शरीरम्‌ || 


कस्यापि- 
820 


अभेदेनोपास्ते कुमुदमुदरे वा स्थितवतो 
विपक्षादमस्मो जादुपगतवतो वा मधुलिहः | 
अपयाप्रः कोषि स्वपरपरिचयोपरिचय - 
प्रबन्ध: साधुनामयमनभिसंधानमघुरः |। 


मुरारे $« 
उ2 के 


बैबोतुलो भवति पुरतः कथ्यमानैजनानां 
कामप्यन्तर्विदधति रुज॑ येप्यनुद्गीयमाणाः | 
तेभिप्रायाः किसपि हृदये कण्ठलम्मः स्फुरन्तो 
यस्याख्येयास्तमिह खुहृदं पुण्यवन्तो लभन्‍्ते।। 


भेसारस्वतस्य, 
822 


उदन्वब्छिन्ना भू: स च निधिरपां योजनशत 
सदा पान्थः पूृषा गगनपरिमाणं कथयति | 
इति प्रायो भावाः स्फुरदव्िमुद्रामुकुलिताः 
सतां प्रज्ञोन्मेष: पुनरयमसीमा विजय॑ते || 


राजदोेखरस्य, 
828 


सागसेपि न कुप्यन्ति कृपया चोपकुवेते | 
बोध॑ स्वस्थैव नेच्छन्ति ते विश्वोद्धरणक्षमाः ॥ 
324 
पात्रं पवित्रयति नैव गुणगान्क्षिणोति 
खेहं न संहरति नापि मल॑ प्रसृते | 


दोषावसानरुचिरथलतां न पत्ते 
खसत्संगमः खुकृतसझनि कोपि दीपः |। 


स्षेंमन्द्रस्य . 
825 


अणुरपि मणिः प्राणत्राणक्षमों विषभक्षिणां 
हशिव्रपि रुपा सिहीसनुः समाहयते गजान्‌ | 
तनुरापि तरुस्कन्धोद्भतों दहत्यनलो वन 
प्रकृतिमहतां जात्य॑ तेजो न मूर्तिमपेक्षते || 
अथ दुजनपद्धतिः 

326 
नमः खलेभ्यः के इवाथवा न ता- 
चल॑ नमस्येदिह यो जिजीविषुः | 
विनेव ये दोषमृषिप्रकाण्डव- 
चयन्ति दशापेन रसातलं नरान्‌ || 


प्रकाश वर्षेस्य. 
827 


विषधरतोप्यतिविषमः खलठ इति न मृषा वदन्ति विह्टांसः | 
यदयं नकुलद्ेषी सकुलद्वेषी सदा पिशुनः | 
828 
अतिमलिने कतव्ये भवाति खलानामतीव निपुणा थीः । 
(िमिरे हि कौरशिेकानां रूप॑ प्रतिपद्यते दृष्ठिः ॥ 
329 
विध्वस्तपर गुणानां भव॒ति खलानामवीब मलिनत्वम्‌ । 
अन्तरितदाशिरुचामपि सलिलमुचरां मलिनिमाभ्यविकः || 
880 
हस्त इव भूतिमठिनों लद्भूयति यथा यथा खलः छुजनम्‌ | 


दर्पपमिव त॑ कुरुते तथा तथा निर्मेलच्छायम्‌ || 
ण्ते घुबन्थो रे 


जुर 


सुभाषितावलि: 


887 
जीवनग्रहणे नम्ना गृहीत्वा पुनरुत्थिताः | 
कि कनिष्ठा उत ज्येष्ठा घटीयन्त्रस्य दुजनाः || 
882 
सदा खण्डनयोग्याय तुषप्णोदायाय च | 
नमेस्तु बहुबीजाय खलायोलूखलाय च || 
388 
जिह्ादूषितसत्पात्र: पिण्डार्थी कलहोत्कटः । 
तुल्यतामशुच्रिर्नित्यं बिभर्ति पिद्युनः झुनः | 
384 
अहो बत खलः पुण्यैमृ्खोप्यश्रुत॒पण्डितः | 
स्व॒गुणोदीरणे शेष: परनिन्दाख वाकपतिः || 
3835 
खल: खुजनपैद॒न्ये सर्वतोक्षि शिरोमुखः | 
सब्ेतः श्रुतिमाल्लीके स्ेमावृत्य तिष्ठति || 
336 
सत्साधुवादे मूखेस्य मात्सयेगलरोग्रिण: | 
जिहा कड्ूुमुखेनापि कृष्टा नैब प्रवतेते ॥ 
387 
मायामयः प्रकृत्येव रागद्रेषमदाकुलः । 
महतामपि मोहाय संसार इब दुजनः || 
338 
खचित्रमपि मायात्री रचयस्येव लीलया | 
लघुश्व महतां मध्ये तस्माव्खल इति स्मृतः || 
389 
खलेन धनमत्तेन नीचेन प्रभविष्णुना | 
पिश्युनेन पदस्थेन हा प्रजे क गमिप्यसि || 
एते क्षेमेन्द्रस्य . 


दुनेनपद्धतिः ७५३ 


340 
कृतशतमसत्ख नष्ट खुभाषितशतं चर नष्टमब॒भेष | 
वचनशतमव्रचनकरे बुद्धिशतमचेतने नष्टम्‌ || 
वा 
नष्टमपात्रे दान॑ नर्ध हितमफलबुद्यवज्ञाने | 
नटटो गुणोगुगज्ञे नष्ट दाशिण्यमकृतज्ञे || 
842 
दूरादुच्छितपाणिराद्रनयनः प्रोत्सारिताधोसनो 
गाह्मलिड्भानतत्परः प्रियकथाप्रश्नेषु सक्तोत्तर: | 
अन्तग्रढविषों बहिमेंधुमबथातीव मायामयः 
को नामायमप्रवेनाटकविषधिये: शिक्षितों दुननः || 


एते ऋषामापि, 
348 


ये श्रमं हतेमीहन्ते महतां चिरसंभृतम्‌ | 
वन्द्यास्तेसर लात्मानो दुजना: सज्जना इतर || 


आनन्दवर्धनम्य. 
44 


अहो कुटिलबुद्धीनां दुशलोहमसतां मनः | 
अन्यद्रचसि कण्ठेन्यदन्यदो8पुटे स्थितम्‌ || 


कस्यापि. 
8345 


खलेषु सत्सु नियोता वयमजयितुं गुणान्‌ | 

इये सा तस्कर पग्रामे रलक्रयविडस्बना || 
346 

चर्धते स्पर्धयेवोनी संपदा शतदाखया | 


अड्रोवस्करोद्धतः परुषथाक लाइत || 
एतो भहवह्लभम्य 
8347 


दह्यमाना: सतीक्ष्नन नीचाः परयशोमिना | 
अशक्तास्तत्पद॑ गन्‍्तुं ततो निनन्‍्दों प्रचक्रिरे || 


५छे 


सुभाषितावलि: 


348 
यत्स्मृत्वैव परां यान्ति सन्‍्तः संतापसंततिम्‌ | 
तदसन्तो हसन्तोषि हेलयैव हि कुबेते || 
349 
गुणदोषावशाखज्ञ: कर्थ विभजते जनः | 
किमन्धस्याधिकारोस्ति रूपमेदोपतब्पिषु || 
850 
प्रायः प्रकाशतां याति मलिनः साधुबाधया | 
नाग्रसिष्यत चेदक कोज्ञास्य्सिहिकासुतम्‌ || 
3857 
प्रायः परोपतापाय दुजनः सततोद्यतः । 
अवद्यकरणीयत्वान्न कारणमपेक्षते ।| 
352 
स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्यधोगतिम्‌ | 
अहो सुसदृझ्षी वृत्तिस्तुलाकोटेः खलस्य च || 
358 
अहो प्रकृतिसादृदय॑ स्लेष्मणो दुर्जेनस्थ च | 
मधुरैः कोपमायाति कटुक्रैरुपशाम्यति || 
854 
यथा गजपतिः आन्तश्छायार्थी वक्षमाओितः | 


विश्रस्य त॑ द्ुमं हन्ति तथा नीच: स्वमाशञ्रयम्‌ || 
एते क्रेषामपि. 
855 


दुजेनः परिहतव्यों विद्ययालंकृतोपि सन्‌ | 
मणिना भूषितः सर्पो भवेत्कि न भरयंकरः ॥ 
वाल्मीके:. 
856 


चारुता परदारार्थ धन॑ लोकोपतम्तये | 
प्रभुत्व॑ साधुनाशाय खले खलतरा गुणा: ॥| 


दुलेनपद़ातिः ५५ 


257 
परोपघातविज्ञानमात्रलाभोपजीविना म्‌ 
दाद्ानामिव धूतोनां जालाय गुणसंग्रहः ।। 
358 
दुजेनेनोच्यमानानि वर्चासि मधुराण्यपि | 
अकालकुखमानीव त्रासं संजनयन्ति में || 


एते केषार्मीण- 
859 


न लज्जते सज्जनवजनीयया 
भुजंगवक्राक्रिययापि दुजेनः । 
थिय॑ कुमायासमयाभिचारिणीं 
विदग्धतामेव हि मन्‍्यते खलः ॥ 


क्षेमेन्द्रस्य 
360 


वुति स्त्रां बहु मन्यते दृदि शुत्॑ धत्तेनुकम्पोक्तिभि- 

व्यक्त निन्‍दाति योग्यतां मितमतिः कुवैन्स्तुतीरात्मनः | 

गह्मोपायनिषेवर्ण कथयति स्थास्नुं बदन्व्यापढ 

श्रु्वा दुःखमरुंतुदां वितनुते पीडां जनः प्राकृतः || 
367 

पाकश्नैन्न ञुभस्य मेतद्य तदसौ प्रागेव नादात्किमु 

स्वार्थथ्रेत्न मय[स्य कि न भजते दीनान्स्वबन्धूनयम | 

मत्तो रन्ध्रदृशोस्य भीरयदि न तछुब्धः किमेष त्यजै- 

दित्यन्तः पुरुषोधमः कलयति प्रायः कृतोपक्रियः |। 

एतो नहूणरय 

362 

साथ युधि शौयमप्रतिहतं तत्खग्डिताखण्डल 

याब्रोत्तानकरः कृत सभगवान्दानेन तद्ष्मीपतिः । 

ऐश्वश्व स्वकराप्सप्रभुवनं लब्धाब्पिपार यशः 

स्व दुजनसंगमेन सहसा स्पष्ट विन बलेः ।। 


५६ 


सुभापितावलिः 


363 
दमयतिे यशाः छेद रखते दिदशत्यशिवां गर्ति 
जनयति जनोद्वेगायासं नयत्युपहास्यताम्‌ । 
भ्रमयति मति मानं हन्ति क्षिगोति च जीवित॑ं 


क्षिपति सकल॑ कल्याणानां कुले खलसंगमः || 


एतो क्षमेन्द्रस्य, 
884 


अविनयभुवामज्ञानानां शमाय भवन्नपि 
प्रक्तिकुटिलाहिद्याभ्यास: खलत्वविव॒द्धये | 
फणिभयभूतामस्तु च्छेदक्षमस्तमसामसौ 


विषधरफणारत्लालीको भयं तु भृशायते | 


मुरारेः. 
885 


करोति पुज्यमानोपि लोकव्यसनदीक्षितः | 
दर्शने दरशने त्रासं गृहाहिरिव दुजेनः |। 
366 
सत्यधर्मच्युतात्पुंसः क्रुद्धादाश्ीविषादिव | 
नास्तिकोपि दुद्दिजते जनः कि पुनरास्तिकः || 
367 
येषां प्राणिवधः क्रीडा नमे ममेच्छिदो गिरः | 
कार्य परोपतापित्व ते मृत्योरपि मृत्यवः || 
3868 
अहो बत महत्कष्टं विपरीतामेद॑ं जगत्‌ | 
येनापत्रपते साधुरसाधुस्तेन तुष्यति || 
369 
न तथेच्छन्त्यकल्याणाः परेषां वेदितुं गुणान्‌ | 
यथैषां ज्ञातुमिच्छन्ति नैगुण्यं पापचेतसः ।। 
870 
वजनीयों मतिमतां दुजनः सख्यवैरयोः । 
श्वा भवत्युपघाताय 'लडचदि दशन्नपि || 


दुर्लनपड़ति: ५3 


पा 

अतो हास्यतरं लोके किंचिदन्यन्न विद्यते | 

यत्र दुजेन इत्याह दुजेन: सज्जनं जनम्‌ || 
372 

अपकारमसंप्राप्य तुष्येत्साधुरसाधुतः | 

नैष लाभो भुजंगेन वेष्टितो यज्न दहयते || 
873 

लुब्धः स्तब्धोनुजुमूखे: प्रभुरेकान्तदारुण: | 

बहुनेष खलः साधून्मारयित्वा मरिष्यति || 


एते औभगवद्यासमुने 
375 


का खलेन सह स्पधों सज्जनस्याभिमानिनः | 

भाषणं भीषण्ण साधुदूषणं यस्य भूषणम्‌ ॥ 
875 

मुखेनैकेन विध्यन्ति पादमेकस्थ कण्टकाः | 

दूरान्मुखसहस्रण सर्वेप्राणहराः खलाः || 
876 

निमोय खलजिद्वाम्ं॑ स्वेप्राणदरं नृणाम्‌ | 


चकार कि व॒ुथा शखविषवद्धीन्प्जापतिः || 
3प्प 


यथा परोपकारेषु नित्यं जागर्ति सज्जनः | 


सथा परापकारेषु जागर्ति सतर्त खलः || 


एतें भट्ट पृथ्योधरस्य 
878 


बिभेति पिशुनान्नीच: प्रकाशनपटीयसः | 
न पुनमूढहदयों निन्‍्दनीयात्स्वकर्मणः || 
879 
बुधाज्वलितकोपामे: परुषाक्षरवादिनः | 
दुजेनस्यौषधं नास्ति किंचिदन्यबनुत्तरात्‌ || 


पद 


सुभाषितावाले : 


3880 
खलानां कण्टकानां च दिचपैवास्ति प्रतिक्रिया | 
उपानन्मुखभड़ं वा दुरतो वाषि व्जनम्‌ || 

387 
जीवन्नपि न तत्कतु शक़ोति खुजनस्तथा । 
दुजनो यन्मृतः कुयोत्परेभ्योहितमुत्तरम्‌ || 

382 
यद्यदिष्टतमं तत्तहेय॑ गुणवते किल | 
अत एव खलो दोषान्साधुभ्यः संप्रयच्छति || 

383 
रोगोण्डजोझूरोमरार्वेषमश्वतरों घुणा: क्रिमयः | 
प्रकृतिकृतप्नथ नरः स्वाअयमविनाइय नैधन्ते |। 

384 
न बिना परवादेन रमते दुजेनो जनः । 
श्रा हि सवेरसान्भुक्त्वा विनामेध्यं न तृप्यति ॥। 

385 
वरमत्यन्तविफलः: खखसेव्यो हि सज्जनः | 
न तु प्राणहरस्ती*णः शरवत्सफलः खलः ॥| 

386 
स्वभावेनेव निशितः कृतपक्षग्रहोपि सन्‌ | 
शरवदह्गुगनिमेक्त: खलः कस्य न भेदकः |। 

387 
दुर्जननः सुजनीकतु यत्रेनापि न शक्‍यते | 
संस्कारेणापि लशुनं कः खुगन्धीकरिष्यति || 

388 
नीच: समुत्यितोवदर्यमनवाप्य पराअयम्‌ | 
छिद्रेण रतिमाम्रोति दृष्टान्तोत्र कटीभवः ॥ 


दुजनपडतिः ५९ 


389 
परवादे दशवदनः पररन्ध्रनिरीक्षणे सहस्ाक्षः । 
सह त्तवृत्तितरण बाहसदस्ताजुनो नीचः । 
390 
दुर्जनदूषितमनसां पुंसां खुजनेषि नास्ति विश्वासः | 
बालः पायसदर्धो दध्यपि फुल्कृत्य भक्षयाति |। 
39 
आदौ लज्ञयति कृत॑ मध्ये परिभवति रिक्तमवसाने | 
खलसंगतस्य कथयत यदि खुस्थितमस्ति किंचिदपि ।। 
392 
परममदिव्यदर्शिषु जात्यैवोचितनिगढ्वैरेषु । 
कः खलु खलेषु शरड्ज्गां क्षथयिष्यति दम्भनिरतेषु ।| 


केषामपि 
398 


अज्ञ: खुखमाराध्यः खखतर माराध्यते विशेषज्ञ: | 
ज्ञानलवदुर्विदर्ध ब्रह्मापि नर न रच्ज्यति।| 


भछेहरे . 
8394 


अस्थानामभिनिवेशी प्रायो जड एवं भवति नो विद्यान्‌ ) 
बालादन्यः कोम्भसि जिपृक्षतीन्दोः स्फुरद्विम्बम्‌ || 
395 
लब्धोदयोपि हि खलः प्रथमं स्‍्वजनं नयति परितापम्‌ | 
उद्बच्छन्‍्द्वदहनो जन्मभुव॑ दारु निर्देहति || 
896 
अल्पश्नुततव एव प्रायः प्रकटयति वबाग्विभवमुचिः । 
सर्वत्र कनट एवं हि नाटकमधिक॑ विडम्बयति || 
397 
प्रखला एवं गुणावतामाक्रम्य धुर पुरः प्रकर्षन्ति । 
तृणकाष्ठमेव जलचघेरुपरिष्वते न रत्नानि ॥ 


६० सुभाषितावलि: 


898 
महतां यदेव मूथेसु तदेव नीचास्तृणाय मन्यन्ते | 
लिड्ढ प्रणमन्ति बुधा: काकः पुनरासनीकुरुते |। 

399 
सह वसतामप्यसतां जलरुहजलवद्भवत्यसंश्षेष: | 
दरोपि सतां वसतां प्रीतिः कुमुदेन्दुवक्ववति || 

400 
परिशुद्धामपि वृत्ति समाश्रितों दुजनः परान्व्यथते | 
पवनाशिनोपि भुजगाः परोपतापं न मुख्चन्ति || 

407 
साधयति यद्रयोजनमज्ञस्तत्तस्य काकतालीयम्‌ | 
दैवात्कथमप्यक्षरमुत्किरति घुणोपि काप्ठेषु ॥ 

402 
प्रायः खठप्रकृतयो नापरिभूता हिताय कल्पन्ते | 
पष्प्यत्याधिकमशोको गणिकाचरणप्रहारेण || 

408 
परममेघइनादिषु खलस्य यत्कौशर् न तत्कृत्ये | 
यत्सामथ्येमुपहती विषस्य तन्नोपकाराय || 

404 
अतिसत्कृता अपि शठाः सहभुवमुज्ञन्ति जातु न प्रकृतिम्‌ | 
शिरसा महेश्वरेणापि ननुं धृतो बक्र एवं शज्ी || 

405 
वायुरिव खलजनोयं प्रायः पररूपमेति संपकोत्‌ | 
सन्तस्तु रविकरा इव सदसद्योगेप्यसंश्रिष्ा: || 

406 
प्रेरयति परमनांये: शक्तिदरिद्रोपि जगदमिक्रोंहे | 
तेजयति खड़धारां स्ववमसमथो !शिला छेत्तम्‌ || 


दुलेनपद ति: ६९ 
407 
द्रेपि परस्यागसि पटुजेनो नात्मनः समीपोपे | 
स्व व्रणमक्षि न पदयति शशिनि कलड्ढं निरूपयति || 
408 
साधुष्वेवातितरामरूंतुदाः स्वां विवृण्वते वात्तिम्‌ | 
व्याधा निम्नन्ति मृगान्मृतमपि न तु सिंहमाददते || 
409 
अविकारिणमपि सज्जनमनिदमनाये: प्रबाधतेत्यर्थम्‌ | 
कमलिन्या किमिह कृतं हिमस्य यत्तां सदा दहति || 
40 
स्वगुणानिव परदोषान्वक्तुं न सतोषि शक्कुवन्ति बुधाः । 
स्वगुणानिव परदोषानसतोपि खलास्तु कथयन्ति || 
क्या 
कृत्वापि येन लज्जामुपैति साधु: परोदितेनापि | 
तदक़॒त्वैव खलजनः स्वयमुह्विरतीति घिग्लघुताम्‌ || 
472 
आप्वाप्यात्मविनाशं गणयाति न खलः परव्यसनकष्टम्‌ | 
प्रायः सहख्ननारो समरमुखे नृत्यति कबन्धः || 
478 
प्रकतिखलत्वादसतां दोष इव गुणोपि बाधते लोकान्‌ | 
विषकुसमानां गन्धः छरभिरपि मनांसि मोहयति || 
474 
तब्धोच्छायो नीचः प्रथमतर॑ स्वामिनं पराभवति | 
पथि धूलिरजो द्यादावुत्थापकमेव संवृणुते || 
45 
मृगमदकपुरागुरुचन्दनगन्धाधिवासितों ठशुनः । 
ने त्यजति गन्धमशुभ॑ प्रकृतिमिव सहोत्थितां नीचः | 


सुभाषितावालि: 


46 
उपकृतमनेन ख़ददयमिति दुजेनेष्वस्ति म क्चिदषेक्षा । 
होत्रा सह स्वमाअयमुद्दत्तोम्रिदेदत्येव || 


एता रविशुप्तस्थ , 
47 


उपकृतिरेव खलानां दोषस्थ गरीयसो भवतति हेंतुः । 
अनुकूलाचरणेन हि कुप्यन्ति व्याधयोत्यर्थम्‌ || 

478 
न पर॑ फलति हि किंचित्खल एवानथेमावहति यावत्‌ | 
मारयति सपदि विषतरुराभ्यमाणं अमापनुदे || 

479 
स्वार्थनिरपेक्ष एवं हि परोपघातोसतां व्यसनमेव । 
अदशनायोदन्या वा विरमति फणिनो न दन्दशतः || 


एताः प्रकाशवर्षस्य. 
420 


एकीभाव॑ गतयोजलपयसोर्मिज्नचेतसोचैव । 
व्यतिरिककृती शक्तिहसानां दुजैनानां च ॥ 


हामोदरगुप्तस्य 
4 


शल्यमपि स्खलद॒न्तः सोहूं शक्‍्येत हालहलदिग्धम्‌ | 
धीरैने पुनरकारणकुपितखलालीकदुवेचनम्‌ || 


भहरुद्रटस्थ. 
422 


मुगमीनसज्जनानां तुणजलसंतोषविहितव॒त्तीनाम्‌ | 
लुब्धक धीवरपिशुना निष्कारणवैरिणो जगति॥ 


भहेंहरे:, 
428 


प्रारम्भतोतिविपुलं भृशकृशमन्ते विभेदकृल्मलिनम्‌ 
महिषविषाणमिवानजु परुष॑ भयदं खलप्रेम || 


डुजेनपडतिः ६३ 


424 
पाश्रमपात्रीकुरुते दहति गुणान्ल्तेहमाश नाशयति | 
अमले मलं प्रयच्छति दीपज्वालेव खलमैत्नी ।। 
425 
समर्पिताः कस्य न तेन दोषा 
हठाहुणा वा न हता: खलेन | 
तथापि दोषैन वियुज्यतेसी 
स्पृष्टोपि नैकेन गुणेन चित्रम्‌ ॥ 


औज्ञयवर्धेनस्थ. 
426 


आराध्यमानो बहुभिः प्रकारे- 
नोराध्यते नाम किमत्र चित्रम्‌ | 
अय॑ त्वपू्वेः प्रतिभाविशेषों 
यत्सेव्यमानो रिपुतामुपैति ।। 
42प 

विद्वानुपालम्भमवाप्य दोषा- 
चिवतेतेसी परितप्यते च | 
ज्ञातस्तु दोषो मम स्वेथेति 
पापो जनः पापतर॑ करोति ॥ 


भौण्डस्य . 
428 


एबमेव नहि जीव्यते खला- 
'त्र का नृपतिवह्ठभे कथा | 
पूवेमेतव हि खदुःसहो नलः 

कि पुनः प्रबलवायुनेरितः || 


प्रकाशवर्षस्य, 
429 


अमरैरमृतं न पीतमब्धे- 
ने च हालाहलमुल्वर्ण हरेण | 


सुभाषितावलि: 


बविधिना निहित॑ खलस्य वाचि 
इयमेतद्वहिरेकमन्तरन्यत्‌ || 


भा० अमृतदत्तस्य. 
480 


निमित्तमुहद्र्य हि यः प्रकुप्यति 
भुव॑ स तस्यापगमे प्रसीदति | 

अकारणहेषि मनो हि यस्य थे 
कथं परस्तं परितोषयिष्यति |। 


कस्यापि. 
कछा 


इतरदेव बहिमुखमुच्यते 

हृदि तु यत्स्‍्फुरतीतरदेव तत्‌ | 

चरितमेतदधीर वितार क॑ 

धुरि पयःप्रतिबिम्बमिवासताम्‌ || 
482 

के पिशुनस्यथ गतिः प्रतिहन्यते | 

दशति दृष्टमपि अभरुतमप्यसो | 

अतिद॒दुष्कर मव्यतिरिक्तवू- 

क्छुतिभिर प्यथ दृष्टिविषैरिदम्‌ |। 


एतो भटकल्लदस्य. 
483 


गजतुरगझतेः प्रयान्तु मूखो 
धनरहिता विबुधाः प्रयान्तु पद्भयाम्‌ | 
गिरिशिखरगतापि काकपाली 
पुलिनगतैन समेति राजहंसेः || 
434 
हेपयति प्रियवचनैरादर मुपदर्शयन्ख ली कुरुते | 
उत्कर्षयंथ लघयाते मूर्खेद्चहत्सबेथा वज्येः ।। 


दु्लनपद्धातिः ६५ 
485 
प्रकटमपि न संवणोति दोष॑ 
गुणलब॒लम्पट एब साधुबगे: | 
अतिपरुषरुषं विनापि दोषैः 
पिशुनशुनां रुषतां प्रयाति काल ।। 


हरगुप्तस्य. 
486 


यदा विगृक्काति तदा हत यशः 
करोते मैन्तीमथ दूषिता गुणा:। 
स्थिति समीक्ष्योभयथा परीक्षकः 
करोत्यवज्ञोपहतं प्रथग्जनम्‌ ।| 


भारवे , 
487 


इष्टो वा ख़कृतशतोपलालितो वा 
छिष्टो वा व्यसनशताभिरक्षितों वा | 
दी: शी ल्याज्जनयति नैव जात्वसाधु- 
विंखम्भं॑ भुजग इवाड्भमध्यखप्तः ।। 


करयापि 
488 


रूक्ष विरोति परिकुप्यति निर्निमित्तं 
स्पर्शन दूषयति वारयति प्रवेदम्‌ | 
लज्ञाकरं दद्मयति नेव च तृप्यतीति 
कौलेयकस्य च खलस्य च को विदेषः ॥। 


अीशिवस्वामिन . 
489 


पादाहतोथ दृढदण्डविघट्ठितो वा ५ 
य॑ं दंड्या दशाति तं किल हन्ति सपेः | 
कोप्यन्य एवं पिशुनोद्य भुजंगधमो 
कर्ण पर स्पृशाते हन्त्यपरं समुलम्‌ || 


कध्यापि 


६८ 


सुभाषितावलिः: 


440 
युक्त यया किल निरन्तरलब्धवुत्ते- 
रस्याभिमानतमसः प्रसरं निरोडुम्‌ | 
विदत्तया जगति तामवलम्ब्य केचि* 
प्तन्वन्त्यहंक्रतिमहो शातदाखमान्ध्यम्‌ || 


मनोरथस्य, 
447 


नन्वाअयस्थितिरियं॑ तब कालकुट 
केनोत्तरोत्तरविशिष्टपदोपदिष्टा | 
प्रागणेबस्य हृदये वषलक्ष्मणोथ 

कण्ठेघधुना वससि वाचि पुनः खलानाम्‌ ।। 


भद्दभल्नटस्य. 
442 


प्रायः स्वभावमलिनी महतां समीषे 

तिष्ठन्खलः प्रकुरुतेथिजनोपघातम्‌ | 

शीतार्दितिः सकललोक छखावहो।पि 

धूमे स्थिते नहि खुखेन निषेव्यतेमेः || 

448 

धूमः पयोधरपदं॑ कथमप्यवाप्य 

व्षोस्बुभिः शामयति ज्वलनस्य तेजः | 

दैवादवाप्य कलुषप्रकृतिमेहत्तं 

प्रायः स्वबन्धुजनमेव तिरस्करोति |। 

444 

उल्लासिताखिलखलस्य विश्ृष्ठुलस्य 

प्राग्जातविस्मृतनिजाधमकमव॒त्ते; | 

देवादवाप्तविभवस्य गुणदिषेस्य 

नीचस्य गोचरगतैः खखमास्यते केः ॥ 
केषां।थेन. 


दुश्लनपड़तिः ६७ 
445 
नाथ्रयेमेतदघुमा हतदैवयोगा- 
दुर्च:स्थितियेदधमो न महानुभावः | 
रथ्याकलड्ुशतसंकरसंकुत्मेपि 
पृष्ठे भवत्यव॒करों न पुनानिधानम्‌ || 


भहवासदे वस्य. 
446 


प्रसह्य मणिमुद्धरेन्मकरव क्रदंष्रान्तरा - 
त्समुद्रमपि संतरेत्यचलद्ार्ममालाकुलम्‌ । 
भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारये- 
न्नतु प्रतिनिविष्मूखंजनचित्तमाराधयेत्‌ || 
447 
लभेत सिकताख तैलमपि यत्रतः पीडय- 
न्पिबेच मृगतृष्णिकाख सलिलं पिपासार्दितः | 
कदानिदपि परयेटडछदविषाणमासादये- 
तु प्रतिनिविष्टमृूखंजननित्तमाराधयेत्‌ || 
448 
अरण्यरुदितं कृते शवश्यरीर मुहृतितं 
स्थलेब्जमवरोपितं खुचिरमृषरे वर्षितम्‌ | 
अपुच्छमवनामितं बधिरकर्णजापः क्ृतः५ 
कतान्धमुखमण्डना यदवुधो जनः सेवितः || 
एते थरेहरै.. 
449 
बुथा दुग्धोनड्रान्स्तनभरनता गौरिति चिएरं 
परिष्वक्तः षण्ढो युवतिरिति लावण्यसहिता | 
कृता वैदूयोाशा विक्रवाकिरणे काचशकले 
सया मूढ्ेन त्वां कृपणमगुणज्ञ प्रणमता || 


ध्८द 


सुभाषितावलिः 


450 
स्वपक्षच्छेदे वा समुचितफलअभ्॑श मथवा 
स्वमूर्तेमड़ं वा पतनमशुच्रौ नाशमथवा | 
दारः प्रामोत्येतान्हदयपथसंस्थोषि धनुष 
ऋजोवेक्राश्रेषाह़वति खल खुव्यक्तमशुभम्‌ ॥। 

क्ष्छा 
गुणानां सा शक्तिविपदमनुबधन्ति यदमी 
प्रसच्नस्तद्ेधा मम यदि न तैर्योगमकरोतू्‌ | 
विषण्णं दौगेत्यादिति गुगिनमालोक्य विगुणः 
करोति सस्‍्वे गेहे भुवमतिसमृद्धचयोत्सवमसौ |। 


केषामपि, 
452 


अवेदय स्वात्मानं बिगुणमपरानिच्छति तथा 
फलत्येतचो चेद्बिलपति न सन्‍्तीह गुणिनः | 
निमाँ हाभुं वा परिभवितुमुद्यच्छति ततो- 
प्यहो नीचे रम्या सगुणविजिगीषा विधिकृता || 


वल्लभदेवस्य- 
458 


यदि परगुणा न क्षम्यन्ते यतस्व् तदजने 
नहि परयश्ो निन्दाव्याजैरल॑ परिमार्जितुम्‌ | 
विरमसि न चेदिच्छाद्देषप्रसक्त मनोरथो 
दिनकरकरान्पाणिच्छ न्नैनेदड्छ ममेप्यसि || 


महेंज््वस्य, 
45% 


प्रकृष् संपर्के भणिभुजगयोजैन्मजनिते 

मणिनहेदोषान्भजति न च सर्पो मणिगुणान्‌ | 
असाधुः साधुवों भत्रति ननु जात्यैव पुरुषो 
नसड्भाहोजेन्य न च खुजनता कस्यचिद॒पि || 


दर्जनपद्धातिः ६९ 


455 
न विषममृतीकरत शक्यं प्रयत्नद्यतैरपि 
व्यजति कठदुतां न स्वां निम्बः स्थितोषि पयोहदे | 
गुणपरिचितामायो वाणी न जल्पति दुर्जन- 
सथिरमपि बलाध्माते लोहे कुतः कनकाकृतिः || 
456 
वरमहिमुखे क्रोधाविष्टे करौ विनिवेशितो 
विषमपि वर॑ पीत्वा सुप्तं कृतान्तनिवेद्यने | 
गिरिवरतटान्मुक्तभ्रात्मा वर॑ शतधा कृतो 
न तु खलजनावामैरथे: कृत हितमात्मनः || 
457 
वर्णस्थं गुरुलाघवं न गणयत्याशड़्ते न क्ति- 
द्रुप॑ नैत परीक्षते न पुरुष वृत्तेषु बातों कुतः | 
कष्ट नायशसो बिभेति महतो नेवापदब्दान्तरा- 
न्मृत्युमूंजकविः खलः कुनृपतिश्रीरथ् तुल्यक्रियाः || 
458 
सिंहों व्याकरणस्य कतुरहरत्माणान्त्रियान्पाणिने- 
मीमांसाकृतमुन्ममाथ तरसा हस्ती मुर्नि जैमिनिम्‌ | 
छन्दोज्ञाननिर्धि जघान मकरो बेलातटे पिड्भनल- 
मज्ञानाहतचेतसामतिरुषां कोथस्तिरथ्ां गुगः || 
एते कषामपि. 
459 
वन्द्या ज्िन्दति दःखितानपदसत्याबाधते बान्धवा- 
उछरान्द्रेष्टि धनच्युतान्परिभवत्याज्ञापयत्याभितान्‌ | 
गुह्यानि प्रकटीकरोति घटयन्यलेन वैराशयं 


बूते शीघ्रमवाच्यमुज्झति गुणान्गृह्ति दोषान्खलः |) 
प्रकाशवर्षस्य, 


सभाषितावलिः 


460 
हसति लसते हद्षात्तीत्रदुःखे परेषां 
स्खलाति गलति मोहादात्मनः क्लेशलेशे | 
नदति वदति निन्ये मानिनां कि च नीचः 
परुषवचनमल्पं आवितो हन्तुमेति || 
व्यासदासस्य . 


यदि सत्सड्भरानिरतो भविष्यसि भविष्यसि | 
अथासज्ननगोष्ठीषु पतिष्यासि पतिष्यसि || 


कस्यापि. 
462 


कर्ण तत्कथयन्ति दुन्दुभिरवै राष्ट्रे यदुद्धोबित॑ 

तन्नम्नाज़्तया वदन्ति करुणं यस्माक्षपावान्भवेत्‌ | 

सापन्ते तदुदीयते यदरिणाप्युत्े न ममोन्तकन- 

दे केचिन्ननु शाद्यमौग्ध्यनिधयस्ते भृभृतां रच्चकाः |। 
468 

भण्डस्ताण्डवमण्डपे चटुकथावीथीषु कन्थाकवि- 

गाष्ठश्वा स्वगृहाड्णे झिखरिभूगर्ते खटाखुः स्फुटम्‌ | 

पिण्डी ग़रतया विट्थ पदुतां भुभुदृहे गाहते 

गच्छन्ति हृदकृष्टकच्छपतुलां चित्र ततोन्यत्र ते || 


एतो कहणम्य. 
46% ५ 


जादं हीमति गण्यते व्रतरुचो दम्भः शुचौ कैतबं 
झूरे निधेणता ऋजी विमतिता दैन्‍न्यं प्रियालापिनि | 

तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरता वक्तयेद्क्तिः स्थिरे 
तत्की नाम गुणों भवेह्ुगवर्तां यो दुजनैर्नाड्रितः || 


भरेहरे:. 
465 


आखुः कैलासशैलं तुलयति करटस्ताह्ष्येमांसामिलाषी 
बबुलोबूलमूलं चलयति चपलस्तक्षकाहि जिघांखुः | 


कदयोः 3१ 


भेकः पार यियाद्धभुंजगमपि महाघस्मरस्यास्बुराशे: 
प्रायेणासन्नपातः स्मराति समुचितं कमे न क्ष॒ुद्रकमों || 


कस्यावि 
466 


अगुणकणों गुणराशिद्देयमिह देवात्खलम॒खे पतितम्‌ | 
प्रसरति तैलमिवैकः सलिले घृतवज्मडत्वमेत्यन्यः || 


अथ कदया: 
के 467 

शरण कि प्रपन्नानि विषवन्मारयन्ति किम | 

न त्यज्यन्ते न भुज्यन्ते कृपणेन धनानि यत्‌ || 
468 

क़ृपणेन समो दाता न भुतों न भवरिष्यति | 

अस्पृदन्नेव वित्तानि यः परेभ्यः प्रयच्छति || 
469 

या विपत्तिधनापाये नवा भोगिवदान्ययो: | 

प्रज्ञापफर्षात्मागेव प्राप्ता हि कृपणेन सा || 
470 

त्यागोपभोगदान्येन धनेन धनिनो यदि 

भवामः कि न तेनेव .घनेन धनिनो वयम्‌ || 
क्षण 

गहमध्यानिखातेन धनेन रमते यदि | 

स तु तेनानुसारेण रमते कि न मेरुणा || 
472 

किंशुके कि झुकः कुयात्कलितेपि बुभुझितः । 

अदातरि समृद्धेपि कि कुयुरुपजीविनः || 


एते केषामपि. 
473 


दानोपभोगवन्ध्या या खहद्भियों न भज्यते | 


पुंसां यदि हि सा लक्ष्मीरतक्ष्मीः कतमा भवेत्‌ || 
वररुच्चे 


5 


सुभाषितावलिः 


474 
अतिसंचयकतणां वित्तमन्यस्य कारणाम | 
अन्यै: संचीयते यत्रादन्यैध मधु पीयते || 
475 
यहदासि विशिष्टेभ्यो यदाश्नासि दिने दिने | 
तत्ते वित्तमहं मन्‍्ये होष॑ कस्यापि रक्षसि || 
476 
विडम्बनैव पुंसि श्री: परप्रणयर्पांसले | 
कारित कामिह कुर्वीत कुणी कटककल्पना | 
477 
कृत्वोपकार यस्तस्माद्राउछति प्रत्युपक्रियाम्‌ | 
दीनस्तष्णातिधेयत्वाइान्तमप्युपलेढि सः || 
478 
दानं भोगो नाशस्तिस्रों गतयों भवन्ति वित्तस्थ | 
यो न ददाति न भुड्े, तस्थ ततीया गतिनाशः || 
479 
दान॑ भोगं॑ च विना धनसत्तामात्रकेण चेद्धनिनः | 
वयमपि किमिति ने धनिनस्तिष्ठति नः काञ्चनों मेरुः || 
480 
धनिनोप्यदानभोगा गण्यन्ते धुरि महादरिद्राणाम्‌ | 
हन्ति न यतः पिपासामतः समुद्रोपि मरुरेव || 
48 
अभ्युपयुक्ताः सद्डिगेतागतरहरहः सुनिर्विण्णा: | 
कृपणजनसंनिकर्ष संप्राप्याथो: स्वपन्तीव || 
482 
उपभोगकातराणां पुरुषाणामथेसंचयपराणाम्‌ । 
कन्यारत्रमिव गृहे तिष्ठन्त्यथोंः परस्यार्थे || 


कदयो: | 
हि 488 
से मूखेतरा लोके येषां धनमस्ति मास्ति चर त्याग: | 
केवलम जेनरक्षणवियोगदुःखान्यनुभवन्ति ॥ 


क्रेषामपि. 
484 


कृपणसमृद्धीनामपि भोक्तारः सन्ति केचिदतिनिपुणा: | 


जलसंपदोम्बुराशेयोन्ति लय॑ शश्रदौर्वाता || 


प्रकादावर्षस्य 
485 


प्राप्तानपि न लभन्‍्ते भोगान्भोक्त॑ स्वकमेमिः कृपणाः | 
मुखरोगः किल भवति द्वाक्षापाके बलिभुजां हि || 


गविगृभरय 
486 


न निर्यियासन्ति कदयेहस्ता- 
ड्नानि पांसोरिव तैललेशाः | 
दैवात्कदानिद्विनियो क्तुरेव 
निगेन्तुमिच्छन्त्यसुभिः सहेत ॥ 
487 
संचितं क्रतुषु नोपयुज्यते 
याचितं गुणवते न दीयते | 
तत्कदयेपरि रक्षितं प्ने 
चौरपार्थिवगहेपु गच्छति || 
488 
वरममी तरतवो वनगोचराः 
शकुनिसाथविलुप्रफलभञियः || 
न तु धनाद्यगृहा: कृपणा: फणा- 
निहितरत्रभुजंगमवृत्तय: || 
489 
खुसंबृत जीवितवत्ख॒र क्षिति- 
निजेषि देहे कृतयन्त्रणम्य च | 


3७ 


सुभाषितावलि: 


तवानुमा्ग ब्रजतो भवान्तरे 

दाठैधनेः पश्चपदी न पूरिता || 
490 

अहो धनानां महती (विदग्धता 

खुखोषितानां कृपणस्य वेरमनि | 

त्रजन्ति न व्यागदर्शां न भोग्यत्तां 

परां च कांचितथयन्ति निरवेतिम्‌ |। 


केषामपि, 
4097 


न शान्तान्तस्तृष्णा धनलव्रणवारिव्यतिकरेः 
ज्नतच्छायः कायशिरविरसरूक्षाशनतया | 
अनिद्रा मन्दाभिनेपसलिलचौरानलभया- 
त्कदयोणां कष्ट स्फुटमधनकष्टादपि परम्‌ 


क्षेमेन्द्रस्य. 
492 


एकैकातिशयालवः परगुणज्ञानैकत्रैज्ञनिकाः 

सन्त्येते धनिकाः कलाख सकलास्वाचायचर्योचणाः । 

अप्येते खुमनोगिरां निदशमनाद्विभ्यत्यहों झ्ाधया 

धृते मृपनि कुण्डले कषणतः क्षीणे भवेत्ञामिति | 
498 

प्रीति न प्रकटीकरोति खुहदि द्रव्यव्ययादा या 

भीतः प्रत्युपक्रारकारणभयाज्नाकृष्यते सेवया | 

मिथ्या जल्पति वित्तमागेणभयात्स्तुत्यापि न प्रीयते 

कीनाशो विभवव्ययव्यतिकरत्रस्तः कथ्थ॑ प्राणिति।। 


भेटबाणस्य, 
494 


मत्वा सारं गुणानां शिरसि यदि शशी स्थापितो देवयोगा- 
दीशेन क्षीणविस्व: सकलमुपवय्य कि न नीतः क्षेणेन | 


उदाराः 5७ 


मिथ्यैतं ख्यापयन्तो गुणिनि सरलतां लेकभक्त्यर्थमुच्ै- 
राब्याः कुवेन्ति वित्तव्ययचकितधियो मानमर्थेन शुन्यम्‌ ॥ 
कस्यापि 


3-+>नननननन-+मान--+-+-- 
डेलकेल नमन अ>-समालअकभमके 


अथोदाराः 
495 
ब्रह्माण्डमण्डलीमात्रं कि लोभाय मनस्विनः | 
शफरीस्फुरितैनोब्धेः क्षुब्घता जातु जायते | 
भरेहरे 
496 
नाल्‍पीयसि निबधन्ति पदमुह्मनेतसः । 
येषां भुवनलाभेषि निःसीमानो मनोरथाः || 
497 
पुंसामुन्नतचित्तानां खुखावहमिदं दयम्‌ | 
सर्वेसड्भनिवृत्तिवों विभूतियों खविस्तरा | 
एता कयार्राप 
498 
अय॑ बन्धुः परों वेति गणना लघुचेतसाम्‌ | 
पुंसामुदारचित्तानां वखुपैव कुदुम्बकम्‌ || 
गहाड्ूदभ्य, 
499 


जरामरणदौर्गत्यव्यापयस्तावदासताम्‌ | 

जन्मैव कि न पीरस्य भूयो भूयज्रपाकरम्‌ || 
500 

पारिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते | 

स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्‌ ॥ 
50 

आपि नाम स दृदयेत पुरुषातिशयों भुवि । 

गर्वोच्छूनमुखा येन पनिनो नावलोकिताः | 


3६ 


स॒ुभाषितावालि: 


502 
पृथ्वी प्रथ्वी गुणा मान्याः सन्ति भूपा विवेकिनः | 
पराभवापदं यान्ति कस्मादुन्नतनबुद्धयः || 
503 
अदृष्टमुखभड्गस्य युक्तमन्धस्य याचितुम्‌ | 
अहो बत महत्कष्टं चक्षष्मानपि याचते |। 


एले केषामपि. 
504 


दारिद्यानलसंतापः शान्‍्तः संतोषवारिणा | 
याचकाशाविघातान्तदोहई को नाम पदयतु || 
भट्ट प्रदय प्तस्य 
505 
परिपूर्णगुणाभोगगरिमोद्वार एवं सः | 
त्रिजगत्स्प्रहणीयेस्मिन्न रुचिद्रेविणिपि यत्‌ || 


धमेद्त्तस्य- 
506 


विद्ययेव मदों येषां कारपपण्यं च धने सति । 

तेषां दैवाभिशप्तानां सलिलादभिरुत्थितः ॥॥ 
507 

कें तया क्रियते लक्ष्म्या या वधूरिव केवला | 

या न वेइयेव सामान्या परथिकैरपि भुज्यते || 


विक्रमादित्यरुय 
508 


स्यायो गुणो वित्तवतां वित्त त्यागवर्तां गुण: | 

परस्परवियुक्तौ तु वित्तत्यागी विडम्बना || 
509 

कुखमस्तबकस्येव हयी वृत्तिमेनस्विनः | 

मूत्रि वा सवेलोकस्य शीयेते वन एव वा ॥॥। 


उहयरः हि 


50 
नृणां धूरि स एवैको यः काथित्त्यागपाणिना | 
रच + & 
निर्माईँ प्रार्थनापांछधूसरं मुखमर्थिनाम्‌ |। 
हा 
आकारमात्रविज्ञानसंपादितमनोर था: । 
पन्यास्ते ये न शृण्वन्ति दीना: प्रणयिनां गिरः || 
52 
बुद्धियो सत््वरहिता ख्रीत्व॑ तस्केवलं मतम्‌ | 
सत्त्वं चानयसंपन्न॑ तत्पशुत्व॑ न पौरुषम्‌ || 


कयोरपि. 
8 


57 
काम प्रियानापि प्राणान्विमुश्चान्ति मनस्विनः । 
चछन्ति न त्वमित्रेभ्यो महतीमापि सल्क्रियाम्‌ || 


भश्ो:. 
574 


अत्यद्भुतमिमं मन्ये स्वभावममनस्विनः | 
यदुपक्रियमाणोपि प्रीयते न विलीयते || 


आरराजानकस्य. 
535 


प्रत्युपकुवत्पब कृतोपकारमपि लज्जयति चेतः | 

यस्तु विहदितोपकारादुपकारः सोधिको मृत्योः || 
56 

प्रत्युपकुवैन्बह॒पि न भवति पूर्वोपकारिणा तुल्यः | 

एकोनुकरोति कृतं निष्कारणमेव कुरुतेन्यः || 
577 

जीवच्च्ीवयति हि यो ज्ञातिजन॑ परिजन च ख़हदभ । 

तस्य सफला गृहश्रीपिंगनुपजीव्यां धनसमृद्धिम्‌ | 
58 

यच्छच्ज़लमपि जलदो वह्लभतामेति सर्वलोकस्य | 

नित्यं प्रसारितकरः सावितापि भवत्यचक्षुष्यः || 


सभाषितावलिः 


59 
नाप्तं यतल्केनचिदपि मनोरथा अपि यतो निवतैन्ते | 
तद्यदि न लभ्यतेन्यन्मनस्विन: किमभिमानफलम्‌ ॥| 
590 
घटन॑ विघटनमथवा कार्याणां भवति विधिनियोगेन | 
उचितेनुचिते कमणि वृत्तिनिवृत्ती ममायत्ते || 
52] 
कल्पस्थायि न जीवितमैश्रये नाप्यते व यदभिमतम्‌ | 


लोकस्तथाप्यकार् कुरुते कार्य किमुहिदिय || 


एते केषामपि, 
522 


धनबाहल्यमहेतुः कोपि निसर्गेण मुक्तकरः । 
प्रावुषि कस्याम्बुमुचः संपत्ति: किमधिकाम्बुनियेः |। 


प्रकाश वषेर 
528 


उत्पादिता स्वयामियं यदि तत्तनूजा 
तातेन वा यदि तदा भगिनी खलु शओऔीः | 
य्रन्यसंगमवती च तदा परली 
तत्यागबद्धमनसः सुधियों भवन्ति || 
भतहरे:. 
524 
द्रविणाजेनजः परिश्रमः 
फतितोप्यस्थ जनस्य नीरसः | 
द्रविणा जेनमात्मतुष्टये 
परमावजैयितुं गुणाजनम्‌॥ 


क्यौतिषिकभह्भास्क रस्य. 
525 


यः प्रशंसति नरो नरमनन्‍्य॑ 
देवतादु वरदार्ध सतीषु | 


उदाराः ७९ 


मुग्धधीधेनलवस्पृहयालु- 
स्‍त॑ नृशंसमहमाद्यमवै|मे ।। 


आनन्द्वधेनस्य 
526 


यथा शरीरं किल जीवितेन 

त्रिनाकृतं काष्ठमिवावभाति | 

तथैव तज्मीवितमप्यवैमि 

लोको त्तरेण स्फुरितेन शून्यम्‌ || 

एड कस्य 

ह्श्प पे 

सन्‍्तोषि सन्‍तः क किरन्तु तेजः 

कि नोज्ज्वलन्तु क नु न प्रथन्ताम्‌ | 

विधाय रुद्धा ननु वेधसैव 

ब्रह्माण्डको रो घटदीपकल्पा: || 


दि्विरधमंद्त्तस्य. 
528 


कदर्थितस्यापि हि भैर्यवृत्ते- 

ने शकक्‍यते सतक्त्वगुणः प्रमाए्टुम्‌ । 

अधोमुखस्यापि कृतस्य वहे- 

नोधः शिखा यान्ति कदाचिदेव || 
529 

जातथ्व नाम न विनद्ञुति तरेत्ययुक्त- 

मुत्पाद एवं नियमेन विनाशहेतुः | 

तुल्ये च नाम मरणव्यसनोपतापे 

मुत्युत्॑रं पराहितावहिताशयस्य |। 


एता भदन्‍्ताश्वधाषस्य. 
580 


इयत्यप्ये तस्मिन्निरवधि महत्यध्वनि गुणा- 
सत एवामी बित्रा जरठजरठा यान्ति गणनाम्‌ | 


८6 


सुभापितावलि:ः 


अहो ग्रास्यो लोकः स न परममीभिः कृतधृतिः 
स्मयस्तब्धो यावत्कलयति समग्न॑ तृणमिदम्‌ || 


भवन्तादिव्यवत्तस्थ . 
587 


स्वचित्तपरिचिन्तयैव परितापमात्मन्यमी 

न बिश्रति मनस्विनो यदमुना न तावरक्षतिः । 

अहर्निशभिहैव ये परमनोनुव्त्या पुन- 

वेहन्ति विजिगीषुतां किमिवर तेनुकम्पास्पदम्‌ || 
582 

विपुलह दयैरन्ये: कैथिज्जगज्ननितं पुरा 

विधृतमपरेदेत्त चान्यैविजित्य तर्ण यथा | 

ह॒ह हि भुवनान्यन्ये धीराशतुदेश भुज्चते 

कतिपयपुरस्वाम्ये पुंसां क एप मदज्बरः || 
583 

अभुक्तायां यस्यां क्षणमपरि न यात॑ नृपशतै- 

भुवस्तस्या लाभे क इव बहुमानः क्षितिभुजाम्‌ | 

तदंशस्याप्यंशे तदवयवलेशेपि पतयो 

विषादे कतेव्ये विदधति जडाः प्रत्युत मुदम्‌ || 

एते भतृहरेः. 

584 

परेषां चेतांसि प्रतिदिवसमायास्य बहुधा 

प्रसादं कि नेतुं विशसि हृदय क्लेशकलिलम्‌ | 

प्रसच्े त्वय्येव स्वयमुदितचिन्तामणिगुणे | 

विविक्त: संकल्प: किममिलषितं पुष्यति न ते ॥ 

2 * 

585 

विनाप्यर्थर्धीर: स्पृशति बहुमानोन्नतिपर्द 

परिष्वक्तोप्यर्थं: परिभवपदं याति कृपणः | 


उदारा: ८१ 


स्वभात्रेनोडूतां गुणगसमुदयावापितरिपुलां 
द्युति सैंहीं न श्रा धृतकनकमालोपि लभते || 


कस्यापि. 
536 


भुज्यन्ते स्वगृहस्थिता हव खुख॑ यस्याधिमिः संपदः 
पट्टी यस्य मतिस्तमःप्रहतये द्वाबेव तो प्राणितः । 
यस्ट्वात्मंभारिरुन्नतेपि विभन्रे हीनथ विद्वत्तया 
तस्यालेख्यमणेरिवाक्ृतिधघृतः सत्तःप्यसत्ता ननु 


हरिभटस्य. 
587 


आधाराय धरावकादतविधयेप्याकाशमालोकने 
भास्वानात्ममह त्तसाधनविधावन्ये गुणा: केचन | 
इत्यास्मिनुपकारकारिणि सदा वर्ग पर॑ दुस्त्यजे 
देन्‍्यत्रीडकलऊ्ूमुज्ञतु कथं चेतो महानेतसाम्‌ ॥ 


भामधरस्य 
5838 


नित्यं या गुरुभृत्यबन्धसुजनैने स्वेच्छया भुज्यते 

पद यन्ति स्प्रहयालबो न रिपवों यां बिक्रमासादिताम्‌ | 

यस्या: साधुपरिक्षयेण खहदां नाशेन वा संभवो 

नो संपक्विपदेव सा गुणवतां प्रीतिस्तवा कीदृशी || 
6839 

न्याय्यं मार्गमनुज्ञ्यतः खक़तिनो देवाद्भवन्त्यापदो 

यास्ता: सन्‍्तु बलेरिवादिपुरुषायोर्वी स्त्रयं यच्छतः | 

शक्रस्येव जुगुप्सितेः खबहुभिननिन्देभशं क्मेभि- 

देवानामुपरि प्रभुत्वमपि में मा भूज्नपाकारणम्‌ || 


कयाोर्राप- 
540 


शाब्या शाइलमासन शुतरिशिला सझ हुमाणामपः 


शीत निश्वेरतरारि पानमहानं कन्दाः सहाया मृगाः | 
३ 


ं 


सुभाषितावलिः 


इत्यप्रार्थितसबे लभ्यविभवे दोषोयमेको वने 
दुष्प्रपार्थिनि यत्पराथघटनावन्ध्येतरृथा स्थीयते || 


ओहषेस्य, 
54 


अल्पीयसामेतव हि जन्मभूमे- 
स्व्याग: प्रमादो विदुषां न सोस्ति | 
स्थानादपेता मणयो व्रजन्ति 
राज्षां शिरः काकमुखानि भेकाः || 
542 
शूराथ कृतविद्याथ रूपवत्यथ योषितः | 
यत्र यत्र गमिष्यन्ति तत्र तत्र कृतालयाः ॥ 


कयोरपि-. 
548 


रुद्रोद्रि जलर्धि हरिदिविषदो दुरं विहायः भिता 
भोगीन्द्राः प्रबला आपिे प्रथमतः पातालमृले स्थिताः | 
लीना पद्मवने सरोजनिलया मन्येथिसाथोद्धिया 
दीनोद्धारपरायणा: कलियुगे सत्प्रुषाः केवलम्‌ || 
544 

प्रारमभ्यंते न खल विप्नभयेन नीचे: 

प्रारभ्य विधभ्विहता विरमन्ति मध्याः | 

विन्नि:ः सहस्नरगुणितिरपि हन्यमानाः 

प्रारब्धमुत्तमगुणा न परित्यजन्ति || 


अथान्यापदेशाः 
तत्रादी 
सूर्येन्दुव्ण नम. 
545 
प्रसरद्धिः करैयेस्य विकसन्ति न सहुणाः | 
तस्य दोषाकरस्येयं क्थं नित्यास्ति पुणेता || 
शइकर्य- 


सूयन्दुशणनम्‌ ८३ 
546 
क्षीण: क्षोण: समीपत्व पुणे: पूर्णोतिदुरताम्‌ | 
उपैति मित्राग्रचरन्द्रो युक्ते यन्‍्मलिनः सदा || 
547 
कथं न लज्नितस्ताद॒क्सबिता तेजसां निधिः | 
त्रह्माण्डखण्डिकां प्राप्य कुबेन्पादप्रसारिकाम्‌ ॥। 
कयोेर्राप 
548 
रवेरेवोदयः साध्य: कोन्‍्येषामदयग्रह: | 
न तमांसे न तेजांसि यस्मित्रभ्युदिति सति || 
549 
किमनेन न पयाप्तं कान्‍्तत्वं शशलक्ष्मणा | 
सुसंतप्रापि नलिनी यद्दिवासमुपागमत्‌ |। 
550 
करान्प्रसाये रविणा दक्षिणाशावलम्बिना | 
न केवलमनेनात्मा दिवसोपि लघृकृतः || 
557 
बतेते येन पातड्डिः पण्मासान्डों च वत्सरों | 
र,शि: स एव चन्द्रस्य न याति दिवसत्रयम ।| 


एले भद्नारायणम्य 
552 


शिरसा धायमाणोपि सोमः सोमेन हांभुना | 
तथापि कृशातां धत्ते कष्टः खलु पराअशयः ।। 


कस्यापि- 
558 


कथं स दन्तगदितः खूयः स्टारिभिरुच्यते | 
यो मीनराशिं भुक्तत्रेव मेष॑ मोक्ते समुद्यतः ॥| 
प्‌ पाजकम्य 


प्ड 


सुभापषितावलिः 


554 

पततु वारिणि यातु दिगन्तरं 
विद्वतु वाह्निमथो त्रजत क्षितिम्‌ | 
राविरसावियतास्य गुणेषु का 
सकललीकचमत्कृतिषु क्षतिः || 


भटदमल्लव्स्य, 
555 


तत्तावदेव शशिनः स्फ्रितं महीयों 
यावज्न तीदणरुचिमण्डलमभ्युपैति | 
अभ्युक्यते सकलधामनिषी चर तस्मि- 
लिन्दोः सिताभ्रशकलस्य च को विदोषः ॥| 


प्रकाशवत्तम्य. 
556 
९० >> ८ आर 
सदृत्तयः सदसकद्थंत्रिवेकिनो ये 
ते पदय कीदृशममुं समुदाहरन्ति | 
चौरासतीप्रभुतयों ब्रुवते यदस्य 
तबुह्यते यदि कृत तदहस्करेण || 


भवनजक्लटस्य. 
557 


एकैव सामृतमयी सुतरामनधो 
काप्यस्व्यसी शाहाधरस्य कला ययैत्र | 
आरोपितो गुणबत्रिदा परमेश्वरेण 
चूडामणो न गणितोस्य कलड्ूडूदोषः ॥ 


कंस्यापि 
558 


उद्यन्त्यमूनि खबहाने महामहांसि 
चन्द्रोप्यलं भुवनमण्डलमण्डनाय | 
रूयोदते न तदुदेति न चास्तमेति 
येनोदितेन दिनमस्तमितेन रात्रिः |। 


सूर्येन्द्वण नम्‌ ८५ 


559 

लेकानन्दादिरमति न यः क्षीयमाणोपि भ्यः 
स्व्रःस्थे तस्मिन्किल दिनमुख्ख नूतन नाभविष्यत्‌ | 
देव॑ कीदृकथमपि यथा भतेमात्मानमेत्र 

व्यग्र: काल गमयाति सखे सोप्ययं पहय चन्द्र: || 


एसी आनन्‍्दवर्भनरय: 
560 


क्षीणअन्द्रो विशति तरणेमेण्डलं मासि मासि 
लब्ध्बा कांनित्पुनरपि कहां दूग्दूगानुवर्ती | 
संपुणश्रेत्कथमपि तथा स्पर्भयोदेति भानो- 

को २ नया न हु ७ २५ «९ 

ना दोजन्याद्वर्मात जटडो नापि देन्‍्याव्यरंसीत || 


धाराधरग्य 
567 


पादन्‍्यासं क्षितिधरगुरोमत्रि कृत्वा खुमेरो: 
क्रान्तं येन क्षपिततमसा मध्यमं धाम बिष्णो: | 
सोय॑ चन्द्र: पतात गगनादलल्‍पदोपमयुखि- 
दूरारोहो भवति महतामप्युपश्नंशनिश्ठः || 


कालिदासरय 
562 


कक तत्तेजस्तादग्ज्वलनमहसो नाइपिशुनं 
पराभृति: कासो विसदृदतराद्राहुशिरसः 
विधेयोगादितत्समुजितमिदं तु व्यथयति 

जपाहीनो मित्रात्तदपि गगने यद्विहरति || 


कलदशकम्य 
568 


पातः पष्णो भव॒ति महते नोपतापाय यस्मा- 

त्कालिनाम्तं क इत्र न गता याल्ति यास्यन्ति चान्ये। 

एतावत्त व्यथयति यदालोकब्ाचिस्त मोशि- 

स्तस्मिन्नेव प्रकृतिमहति व्योप्नि लब्धोबकादाः || 
भषटनद्ववर॒म्य 


८्६ 


सभाषितावलिः 


564 
आ सर्योत्मतिवासरं रसशतैयों बोधिता पोषिता 
कल्पान्तावसरेथ सैव प्रथिवी स्वैरेव दग्धा करे: | 
कृत्त्रेत्थं किमपि स्वकम नियते: पूवरोपरोपछु॒ त॑ 
क्टं सोपि दिनानन्‍तवीतकिरणस्तिग्मांशुरस्तं गतः || 
भवानीनन्‍्दनस्य. 
565 
येनोन्मथ्य तमांसि मांसलघनस्पर्धीने सत्र जग- 
चक्षप्मत्परमार्थतः कृतमिदं देवेन तिग्मस्त्रिषा | 
तस्मिन्नस्तमिंते विवस्व्रति कियान्क्रूरों जनो दुजनो 
यद्वभाति धृति शशाड्रशकलालोकेथ दीपेथवा || 
कस्यापि. 
566 


शोच्यस्तावदुमापतिः प्रभुतया यो मूर्ति गड़रोश्षिते 
सच्छिद्र नाशिर:कपालममर्ं चन्द्र चर पत्ते समम्‌ | 
चन्द्र: शोच्यतरस्ततः परिभवेप्ये4॑विधे यः सति 
ज्योत्लाहासविकासपाण्डुरवपुमुख्यां मुदं पुष्यति || 
567 
पृण वीविभुनैः स्ववृद्धिरभसादिन्द समालिड्भति 
क्षीणं दृूरत एवं मुच्चति पिता भूल्वा जलानां निधिः | 
प्रक्षीणस्थ॒ तु येन तस्य चखना कृत्वा क्रमेणोदय॑ 
पुणेत्रे च दवीयसि स्थितमहो मित्राय तस्मे नमः ॥। 
ह 568 
ध्वान्तेन ग्रथितग्रहक्षितिपतेदेवस्य दूरस्थितेः 
सच्नक्रप्रमदावह।/भ्युदितता कैनोम नाकाडिता | 
एतेनाभ्युदितेन संप्रति पुनः कष्ट॑ तथा चेष्टित॑ 
लोकस्तीवणकरोयमित्यभिमुखं नैन॑ यथा प्रेक्षते || 


सयन्द॒वणनम, ८ 


569. 
दृष्टेव ये करसहख्रहतान्धकार'॑ 
भीत्यापयान्त्यनुदिन॑ शातशः पिशाना; | 
क्षीणे विधी हरिविलुनकरोति-नचित्रं 
गक्लाति त॑ द्युमणिमशभ्रपिशात्र एक: || 
570 
तमोग्रस्तं जगत्सत्रे त्रातुं भानुः सदोद्यतः | 
त॑ तु चातुं तमोग्रस्तं जगत्येकीपि न क्षमः || 
हा 
रात्री गुणनिधेः पद्माल्कुमुदं यदनक्षरम्‌्‌ 
प्राप्ता लक्ष्मी: स महिमा राज्ञो जडनिषर्धुबम्‌ ॥ 
572 
आभाति नन्‍्द्ररहिता न कदापि रात्रि- 
अन्द्रोपि राजिरहितो गतकान्तिरेव | 
.कि कारणं यदनयोः प्रतिमासमेको 
जानो निश्तरतया परिरमस्भयोगः || 
573 
गगन शयनलीनां राजिमुत्सखज्य चनन्‍्द्रो 
त्रजति घवलपके क्रष्णपक्षे तु रात्रिः । 
अपसरति यदीान्दोठर्योमतसल्पे प्रख॒पता- 
ज्नटाति तदनयोः कि तावता दम्पतित्वम्‌ |। 
द 574 
आइशाः प्रकादयति यस्तिमिराणि भूडग 
बोध दृशां दिशति भूुरिगुणेप्वभीष्टः | 
खेदाय यस्य न परोपकृतिष्वटाट्या 
धीमान्नमस्यति न कस्तमिन॑ प्रशास्यम्‌ || 
झतिधरस्य. 


द्टः 


सुभापितावलि: 


5प5 
विचारस्तथ्यों वा भवतु वितथो वा क्रिमपरे 
तथाप्युब्ैर्धीन्नो भवति बहुजल्पों जनरबः । 
तुलोत्तीणस्थाप्ि प्रथितमहिमध्वस्ततमसो 
रवेस्तादक्तेजो न भवति हि कन्यां गत इति || 

576 

उड्धगणपरिवारो नायकोप्योषधीना- 
ममृतमयदरीरः कान्तियुक्तोपि चन्द्र: । 
भवति विगतरशिममंण्डलं प्राप्य भानोः 
परसदननिविष्ट: को लघुत्व॑ न याति || 


कस्यापि. 
5प7 


उच्च: सत्फलदों यथायमहमप्येताहुगेतावता 

स्पर्धा मन्‍्द मदोद्धतः स्त्रजनकेनाकेण मा मा कृथाः | 
दूरादेव भवादृशोस्य महसा ध्वस्ता: समस्ता: स्वयं 
नैवेच्छत्ययमत्ययं गुगिसखः कस्यापि तेजोनिधिः || 


ह प" आवक स्य, 
578 
तुल्या खुखस्थितिरमुष्य ममेति राक्षि 
स्पधी निजेपि जनके जनकेलिहेतो | 
मा राजनन्दन कृथा: स हि स्ेलोक-« 
ध्वान्तान्तक्ृद्विरिशहस्तपवित्रितात्मा || 
आराध्यकपुरस्य॑, 


579 
मात्सयेण जहह्ूृह्ान्विसद्‌री धूमध्वजे योग्यतां 
ज्ञात्वा स्वां विद्धत्तिषं दिनपतिहं स्यप्रशान्त्युन्मुखः । 
देव बेति न यः शिखी स परतो नामास्तु तत्संभवाः 
स्पु्दीपा अपि यहरोन जगतां तिग्मांशुविस्मारकाः || 
कहृणस्य 


सिंहा: द्शु 
580 
पद्मा ये मदनुत्रता दधाति ते क्लार्नित तुपाराहता 
येप्येते दिवसा मदेकशरणाः काहये परः यान्ति ते | 
गचन्नित्थमसौ समाभितजनप्रीत्येव दूरां दिशा 
हेमन्ते भगवानहपेतिरहो लोके गतः सेव्यताम्‌ |। 


अथ प्राणिनः 
तत्र सिंहाः 
587 
नाभिषेको न संस्कार: [सिंहस्य क्रियते बने | 
विक्रमारजितसच्त्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता || 
582 
एकोहमसहायोहं कृशोहमपरिच्छदः | 
स्वम्रेप्येवंविधा चिन्ता मृगेन्द्रस्य न जायते ॥ 


कयोरपि 
588 


मत्तेभकुम्भनिर्भदकठोरनखराशनिः | 

मृगारिरिति नाप्नैव लघुत्व॑ याति केसरी ॥ 
584 

पतन्ति नैब मातड्राकुम्भपाटनलम्पटाः | 


वल्गत्स्वपि कुरड्रेषु मृगारेनेखरा: खराः || 


एतो चीआकस्य- 
585 


कि कुमेंः क उपालभ्यों यत्रेदमसमच्जसम्‌ । 


काकिण्यपि न सिंहस्य मूल्यं कोटिस्तु दन्तिनः | 


शीमुक्तापी इ स्य. 
586 


लीलादलितधृष्टेभकुम्मपीठस्य निर्भयेः | 
कथ॑ केसरिणः क़ान्तं झप्तस्यापि मृगैः पदम्‌ || 


पृण्यस्य . 
4 


९० सुभाषितावलि: 


587 
मत्तेभकुम्भनिर्भेदरुघिरारुणपाणिना | 
हरिणा हरिणः स्पधी वराकः कुरुते कथम्‌ | 
588 
तावह्जति मातड़ुने बने मदभरालसः | 
शिरोविलमलाडु:लो यावन्नायाति केसरी || 
589 
शौयेदपबलाध्मातश्रसद्रण्डान्तशोंभिनः | 
सठामुत्पाटय सिंहस्य कि नराः खुखमासते || 
590 
कोपादेकतलाघातनिपतन्मत्तदन्तिनः | 
हरेहरिणयुद्धेस्यथ कियान्व्याक्षेपविस्तर: || 
597 
यावदास्थिषु संलग्ा: करा: केसरिणः क्षणम्‌ | 
यूथस्य प्राणितं ताबत्तदरण्यानिवासिनः || 
592 
सगवेगजेहजगण्डमण्डली- 
विखण्डनोड्ामरविक्रमक्रमः | 
अनन्तविशभान्तकुरड्भसंगर- 
प्रसड़ मज़जीकुरुते कथं हारिः |। 


एते केषामपि. 
593 


सिंह: शिशुरपि निपतति मदमलिनकपोलभित्तिषु गजेषु | 
प्रकृतिरियं सत््ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतुः ॥। 


आंवज्ञायधस्य: 
594 


एकाकिनि वनवासिन्यराजलशमण्यनीतिशासज्ञे | 
सच्वोच्किते मृगपती राजेति गिरः परिणमन्ति || 


सिहाः ९१ 
595 
सिंह: करोति तिक्रममलिशझांकाराड़िति करें करिण: | 
न पुननेखमुखबिलिखितभूषरकुहरस्थिते नकुले || 
596 
समदकरिकुम्मदारणमदपड्डच्छरितकेसरसटस्य | 
सिंहस्य' क इब बक्रे करतलमाधातुमुत्सहते || 


कषामापि. 
597 


निष्प्रमहेषु करिपोतशतेषु मोहा- 
इल्गत्खु बालिशतया पुरतोप्यटत्ख | 
मत्तिभकुस्भदलनोचितति त्तवृत्तेः 
सिंहस्थ लोचननिमीलनमेव युक्तम || 


चीआकरय 
598 


दृ्टेव रोषवदाघूर्णितकेसरांस- 
मायान्तमन्तकसम पुरतो मृगारिम | 
मांस चिखादिषुभिरेत्य पतत्रिपगे- 
भ्रोन्‍्तं मदान्धगजयुथपमस्तकेषु || 


ललिता नरा गस्य, 
599 


यः केसरी खरनखक्रकत्रोग्रपाणि- 

निदोरितेभवरकुम्भसमुद्भवेन | 

नव्येन शोणितचयेन निरस्ततृष्णो 

नित्यं बभूव पिगहोद्य तृणेन सोर्थी || 
600 

विख्ल॑ वपु: परवधप्रवणा न बुद्धि- 

स्तियक्तयेव काथितः सदसद्विविकः । 

इत्थं न किंचिदपि साधु मृगाधिपस्य 

तेजस्तु तत्स्फुरति येन जगद्दराकम्‌ || 


९२ 


सुभाषितावलिः 


607 
सिंहोस्तु हात्रुरथवाधिपतिमंगाणां 
शंसास्पदं तदपि न हृयमेव मन्‍्ये | 
तस्य स्फुरत्करजवजशिरोभिघात- 
हेलानिपातितमतड्भजजड़ माद्रेः |। 


एते केंषामापि. 
' 602 


प्रेडन्मयूखनखपातशिखानिखात- 
विख्यातवारणगणस्य हरेगुहायाम्‌ | 
क्रोष्ट निकृष्टसर मासतवृष्टिनष्ट - 

धाष्ट्यों निविष्ठ हति कष्टमिहाद् दृष्टम्‌ ॥ 


उपाध्या यधनव मेण' 
808 


मत्तेभकुम्भदलनाकुललोलवल्ग- 

दन्तः क्रणव्करजवजाशेखाभिघातः | 
कि केसरी जगति माननिधिस्तृगेन 
प्राणात्ययेपि कुरुते स्वशरीरयात्राम्‌ || 


भष्टवासुदेयस्य . 
804 


विश्रस्य स्थितये धनुधेरतया गजन्तमुच्ैः पदे 

मेघं दन्तिमदान्तदुर्ललितधीमों सिंद्द लालद्विषीः | 
अस्माहृजविदारितक्षितिभुतों मा पाति वर्षोपलै- 
झम्पालम्पटभावभाविपतनाबिन्त्योड्रभड़ाः स्वयम्‌ || 


भअराजानक जोनराजत्य 
86805 


खरनखरनिखातो त्तुड्रमातड्भरकुम्भ- 
स्थलाविगलितमुफ्तालंकृतक्मातलस्य | 
हरति हरिणवुन्द कि हरेवैंरमाजी 
मिलितमपि समन्‍तादेककार्येण कृत्खम || 
कस्यापि. 


सिंहा: ९ 
606 
अनुक्ृतगण्डरील मदमण्डितगण्डतट- 
भ्रमदालिमण्डलीनिविडगुंगुमघोष जुष: ! 
दलयति हेलयैव ह/रेरुपकरान्करिण- 
ल्लिजगति तेज एवं गुरु नो विक्वताकृतिता || 


भध्वासुदेवस्य . 
607 


दैलभेणिगुहागहेषु निवसच्ची वन्निजाडम्बरै- 
रव्याजोजितबिक्रमो मृगपतिर्तरिन्द्र मा कुप्यताम्‌ । 
अस्मात्कुच्चर कुम्भसंभववसापाने कहे वाक्चिनो 
यल्लब्घं व्यसनाकुलेन मनसा स्व्रेनेव ताचिन्त्यताम्‌ || 


प० मद्भधकस्य 
608 


कद्मीरान्गतुकामस्य मीर शाहाख्यभूपते: | 
शाहाबुद्दीनभूमीन्द्र:ः प्राहिणोदिति लेखकम्‌ || 
609 
किमेवमावेदशाड्रित: शिशुकुरड्गा लोलक्रमं 
परिक्रमितुमीहसे विरम नैव शुन्यं वनम्‌ | 
स्थितोत्र गजयुथनाथमथनोच्छलच्छोगित- 
च्छटापटलभाखरोत्कटसटाभरः केसरी ॥ 


भा अमृनतदत्तस्य. 
640 


कठोरनखराहतद्विर दकुम्भपीठस्थली- 
लुठब्रुधिररब्चितोलललितकेसर: केसरी | 
गभीररवकातरातुरतरातुर व्याहतेः 
पतन्हरिणकैः सम॑ समरभूमिकां लज्जते ।। 
6व7 
चरत वृषभा जालीमांसं यथेच्छमभीरवः 
पिबत नलिनीक्छेष्वच्छं पुनमेहिषा: पयः | 


९्छे 


सुभाषितावलि: 


वहत करिणो भूयः शोभां मदेन कपोलयो- 
रसहनतया हरीभूतो विधेबेत केसरी || 

62 
लब्पा डम्बरमम्बरे जठधरं गजेन्‍न्तमालोक्य य- 
हुरादुच्छलितोसि सिंह महतां तेनेंत्र खिन्नं मनः | 
यक्त्वासारभय्रेन संप्रति दरीसांमुख्यमालम्बसे 
तहुट्टेव ब्ं हिया किमपरं पातालमूलं गताः || 


क्रेषामापि. 
67१3 


यस्यानेकमदान्धवारणघटाकुम्भस्थलीभेदन- 

व्याप्रिकविनोददुलेलितया कालोगमछीलया | 

उद्नजेज्जलभारवामनघनस्पर्धी स एवाधुना 

सिंह: पस्जरपातपुज्िततनुर्धते दशामीहृशीम्‌ || 
674 

क्ष॒ुक्षामोपि जराकुशोपि शिथिलप्राणोपि कष्टां दशा- 

मापन्नोपि विपन्नधीधृतिरपि प्राणेषु नहयत्स्वपि | 

दपीध्मातकरीन्द्रकुम्भदठनप्रेडन्नखागादानिः 

कि जीणे तृगमत्ति मानमहतामग्रेसरः केसरी || 


एतो रतिसेनस्य. 
645 


नास्योच्छायवती तनुने दशनौ नो दीर्घदीधेः करः 
सत्य वारण नैष केसरिशिशुस्त्वाडम्बरैः स्पधते | 
तेजोबीजमसहायममस्य हृदये न्यस्तं पुरा वेधसा 
तादृक्कादृशमेत येन सुतरां भोज्यं पशुं मन्‍्यते || 


आनन्दवर्धनस्य, 
86 


माद्यन्मातड्रकुम्भस्थलबहलवसावासनाविस्र गन्ध- 
व्यासड्भव्यक्तमुक्ताफलशकललसस्केसरालीकरालः | 


सिहाः ९५ 


व्याधीवैधव्यवेधा: स्वभुजबलमदमगस्ततेजस्विधामा 
विभ्यत्सार ड्रसाथ: सततमसहनः केसरी केन दृष्टः |। 
6ए 
कः कः कुत्र न घुघुरायितघुरीधोरों घुरेत्सुकर: 
कः कः क॑ कमलाकरं विकमलं कतु करी नोद्यतः | 
के के कानि वनान्यरण्यमहिषा नोन्मृलयेयुयेतः 
सिंदीस्तेहविलासबद्धवसतिः पत्चाननो बतेते || 
68 
आ बाल्यादपि यो विदारितमदोन्मत्तेभकुम्भस्थली- 
स्थालीमध्यकवोष्णरक्तरसबन्मुक्तापुलाकप्रियः | 
हस्तस्तस्य कथं प्रसपेतु पुरः कृच्छेप्यवस्थान्तरे 
गर्तावतविवर्तमानशशकप्राणापहारे हरेः || 
69 
रक्ताक्तयन्नखर कोटिनिभादिभानां 
यथा: पलाशवनतोपि पलाय्य जग्मुः | 
सिंहस्थ तस्य जरतो विषमा दहा य- 
क्वोमायवैरवयवैरपि नापस्ति वृत्तिः || 
620 
पजन्य॑ प्रति गजेतः प्रतिनिधीन्विन्ध्यस्य बातोद्धता- 
नम्भीधीनिव धावतः सरभसं हत्वा रणे वारणान्‌ | 
वृक्षाइक्षमुपेयुषोल्पतरपुषः शाखामृगस्योपारि 


क्रुद्ध: सोपि भवानहीं बत गतः पत्रचास्य हास्यां दशाम || 
जहुणस्य. 
6श 


हंंकारे: स्तनितानुकारचत्रैन्यकार माकारित- 

क्षोणीभाच्छिखरभञियों गजंघटा नीत्वा मदाटोपिनीः | 
सिंह: संहतभावतों दशदिशः क्िश्यत्ख दुवाशिते- 
गोमायुष्वपि विश्वविश्वविदितप्रीढिः किमुद्यच्छते || 


रा जानगजस्य- 


९६ 


सुभाषितावलि: 


अथ गज्ञाः 
622 
करिकलभ विमुन्च लोलतां 
चर विनयत्रतमानताननः | 
मृगपतिनखकोटिभजु रो 
गुरुरुपरि क्षमते न तेडूशः ॥ 


बाणभह्स्य. 
628 


केलिं कुरुष्व परिभुड्ट, सरोरुहाणि 
गाहस्व दैलतटनिश्वरिणीपयांसि | 
भावानुरक्तकरिणीकरलालिता ड्रा 


मातड़ः मुच्च मृगराजरणाभिलाषम्‌ || 


आननन्‍्दवर्धनस्य, 
624 


उच्छूडलेन निरपेक्षतयोन्मदेन 
येनाकुलीकृतमिदं करिणा बभूव | 
दच्वा पदं शिरसि हस्तिपका्भकेण 
मन्दः कथं गमित एब वां प्रसहद्य ॥ 


प्रकाशयर्षस्य, 
825 


न्ध्याद्रिसानुतरुपुष्पपतत्पराग- 
संपुल्नपूजितकरः कारिय्थसेव्यः | 
योभूत्स एवं नुनिदेशकरः करीन्‍्द्रो 
जातः कर्थ किमथवा प्रभ्रत्र कालः || 


अतधरस्य- 
626 


अन्तः समुत्थविर हानलतीब्रताप- 
संतापिताडुः करिपुड्गव मुज्च शोकम्‌। 


गलाः ९७ 


थात्रा स्वहस्तलिखितानि ललाटपढ्े 
को वाक्षराणि परिमाजेयितुं समर्थ: ॥ 


कस्यापि 
627 


भो भोः करीन्‍न्द्र दिवसानि कियन्ति ताव- 
दस्मिन्मरी समतिवाहय कुत्रनित्त्वम्‌ | 
रेवाजलैनिजकरेणु कर प्रयुक्ते - 

भूयः शर्म गमयितासि निदाघकाले || 


गोविन्दरा मस्य 
628 


अस्मिज्जडे जगति को नु बृहत्ममाण- 
र ० आल... 

कण: करी ननु भवरेहरितस्य पात्रम्‌ | 

हत्यागतं तमपि योलिनमुन्ममाथ 

मातड़ः एवं क्रिमतः परमुच्यतेसो || 


भहवासुदेवस्य . 
629 


न गुह्लाति ग्रासं नवकमलर्किजल्किनि जले 
न पड्ढेराहुद प्रजति विसभड्रापशकछै: | 
ललन्तीं प्रेमाद्रोमपि विपहते नान्यकरिणीं 
स्मरन्दावश्रष्टा हृदयदयिता वारणपतिः ॥ 
680 
लतान्तान्नादत्ते शाशिशकलशीतं न च जल 
भ्रमड़ड्र।स डरा परिहरति कान्‍ताः कमलिनीः | 
द्धद्वाराकारं करमपि करी जातविरहों 
वितन्वनुच्छासान्क्षणमपि बनान्‍ते न रमते ॥ 
687 
नदीवप्रान्भित्वा किसलयवदुत्पाटय च तरू- 


न्‍्मदोन्मत्ताओित्वा करचरणदन्तैः प्रतिगजान | 
43 


श्ट 


सुभाषितावलि: 


जरां प्राप्यानायी तरुणजनविद्देषजननीं 

स॒ एवायं नागः सहति कलभेभ्यः परिभवम्‌ |। 
682 

वरमियमहुशक्षतिर लक्षितमापतिता 

विनयविधित्सया शिरसि ते गजयुथपते | 

न पुनरपथिमा करजवजयशिखाभिदतिः 

प्रसभसमुत्यितस्य निशिता वनकेसरिणः | 


भष्टबाणस्थ , 
6838 


स्वाधीनां प्रविहाय शैलकटकप्रान्ते करेणुं वने 

यत्ते नागरिकाजने निपतितं सद्भावशुन्ये मनः | 

तस्यैतहृढर ज्मु बन्धनवधव्यापारखेदात्मकं 

है मत्तद्विप कमेणः परिणतं रागानुरूपं फलम्‌ ॥ 
6834 

क्वाकारो गिरिसन्निभः क च गतिवेंगेन लीला च सा 

हेलाकुड्लितेक्षणा: क नु दृशस्तद्वा क ते बृंहितम्‌ । 

वप्राघातरस: के ते क्र च करः कष्ट यदेवंविधं 

त्वामारुद्य शिशु: पदा परवशं संचारयत्याज्ञया ॥ 
635 

पादाघातविधूर्णिता वखुमती त्रासालसाः पक्षिणः 

पड़ाड्रानि सरांसि गण्डकषणक्षोदक्षता: शाखिनः | 

प्राप्येदं करिपोतकैर्विधिवशाच्छादूलशुन्यं बन 

तत्तन्नाम कृत॑ विद्युद्डुलतया वक्तुं न यत्पायेते |। 


एते केषामापि 
886 


पुण्ड्रेक्ष्‌नपि भक्षयन्घृतभृतों मांसीदनादीनपि 
प्रावण्बन्विविधा: कुथा अपि वहन्नक्षत्रमाला अपि | 


गताः ९९ 


कर्ण चामरमालिकामपि दधहन्ती तथापि स्मर- 
न्वैन्ध्यीनां घनसल्लकीवनमुवामास्ते सदा दुःखितः |। 


कम्यापि. 
8637 


नीवारप्रसवाम्रमुष्टिकवरै यो वर्धितः शैशवे 

पीत॑ येन सरोजपन्ञपुटके होमावशेष॑ पयः | 

ते दृष्टा मदमन्थरालिवलयव्यालुप्तगण्डं गजं 
सोत्कण्ठं सभयं च पदयति मुहुदुंरे स्थितस्तापसः || 


भश्वो , 
888 


दन्ते न्‍्यस्य कर॑ प्रलम्बितशिराः संमील्‍्य नेत्रहयं 

कि त्वं वारण तप्यसे गणिकया को नाम नो वच्चितः | 

ग्रासं शान्तमना गृहाण सततं शोकोधुना त्यज्यतां 

ये मत्ता अविवेकिनथलधियस्ते प्राम्नुवन्त्यापदम्‌ |। 
639 

पत्युयेत्कवलावदेषपतितम्रासेन वृत्तिः कृता 

पीत॑ यज्य करावगाहकलुषं तत्पीतदोष॑ पयः | 

प्राणान्पवेतरं विहाय तदिदं प्राप्त करिण्या फर्ल 

यद्वन्धापेणकातर स्थ करिणः हिट न वृष मुखम्‌ || 


एता क्रयों्गपि. 
840 


घासग्रासं गृहाण त्यज गजकलभ प्रेमबन्ध॑ करिण्याः 
पाशमग्रन्थित्रणानामभिमतमधुना देहि पड्ढानुलेपम्‌ | 
दुरीभूतास्तवैते शबरवरवपधू-विश्रमो द्वान्तरम्या 
रेवाकूलोपकण्ठद्रुमकुसुमरजो“धूसरा विन्ध्यपादाः | 


हस्तिपक्रस्य . 
84 


लाडुःलठचालनमधथरणावपात॑ 
भमौ निपत्य क्दनोदरदशनं च । 


सुभाषितावालि: 


श्वा पिण्डदस्य कुरुते गजपुड़वस्तु 
पीर विछोकयति चाटुशतैथ भूड़े || 


कस्यापि: 
8642 


यहिन्ध्य: शिखरी तदन्तरपि यत्पीलुप्रियः पिप्पलः 

सोल्कण्ठा रभसागमादभिपतद्रेणुः करेणुथ्व यत्‌ | 

तर्कि भद्गतया स्मरत्यपि करी दैवं हि सर्वेकर्ष 

तन्मृत्योरपि दुःसहं तु यदयं मन्दों धूरि स्थापितः || 
643 


मध्येविन्ध्यमुर्द[ भिनामदनदीवातृलवातावली - 
हेलोडूलितमालिकाकिसलयैयों वृद्धिमभ्यागतः | 
सोय॑ देववशाइद्याविरहितः शूत्कारकारी करी 


निमेज्ञद्जर ज्लुपाशाविवदः कष्टे किमाचेष्टताम्‌ || 
644 


हे गन्धकुछ्चर महागिरिकुस्जराजि- 
मद्यापि मा समर सलीलनिमीलिताक्षः | 
मुत्चाभिमानमधुना भज वतेमानं 


वक्रं विधेरुपरिे शासनमडुशं च ॥। 


>  जहुणस्य. 
846 


स्व्रच्छस्वादुजला विहाय सरितो हतु तृष॑ दुःसहां 
मा मत्त दिरदाक्षि निक्षिप शरत्कृष्टे तडागास्वुनि | 
पीतेस्मिन्सकलेपि गच्छति न ते शान्ति पिपासा जले 


ग्रामस्यैकगतेरमुष्य नियतं स्याज्जीविते संशयः ॥। 
कस्यापि- 


अथ मृगवर्णनम्‌ 
646 
दूवोहुरतृणाहारा धन्यास्तात बने मृगाः | 
विभवोन्मत्तचित्तानां न पश्यन्ति मुखानि यत्‌ || 


मृगाः १०९ 
647 

अमृता विगतप्राणा सान्तःशल्याकृतत्रणा | 

अबद्धा निश्वलेवास्ते कूटसंस्थे मृगे मृगी ॥ 


कयोरपि 
848 


रज्ज्वा दिदाः प्रवितताः सलिले विषेण 
पादैमही हृतभुजा ज्वलिता बनान्ताः | 
व्याधा: पदान्यनुसरन्ति गृहीतबाणाः 
क॑ देशमाशञ्रयति यूथपतिमैगाणाम्‌ ॥ 


मक्तापी इस्य 
8649 


द्रुततरमितो गच्छ प्राणेः कुरड्रा वियुज्यसे 
किमिति बलितप्रीव॑ स्थित्वा मुह॒मेद्वरीक्षसे । 
विदधति हतव्याधानां ते मनागपि नाद्वेतां 
कठिनमनसामेषामेते विलोचनाविभ्रमाः || 
650 
स्थलीनां दग्धानामुपरि मृगतृप्णामनुसर- 
सस्‍्तृषातेः सारड्रो विरमति न खिन्नेषि मनसे | 
अजानानस्तत्त्व॑ न स मृगयतेन्यत्र सरसी- 
मभूमी प्रत्याशा न च फलति विप्नं च कुरुते || 
657 
हे सारड्र तणान्यशान सलिलैः प्राणान्पुषाणाथवा 
यद्दवा स्याः पवनाइानस्तदपि ते साविष्कृति प्राणितम्‌ | 
येनेयं भवतोच्छूसत्कुवठयप्रस्तारचारुद्युति- 
दश्टिवित्तमदो द्धताक्षिणि मुखे मूखेस्यथ नायासिता || 
652 
अल्पीयःस्खलनेन यत्र' मत्तनं कच्छेण यत्रोन्नति- 
दीरे वेजलतावितानगैदहने कष्ट: प्रवेशक्रमः | 


१०२ 


सुभापषितावलि: 


हे सारड्र मनोरमा वनभुवस्त्यक्त्वा विशेषार्थिना 
कि भूभृत्कटकस्थितिव्यसनिना व्यर्थ खुराः शातिताः || 


कस्यापि 
858 


नेतास्‍्ता मलयस्य काननभुवः स्वच्छल्नवत्तिशरा- 
स्तृष्णा याद्ध निवतते तनुभृतामालोकमात्रादपि | 
रूक्षप्वाउ-परिग्रहो मरुरयं स्फारीभवद्भान्तय- 

सता एता मृगतृष्णिका हरिण हे नेदं पयो गम्यताम्‌ || 


सातलस्य,. 
654 


स्यक्त जन्मवनं तृणाड्रवती मातेव मुक्ता स्थली 
विद्धम्मस्थितिहेतवी न गणिता बन्धूपमाः पादपाः | 
बालापत्यवियोगदुःखविधुरा नापेक्षिता सा मृगी 
मार्गेन्तः पदवीं तथाप्यकरुणा व्याधा न मुतऋ्वन्त्यमी || 
655 
छित्त्वा पाशमपास्य कूटरचनां भड्ा बलादवागुरां 
पर्यस्ताभिशिखाकलापजटिलान्निगेत्य दूर॑ बनात्‌ | 
व्याधानां शरगोचरादपि जवेनोत्पुत्य धावन्मृग 


कूपान्तः पतितः करोति विधुरे कि वा विधौ पौरुषम्‌ ॥| 


एतो मक्तापीडस्य 
656 


स्वैरी भ्राम्यसि नाथ काम्यसि परद्वाराणि नोत्ताम्यसि 
नाद्यामामनिमित्तकोपकुटिलालाप॑ मुख पदयसि | 
मुश्च॒स्येकमपि क्षण प्रकटितप्रेमां च न प्रेयसीं 

हे सारड्र तवातिस॒न्दरमिदं केनोपदिष्टं व्रतम्‌ || 


कस्यापि. 
857 


स्वच्छन्दं हरिणेन या बिहरता देवात्समासादिता 
भड्स्‍प्रखुतदुग्धबिन्दुबिसरी शालेनेवा मच्चरी । 


मृगाः १०३ 


निःश्वासानलदग्धकोमलतृणप्रख्यापितान्तव्ये थ- 
स्तामेव प्रतिवासरं मुनिरिव ध्यायन्बने शुष्यति ॥ 


पथ मेकी ले :. 
658 


सारड्री न लतागृहेषु रमते नो पांखले भूतले 
नो रम्यासु वनोपकण्ठहरितच्छायासु शीतास्वपि | 
तामेवायतलोचनामनुदिन॑ ध्यायन्मुहुः प्रेयसीं 
दैलेन्द्रोदर कं दरेषु गतधीः शुड्भारिवेष: स्थितः || 
659 
शृड़ेणाडुरं मगाणां कषाते परिचयप्राप्ये निःस्पुहाणां 
मन्दस्वच्छन्दचारी परिहरति भयादालयं युथपस्य | 
दृष्टस्तिधत्यलक्ष्यो झगिति निपतितिस्तत्कुर ड्रीकटाप्षि: 
सारड्रो दुःखमास्ते विधुरविधिवद्ादन्ययुथप्रविष्ट: ।। 
8660 
आदाय मांसमाखिल॑ स्तनवजेमड्रा- 
न्‍्मां मुत्च वागुरिक याहि कुरु प्रसादम्‌ | 
अद्यापि घासकवलग्रसनानाभेज्ञो 
मन्मार्गवीक्षणपरस्तनयो मदीयः ॥| 


क्रेषामपि, 
667 


पुरो रेवा पारे गिरिरतिदुरारोहशिखरः 
सरः सव्ये वामे दवदहनदाहब्यतिकरः । 
पनुष्पाणि: पथ्चाच्छबरहतको धावतितरां 

न यातुं न स्थातुं दरिणाशेशुरेष प्रभवति | 


श्रीअयापी उस्य. 
8662 


क क्रीडति कर चरति क् करोति वृत्ति 
वारि क नाम पिबातिं स्वपिति क्र नाम । 


१०७ 


सुभाषितावलि:ः 


इत्थं मृगं निरपराधमबाधमानं 
व्याधोनुधावति वधाय धनुदेधानः || 
6683 

चन्द्र: झधांशुरयमत्रितो हिजेशः 
पुण्यैरवापि शरणाय मयेति तोषम्‌ | 
मुग्पेणशाव भज मा व्यज पापमेनं ।। 

मीन प्रभुज्य सहसा कृतमेषभोगम्‌ |। 

प” पाजकस्य. 


अथ करभाः 
664 
करभ यदि कदाचिद्प्रश्रमन्दैवयोगा- 
न्‍्मधुकरकुलतस्त्व॑ प्रापयिथा मधूनि । 
विरम विरम तेभ्यः सन्ति दाष्पाण्यरण्ये 
प्रथममु खरसास्ते शोषयन्त्येव पथात्‌॥ 


कस्यापि, 
665 


विकचकुमुदिः फुल्लाम्भीजेः सरोभिर लंकृतां 

मरकतमणिदयामां दाष्पीर्वहाय वनस्थलीम्‌ । 

स्मरति करभो यद्ुक्षाणां चरन्मरुपन्वनां 

परिचयरतिः सा दुवोरा न सा गुणबवैरिता ।। 

जावनागस्य.: 

666 

करभदयिते यत्तत्पी्त सुदुर्लेभमेकदा 

मधु वनगतं तस्यालामें विरोषि किमुत्खका || 

कुरु परिचितेः पीलोः प्नैधुंतिं मरुगोचरे 

जगाति सकले कस्याव्राप्तिः छुँखस्थ निरनन्‍्तरा || 


करभा: १०५ 


667 
करभदयिते योसौ पीलुस्त्वया मधुलुब्धया 
व्यपगतघनच्छायस्त्यक्ती न सादरमीक्षितः | 
चलाकिसलयः सोपीदानीं प्ररूढनवा हुर 
करभदयिताव॒न्देरन्ये: खुखं परिभज्यते || 

668 

करभ क्रिमिद॑ दीर्घोच्छासैः क्लिणोषि शरीरकं 
विरम दाठ हे कस्यात्यन्तं सखे खुखमागतम्‌ | 
चर किसलय॑ स्वस्थः पीलोविमुत्च मधुस्फ्रहां 
पुनरपि भवान्कल्याणानां भविष्यति भाजनम्‌ || 


क्रेषामपि. 
669 


करभ रभसात्क्रोप्ठुं वाउछस्यहों अवणज्वरः 

दारणमथवानज्बी दीघो तवेव शिरोघरा । 

पृथगलबिलावृत्तिश्नान्तोचरिष्यति वाडुखा- 

दियाति समये को जानीते भत्रिष्यति कस्य किम । 

मृहनक्म३*य 

670 

तथा संतुष्ट: सब्चलतृणशामीपी लुबदरै- 

थरन्स्वस्थोरण्ये करभशिशुकः शोकरहितः | 

कृतो मध्वास्वादप्रवणहदयों मुग्पविधिना 

यथा नान्यझु डरे न पिवति न होते न रमते ॥ 
6पा 

यस्यासीज्नवपी लुपत्नवदरमासोपि संतुष्टये 

दीघोध्वन्यनुगम्यते न पदवी यस्य स्वयुथ्यैरपि 

सोयं संप्रति याति बालकरभः क्षीणोद्यमः क्षामतां 


मन्‍्ये नूनमनेन देवहतकेन(स्वादित॑ भ्रामरम्‌ || 
44 


१०६ सुभाषितावलिः 


672 
पीलूर्नां हि फल॑ कषायरहितं रोमन्धयित्वा मरौ 
शाखाग्र॑ यदखादि चारु करभीवत्त्रार्पितं प्रेमतः | 
तत्स्मुत्वा करमेन खेदबिधुरं दीधे तथा कूजित॑ 
प्राणानामभवत्तदेव सहसा प्रस्थानतूये यथा || 
एते केषांचित्‌. 
678 
क्रमेलक॑ निनदति कोमलेच्छु: 
क्रमेलक: कण्ठकलम्पटस्तम्‌ | 
प्रीती तयोरिष्टभुजोंः समायां 


मध्यस्थता नेकतरोपहासः ।। 
नेषधकतु:. 


अथ खगाः 
तत्रारो 
मयराश्वातकाथ्व. 
674 
एक एवं खगो मानी वने वसति चातकः | 
पिपासितो वा श्लरियते याचते वा पुरंदरम्‌ || 


कस्यापि., 
675 


अयि चकितमुग्धचातक मरुभुवि धावसि मुधा किमुद्रीवम्‌ 


ग्रीष्मे दवाभिवलितस्तापिच्छोयं न विद्युत्वान्‌ || 


भद्वासुदेवस्य. 
676 


पिपासुर५्येव जल॑ शिखण्डी 
प्रतीक्षते प्राणसमां पिबन्तीम्‌ | 
नून॑ प्रियास्तेहनिबद्धवृष्टिः 


स्वल्पं पयः पद्यति निम्नगास ।। 
6पप 
अत्युन्नतिव्यसनिनः शिरसोधुनैष 


स्वस्थेब चातकशिशुः प्रणयं विधत्ताम्‌ | 


मयूराश्वातकाश्व १०७ 


अस्यैतदिच्छति नहि प्रतताश्व दिक्षु 
ताः स्वच्छ शीतमधुरा: क् नु नाम नापः || 


भदभक्वटस्य, 
678 


केकाः कला वनभुवस्तिलकायमानो 
रस्यः कलापमहिमैष शिखण्डिनोस्य । 
डुलेक्षणं ननु विहायसि वायसादि- 
क्षुण्णेप्ययं चटकतुल्यगतिन जातः || 
भा जयवर्धनस्य, 
679 
नीलाब्जपुच्चरजसारुणितान्विमुच्य 
स्वच्छान्खुधाधिकरसानपि वारिराशीन्‌ | 
यचातकः पिबति वारिधरोदबिन्दू- 
न्मन्ये तदानतिभयाच्छिर सोभिमानी || 
680 
भूमिस्थमम्बु यदि चावक पातुमिच्छे: 
कण्ठव्रणं प्रकटयेस्तदयोग्यर्ता च | 
दिव्याम्बुपाननियमस्तव मोहयेत्क॑ 
दोषोषि संवृतिमतां भजते गुणलम्‌ || 


भरत्सारस्वतस्य 
68॥ 


कि नैव सन्ति क्रावतामरसावतंसा 
हंसावलीवलयिनो जलसन्निवेशाः | 
कीपि ग्रहों गुरुरयं बत चातकस्य 
पैरंदरीं यदभिवाञउुछति वारिधाराम्‌ || 
682 
के दूरेण पयोधरा उपरि ककें नान्‍ये रटन्‍्तः श्रुता 
निनन्‍्या: पापतया स्वकुक्षिषु गताः कि नाम पक्षाः क्षयम्‌ | 


१०८ सुभाषितावलिः 


रम्यं वा गगने न कि विहरणं कि तुृम्रकाकावली- 
परयोयप्रतिपत्तिताघवभयाडूमौ स्थिता बहिणः || 


फेषामपि, 
688 


नो ताण्डबेन नयनामृतनिश्चेरेण 
केकारवेण न च कणेरसायनेन | 
बहेण चापि झुरचापरुचा तवाय- 
मोतुर्ने तुष्पति शिखिन्वधमन्तरेण || 


कस्यापि 
684 


चातक तात कियद्धवता पातकमतुछठमकारि | 
नवजलदादपि चत्चुपुटे यत्तव न पतति वारि॥। 
685 
जलकणवितरणरहितः प्रकटितधवलितवेषः | 
चातक रटसे वृथा कि जलदः शारद एषः || 


चर्षटीनाथस्य. 
686 


सन्ति कृपा: स्फुरद्ूपा: परितः सारितः शुभाः | 
तथापि चातकस्थ्रेक: फलदों जलदोदयः | 
687 
केकानिभाडटयसे पटुचाटुकानि 
चत्चत्कलापमपि नृत्यासि रच्चनाय | 
है चातक प्रयतसे जल प्रतीत्यं 
बिन्दुँ जठस्य लभसे न च ठज्जसे च || 
688 
वाहत्वमीश्वरख्तस्य विधाय बार्हि- 
न्प्रस्ठायितः स निजपक्षकलाप एव | 
नाराधितः स भवता पुरुषोत्तम: कि 
यस्ते तृष॑ प्रशमयेस्कचमेघवष: ।| 


इसाः सारसाशथ्व १०९ 


अथ हसाः सारसाश्व 
689 
वसतोतिशयप्रीत्या मानसोचितसास्थितेः | 
पल्व लाम्भसि हंसस्य हंसनैव विकसल्प्यते || 
690 
पिवन्ति मधु प्मेभ्यों भृड़ाः केसरधुसराः | 
हंसा: रीवालमसभन्ति धिग्देवमसमच्चसम || 


कयोरापे. 
697 


यदि नाम देवयोगाज्जगदसरोज कदाचिदपि जातम | 
अवकरनिकरं विकिरति तर्ति कृकवाकुरिव हंसः |। 


भष वा सुदेयस्य 
692 


कठु रटति निकटवेती वाचाटटिट्विभः पटुयेत्र | 

अपसरणमेव दशरणं मौन वा तत्र हंसस्य || 
698 

अस्ति यद्यपि सत्रेत्र नीर॑ नीरजमण्डितम्‌ | 

रमते न मरालस्य मानस॑ मानसं बिना ै। 


कस्यापि. 
694 


ल्लुधितोपि पह्मखण्डे जहाति रजसावृतं हि किंजल्क्रम्‌ | 
गुणिनि कृतपक्षपातों बिसं तु बहु मन्यते हँसः || 


महमुक्तिकाश कम्य . 
695 


तरलयसि दृदं किमुत्ख॒का- 

मकलषमानसवासलालिते | 

अवतर कठहंसि वापिकां 

पुनरपि यास्यसि पहुजालयम 
भदृत्राणस्व, 


११० 


सुभावितावलि: 


696 
भुड्ञाज़्नाजनमनोहरहारिगीत- 
राजीवरेणुकणकीणैपिशड्रतोयाम्‌ | 
रम्यां हिमाचलनदीं प्रविहाय हंस 
है हे हताश वद कां दिद्यम॒ुत्खकोसि ।। 

697 
है हंस मेलितपय:सलिलं विवेक्तुं 
शक्तस्य संप्रति मातिः क न॒ तेद्य याता | 
कासारवारिणि कलां पतितां यदिन्दो- 
रादातुमिच्छसि बिसाडुरवाज्छया त्वम्‌ || 
698 
शीतांशुरोखरशिरोरुहसंशितानि 
पुण्यानि पावितजगान्ति मनोरमाणि | 
भ्रान्ववा चिरं खरसरित्सलिलानि दैवा- 
छब्धानि हातुमिह वाञ्छसि नासि हंसः || 
699 
स्थित्वा चिरं नभसि निश्वठतारकेण 
मावड्रसड्राकल॒षां नलिनीं निरीक्ष्य | 
उत्पन्नमन्युपरिघधेरनिःस्वने न 
हसेन साभु परिवुत्य गतं न लीनम्‌ | 
प00 
येनोज्झितं सहचरीवदनोपनीत॑ 
रम्ये मुगालशकलं हिमशड़बभ्रम | 
सोयं खगो हतविधे तब चेष्टितेन 


देवालनाललवलम्पटतां विधत्ते || 
प्0 


रटसिे कटु किमुचैवोयस स्पर्धया मे 
विहगहतक विष्ठारक्तवक्रान्तरालः | 


हंसाः सारसाश्व १९१ 


विततपघघलपक्षाक्षेपविक्षोंमिताम्भा: 


कमलवनविहारी सारसोहं न काक: || 
पृ02 


हंसोध्वग: अममपोहयितुं दिनानते 
कारण्डकाकबकभासवनं प्रविष्टः | 
मृकोयामित्युपहसन्ति लुनन्ति पक्षा- 
न्नीचाअयों हि महतामवमानभूमिः | 


एत केषामपि. 
पृ03 कक 


क्त कठिनमही पीलोः पज्ष॑ मृदुः क बिसाडूुर 
का कट लवणं कोप॑ चाम्भ: कर तामरसासव: | 
क कुखमरजो हथं रूक्षा: कर चोषरपांसव: 
क् मरुविषयो ध्वाडुक्षेत्रं क् हंस भवादशाः || 


भरीमण्डकस्य 
प04 


भो राजहंस किमिति त्वमिहागतोसि 
योसी बकः स हृह हंस इति प्रतीतः | 
तद्म्यतां त्वरितमेव ततः प्रभाते 
यावदह्वदन्ति बक एप न मूढलोकाः || 
705 
अये वापीहंसा निजबवसतिसंकोचपिशुनं 
कुरुध्व॑ मा चेतो वियति वहतो वीक्ष्य विहगान्‌ । 
अमी ते सारड्भरा भुवनमहनीयत्रतभृतो 
निरीहाणामेषां तृणमिव भवन्त्यम्बुनिधयः |। 
706 
तरौ तीरोडूते कचिदपि दलाच्छादिततनुः 
पतद्धारासारां गमय विषमां प्रावुषमिमाम्‌ | 
निवुत्तायां त्वस्वां सरसि सरसोत्फुछनलिने 
स॒ एवं त्वं हंसः पुनरपि विलासा[स्त हृह ते || 


१९२ 


सुभापितावलि: 


707 
गत॑ तद़्ाम्भीये जलमपि बृत॑ जालकशतेः 
सखे हंसोत्तिष्ठ प्रथमममुतो दग्धलरसः । 
स यावत्पड्भास्भःक लुषितवपुभूरिविलप- 
त्न काको वाचाटथरणयुगल॑ मूर्ति कुरुते | 
708 
स्पृद्दाति न बिसं चन्च्त्रा भूयस्तया सह खण्डितं 
पिबति न जल॑ याति स्वप्तुं न शोवलजालकमू्‌ | 
कमलकालिकाभड्भक्रीडां करोति न सारसः 
क्णति करुणं शोकमग्रस्तः प्रियाविरहाकुलः | 
709 
सरसि बहुदस्ताराछायां दशन्परिवज्चितः 
कुमुद विटपान्वेषी हंसो निश्ास्वविचक्षणः | 
दशति न पुनस्ताराद ड्री दिवापि सितोत्पल॑ 
कुहकचकितो लोकः सत्येप्यपायमपेक्षते || 
एते केषामापि. 
प0 
मुक्ताभानि पयांसि भड्गाविलसहुग्धा बिसग्रन्थयः 
स्फीतास्तामरसासवा विहरणक्रीडासहं सैकतम्‌ | 
सन्त्येव प्रतिदेशमत्रविषमे हे हंस पड़गड्/िते 
धृष्ठोक्ुष्बके जरत्सरसि ते कोर्य निवासग्रहः || 
ओऔशिवस्वामिम:. 
पा 
आपूर्येत पुनः स्फुरच्छफारिकासारोरमिमिवौरिभि- 
भुयोषि प्रविभज्यमाननलिनं पश्येम तोयाशयम्‌ | 
हत्याशाहततन्तुबद्धहदयो नक्तंदिन॑ दीनधीः 
शुष्ियत्यातपशोषितस्य सरसस्तीरे जरत्सारसः || 


हेसा: सारसाथ्य ११३ 


पा2 
तावहोलितपड्ू-जच्युतर जःपिड्ठा ड्र रागो ज्वलो 
यः शृण्वन्कलकूजितं मधुलिहां संजातहर्षोत्सवः | 
कान्ताचच्चूपुटापवारजतबिस ग्रासप्रहेप्यक्षम: 
सोय॑ संप्रति हंसको मरुगतः कष्टं त्णं वाऊुछति || 

प8 

याँ स्मृत्वा सहसैव मानससरस्त्यक्त्वा विदेषार्धिन- 
स्तामेवोत्खकचेतसः कमलिनीं दुष्टा बकाध्यासिताम्‌ | 
लीयन्ते विगताभिमानलघत्रस्तजैब भूयोषि ये 
हंसास्ते न भवन्ति हंसघवला: प्रायो बका एवं ते ॥ 


क्राषार्पाप 
१]4 


यामालिड्भाच्य बका रटन्ति कटुक॑ दीर्घोच्छूसत्कंपरा 
यस्यामंसतटावघट्टितजलं वल्गन्त्यमी महृवः | 

या दाश्चन्मलिनात्मकेरपि बकैनेक्तंदिनं संव्यते 

सा हंसेन मनस्विना कमलिनी युक्त यदि व्यज्यत || 


अर्थयर्मष:ः 
7१75 


रूप हारे मनोहरा सहचरी पानाय पाझं मधु 
क्रीडा चाप्सु सरोरुहेषु वसतिस्तेषां रजो मण्डनम | 
वृत्ति: साधुमता बिसेन सुहदभाारुस्व॒ना: पटुढाः 
सेवदिन्यविमाननाविरहितो हंस: सुख जीवति || 
यद्दया स्वामिन 

प6 
मत्स्या अपि हि जानन्ति क्षीरनीरत्रिवेचनम्‌ | 
प्रसिद्ध राजहंसानां यदाः पृण्यरवाप्यते || 

प्रा 
कुद्धालूकनखप्रपाताविगलत्पक्षा अपि स्त्राश्रयं 
थे नोज्झन्ति पुरीषपुष्ट वपुषस्तेकेचिदन्ये द्िजाः | 

45 


रैरैंड 


सुभापिवावलिः 


ये तु स्वरगतरड्डिणीबिसलतालेशेन संवाधिता 
गड्रननीरमपि त्यजान्ति कल॒षं ते राजहँसाः कुतः || 
कस्यापि. 


अथ कोकिलाः 

पा8 
समुद्विरसि वाचः कि पुंस्कोकिल खकोमलाः | 
श्रश्नेस्मिजज्डपाषाणगुरुनिर्धो षमिर वे || 


भा० अम्ृतदत्तस्य 
प9 


काकै: सह विवुद्धस्थ कोकिलस्थ कला गिरः | 
खलसड्लेपि नैछुय कल्याणप्रकृतेः कुतः || 


तक्षक्रम्य, 
720 


ओोत्रो त्सव॑ ततब्र कल कलकण्ठ कोत्र 
नादं श्रुणीति रतिविग्रहसंधिदृतम्‌ । 
दावाभिदग्धधन पाद पकोटरान्त- 
रात्रिभवत्कटुरवाख वनस्थलीपु ॥। 


कस्यापि: 
प०2] 


मृकीभूय तमेव कोकिल मधुं बन्धुं प्रतीक्षस्त्र हे 
हेलोल्लासितमालतीपरिमलामोदानुकूलानिलम्‌ | 
यत्रैतास्तत्र सक्तयः सफलतामायान्त्यमी तलस- 
त्पांसत्तम्भभृतो निदाघदिवसाः संतापसंघायिनः || 
722 भह्वृद्ध:. 
भ्रातः कोकिलकूजितिर लमल॑ नाधेन्ति यस्माहुणा- 
स्तृष्णीमा:स्तर विशीणेप्णेनिचयच्छन्न: क्न्रित्कोटरे | 
उद्यानव्रुमवाटिकाकटुरट स्काकावलीसंकु लः 

कालोयं शिश्िरस्य संप्रति सखे नायं वसन्‍्तोत्सवः | 


कोकिला: ११५ 


728 

कविज्यिलीनाद: कविदतुलकाकोलकलह: 
काचित्कड्ररावः क््रिदपि कपरीनां कलकलः | 
कत्रिदोरः फेरुप्वनिरयमहो देवघटना 
कथंकार तारं॑ क्णतु चकितः कोकिलयुवा || 


अथ भ्रमराः 
प24 
केतकीकुखुमं भड्ढः पीडझमानोपि सबते | 
दोषा: कि नाम कुर्वेन्ति गुणापहतचेतसः |। 


कस्यापि 
725 


कृत्वापि कोषपानं भ्रमरयुत्रा प्रत एवं कमलिन्‍्याः | 
अभिलषति बकुलकलिकां मधुलिहि मलिने कुतः सत्यम्‌ | 
726 
मदनमवलोक्य निष्फलमनित्यतामाि चर बन्धुजीवानाम | 
गुरुमुपगम्य भ्रमरः संप्रति जातो जपासक्तः || 
प्रश्प 
भ्रमर भ्रमता दिगन्तराणि 
कत्रिदासादितमीक्षितं श्रुतं वा | 
वद सत्यमपास्य पक्षपात॑ 
यदि जातीकुछमानुकारि पुष्पम || 
728 
कमल भवनं रजोड्ररागो 
मधु पान मधुराः प्रियाप्रलापाः | 
शायन॑ मृदु केसरोपधानं 
भ्रमरस्याम्भसि का न राजलीला || 


२१२६ 


सुभाषितावालि: 


729 
पतित मुत्पतित॑ स्थितमक्िय 
सकरुण॑ क्षणितं गतमागतम्‌ | 
कमलिनीमलिना तुहिनाहतां 
नहि तदस्ति विलोक्य न यत्कृतम्‌ | 


कस्यापि 
7१80 


कमलिनीमलिनी दयिते विना 

न सहते सह तेन निषेविताम्‌ | 
तमधुना मधुना निहितं हृदि 
स्मरति सा रतिसारमहर्निशम्‌ ॥ 


भहरुद्रटदस्य , 
प्रडा 


मर्द न लिप्सेत शिलीमुखो यदि 
हविपान्न कर्णाग्ननिषातमाञुयात्‌ | 
परोपसर्पी खुखलेशलिप्सया 
नरो भवत्येव पराभवास्पदम्‌ || 
| 732 
मधुकर बहुदस्त्वया निरस्ताः 
कुखुमलतास्त॒णवस्खुपुष्पिताग्रा: | 
फलमनुभव कण्टकाबुता+्य- 
स्तदिदमपत्रप केतकीलताभ्यः || 
738 
फुलेषु यः कमलिनीकमलोदरेषु 
चुतेषु यो विलसितः कलिकान्तरस्थः | 
पदयाद्य तस्य मधुपस्य शरब्यप्राये 
कृच्छेण वेणुविवरे दिवसाः प्रकान्ति ॥ 


कमरा: १९७ 


7१34 
पुष्पासब॑ सुरभि गन्धिरजोड्रराग: 
पीत्वा लतासु मधुपः: कमले निषण्णः | 
बद्धोाधुना दाशिकरे: करुणं विरौति 
संतोषहीनमिह क॑ न भजन्त्यनथीः ॥। 


एते केषायचित 
पृ835 


अन्यास्‌॒ तावदुपमदेसहास भृड़ः 
लोलं विनोदय मनः खुमनोलताख । 
म॒ग्धाननामरजर्स कलिकामकाले 


बालां कदर्थयसि कि नवमालिकाया: || 


विकटनित ग्बाय॥! 
प्‌36 


ऐराबणाननमदाम्बुकणावपात- 
संसक्ततामरसरेणुपिशक्ञिताड़ः | 
चण्डानिलाहततुषाराबि शीणेपक्ष: 

क्षीण: क्षिवी मधुकरो विवश्ञोत्र शेते ॥ 


भेटनायकरस्य 
प्र27 


सोत्कः परिभ्रमसि कि व्यवपातिपैये: 
कूजन्दिरेफ करुणं कुखमासवार्थी । 
अन्याख पादपलतासु धृर्ति बधान 


भम्मा हि सा कुसुमिता सहकारवल्ली || 


धर्मकीतोें . 
प88 


स्वामोदबासितसमग्रदिगन्‍्तराला 
रक्ता मनोहरमुखा खकुमारमूर्तिः | 
सेव्या सरोजकलिका त्‌ यद्दैव जाता 
नीतसस्‍्तदैव विधिना मधुपोन्यदेशम्‌ || 


कस्यापि 


3 


सुभाषितावलिः 


738 


जात्युह्त्बले मधुरकोमलवाग्विठासी 
हो पुष्करे मधुकरो युगपत्पविष्टी | 


एकस्तयोमेधुभराकुलपू्णदेहः 
कष्टे विधी न रजसापि युतो द्वितीयः || 
चाटदत्य 
740 


मधुकरगणश्रृतं त्यक्का गतो नवमालिकां 
पुनरपि गतो रक्ताशोक॑ कदम्बतरूं ततः | 
तदपि झुचिरं स्थित्वा तेभ्यः प्रयाति सरोरुहँ 
परिचितगुणद्वेषी लोको नव॑ नवमीहते || 
प्रा 
लिखितकमले सौन्दर्येण प्रकामहृतात्मना 
क्िमिव न कृतं तत्र भ्रान्त्वा मधुस्पृहयालिना | 
अधिगतरसः सोभूत्तस्मान्मनागपि नालल्‍्पधी- 
धपुरि तु लिखितस्त॒ष्णान्धानां जनेन विवेकिना || 
742 
भ्रमति बकुले मन्दं कुन्दे न विन्दति निवेति 
प्रकृतिउरभी रक्ताशोके न याति विशोकताम्‌ | 
खुरभिकुखमामोदोत्कण्ठापनीतमना वने 
चहति तनुतामड़्डे भृड़्ः स्मरन्ननमालिकाम ॥| 
748 


स्पृराति शनकैथश्रुम्बन्नड्रोंः करोति निपीडनं 
चरणपतन मुद्राभेद॑ विधातुमपीहते | 
समयमुचितं चित्तौत्छक्याल्तीक्षितुमक्षमो 
मधुकर युवा पुण्यैलेब्धा नवां नवमालिकाम्‌ || 


अमरा: १९९ 


प44 
हिमोत्सन्नां दृष्ठा हतकमलनालां कमलिनीं 
द्विरिफाः संव॒ृत्ता:ः सपदि गजगण्डप्रणायेनः | 
अहो घिग्भूतानां प्रकृतिरियमप्रत्ययकरी 
न कश्िस्क्षीणार्थ प्रथमगुणगन्धं गणयति || 
प्45 
किमामोदश्षान्त्या भ्रमसि खुबिरं भुड़ ननु हे 
न जानीषे तत्त्वं प्रतपतिवरां ग्रीप्मसमय: | 
स्थितं झून्य॑ पुप्पे: प्रकटव्रिटपं पहय बिपिन 
गतः सौरभ्याब्यः प्रकृतिख़भगयैत्राविभवः ॥ 
746 
केनाप्रातमुदारमस्य कुखमं केश्रुम्बितं केसरं 
पीतः केन रसोस्य केन रजसा चोढ्वेल्लितं केन वा । 
हे हे मुग्धमधुत्रत ब्रज जवादन्यॉस्तरून्पुप्पिता- 
नुत्तालेत्र वथैव पिप्पलतरी कि किंनिदासा्ते | 
प4प 
प्रत्यमोत्र यथाख्खं मधुरसः पातव्य इत्युत्स॒क- 
स्‍्तष्णाविश्रमत्रिप्रलब्धद दयस्तत्त्वावबोध॑ ब्रिना || 
निर्विण्गोप्यफलअमोी न विरमत्यालेख्यपद्माकर 
दुबुद्धिव्येसनी तथापि मधुपस्तृष्णाशयो ड्रास्याति || 
748 
यस्या: संगमवाउछया न गणिता वाष्यों ब्रिनिद्रोत्पला 
यामालिड्”रःब समुत्छकेन मनसा यात: परां निवेतिम | 
भग्मां तामबलोक्य चन्दनलतां भृड्भेण यज्नीव्यते 
पैये नाम तदस्तु तस्थ न पुनः लेहानुरूपं कृतम्‌ || 
प49 
येनामोदिनि केसरस्य मुकुले पीत॑ मधु स्वेच्छया 
नीता येन निशा शहाड्रपवला पहोदरे शारद | 


१९२७ 


सुभाषितावलि' 


भ्रान्तं येन मदप्रवाहमलिने गण्डस्थले दल्तिनां 
सोय॑ भृड्गयुवा करीरविटपे बधातु तुष्टि कुतः || 


क्ेषामपि. 
१50 


मा भूज्ञाम सहामुनैव निधन देवात्कथंचित्पुन- 

स्तृष्णा वा हृतजीविते यदि तदा कि पुष्पदान्यं जगत्‌। 

येनैवोन्मथितः स एवं दायितः पद्माकरों निर्दय॑ 

दानाम्भःस्वृहयानुयात्यलिरही लोलस्तमेव द्विपम्‌ || 

शबड्कस्य * 

पछा 

सोपूर्वो रसनाविपयेयविधिस्तत्करणयोथापलं 

दृष्टि: सा मदविस्मृतस्वपरदिक्किं भूयसोक्तेन वा | 

से निथितवानसि भ्रमर हे यद्दारणोद्याप्यसा- 

बनन्‍्तःझून्यकरो निषेव्यत इति भ्रातः क एष ग्रहः || 


भह्सक्ेटस्य 
752 


रे रे भूड़ मदान्धवारणचलत्कणोनिलान्दीलन- 
क्लेशक्ान्ततनो मुपैव भवता दुःखं किमित्यास्यते | 
उत्कूजत्समदद्विरिफवलयप्यालुप्रकोशशियः 

सामोदा: प्रकदाशयाः प्रतिपदं सन्त्येव पद्माकराः || 


घुखविष्णों 
7१58 


गन्धाढयां नवमालिकां मधुकरस्त्यक्का गतो यूथिकां 
तां व्यक्कापि गतः स चन्दनतरुं तस्मात्सरोजं गतः | 
बद्धस्तत्र निशाकरेण खझुनिरं क्रन्दत्यसो मन्दधीः 
संतोषेण विना पराभवशत॑ प्रामोति लुब्धो जनः || 
प54 
शात्रिगेमिष्यति भविष्यति छुप्रभात॑ 
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पद्मिनी च | 


बंका; १२१ 


एवं विनच्रिन्तयति कोषगते इिरेफे 
हा हनन्‍त हनत नलिनीं गज उनन्‍्ममाथ ॥। 
प55 
भ्रमन्वनानते वनमच्चरीपु 
न पटुदो गन्धफलीमजिप्त्‌ | 
सा र्किन रमग्या स च कि न रन्‍्ता 
बलीयसी केवल मीखभरेच्छा || 


एले ऋषामाधि 
756 


अड्डे वृद्धिमुपागतं शिशुतया सवाड्भमालिड्रित 
मत्स्य: ओआपरिरम्भमनिभरतरव्याकोदाकीषोन्मविः | 
ह अप |] ना मेक रे 
आशापेः परिपीयमानमनिहां निःस्पन्दमि्दिनदिर- 
टरादेव निमेषशुन्यनयनः पद्मं समुद्रीक्षते || 
क्षमन्द्ररय 


अथ बक्ाः 
पछ्प 
जीवतो निगिरन्मत्स्यान्मुनिवदृदयते बकः | 
मृतानपि न ग्रप्रस्तु धिगाकारमुनीन्द्रताम्‌ || 


कम्याप. 
758 


नालेनेव स्थित्वा पादेनैकेन कुश्च्रितग्रीवम्‌ | 
जनयति कुमुदभ्रानित व॒ुद्धबकी बालमक्यानाम || 


बृज़े . 
759 


एप बकः सहसेत्र विपन्नः 
शादह्यमहो क्क न॒ तहतमस्य | 
साधु कृतान्तक कशथिदपि त्तवां 
बच्चायितुं न कुतोषि समर्थः | 
कस्यापि. 
6 


रशर२ 


सुभाषितावलि: 


760 
निजकुलोचितचेष्टितमात्मनो 
यदपहाय यियाससि हंसताम्‌ | 
बक चर व्रतमेव तथापि ते 
फलति तत्तदिदं यततां नणाम्‌ || 


भट्ट गोविन्दरा मस्य- 
पहा 


न कीलिलानामिव भज्छचु कुजितं 
न लब्धलास्यानि गतानि हंसवत्‌ | 
न बर्हिणानामिव चित्रपक्षता 
गुणस्तथाप्यस्ति बके बकत्रतम्‌ || 


भा ओऔीजयवर्धनस्य. 
762 


तद्वैदग्ध्यं समुदितपयरतोयतत्त्व॑ विवेक्तु- 
मालापास्ते स च मूदुपदन्यासहतद्यो विलासः | 
आस्तां तावद्क यदि तथा वेल्सि किंचिच्छुथारां 
तृष्णीमेवासितुमायि सखे त्वं कथं में न हँसः || 


भहभल्नवस्य, 
768 


कस्त्व॑ं लोहितलोचनास्यचरणो हंस: कुतो मानसा- 

त्कि तत्रास्ति खुवणपड्मजवनान्यम्मः सझुधासंनिभम्‌ | 
मुक्ताशुक्तिरथास्ति शड़नित्रयो बैदूयरोहा: क्ाबि- 
च्छम्बुका: किमु सन्ति नेति च बकैराकण्ये हीहीकृतम्‌ || 


अथ काकाः 
764 
तुल्यवर्णच्छदः कृष्ण: कोकिलैः सह संगतः | 
केन विज्ञायते काकः स्वयं यदि न भाषते || 
वाल्मीके:. 


काका: १२३ 


765 
आत्मरुतादपि विरुत॑ कुबोणा: स्पधेया सह मयरैः | 
कि जानन्ति वराकाः काकाः केकारवान्कतुम ॥ 


कस्यापि 
१66 


कृष्ण वपुत्रेहतु चुम्बतु सत्फलानि 
रम्येषु संचरतु चूतवनान्तरेषु । 
पुंस्कीक्तिलस्य चरितानि करोतु नाम 
काकः किल ध्वानिविधी ननु काक एवं || 
भा जयवर्धनरय 
प6प 
संप्राप्प कोकिलकुडै: कमनीयकान्तिः 
कान्तस्वरैरपि बलात्खल संनिकपम्‌ | 
चेघुयेभाजि हतवेधसि कि वराकः 
काक:; करोत्वनुकृतिं न ययो यदेषाम्‌ || 


गाविन्दगाजस्य, 
788 


हय॑ पल्छी भिल्नैरनुतितसमारमस्भरसिक्रैः 
समन्‍्तादाक्रान्ता विषत्रिषमबाणप्रगयिभिः | 
तरोरस्य सकने गमय समय॑ कीर निभृत॑ 
न वाणी कल्याणी तदिहमुखमुद्रेव शरणम्‌ || 
769 
किरति मुखगहीतं भुक्तशेष॑ पुरीषं 
विलिखति चरणाग्रैदबतानां शिरांसि । 
त्रजति च हतमानः साधुमूप॑स्वदाडुः 
किमिव न कुरुते ख॑ प्राप्य काको वराकः || 
पए70 
दौभोग्यं बचसां तनोरमलिनता चेथ्टास्वहों चापलं 
शह्ढभायास्तदुपज्ञतैव विदिता वृत्तिस्त्ववाच्येव सा | 


२२४ 


सुभाषितावलि: 


इत्थं दुष्कृतशाखिनः फलमिव ए्फीतं तथाप्यातुरः 
काकः कोकिललाडछनच्छविरुचा कष्ट मुहमुछेति || 
वासुदेवस्थ- 
पा 
नृत्यन्तः शिखिनों मनोहरममी अ्रव्यं पठन्तः झुका 
वीक्ष्यन्त न त एबं खल्विह रुषा वायेन्त एवाथवा | 
पान्थल्ीगृहमिष्टटाभकथनाछब्धान्वयेना मुना 
संप्रत्येतदनर्गल बलिभुजा मायात्रिना भुज्यते || 
प्प2 
रे रे ध्वाडः विरूक्षतास्तु बच्रसः काणाक्षिता क्षम्यते | 
लौल्यं नाम तबरेति कात्र गणना भाण्यं विभूषिव ते | 
सर्व सोढामिदं स्त्रभावविहितं वह्लेरित्रोष्ण्यं हि ते 
यक्त्वेव॑ विगुणस्थ कापि भव्रती ग्रीवा न तत्सब्यते || 
प78 
काकः कोक्लिलमुच्रमय्य कुरुते चूते फलास्वादनं 
भुड्ले राजश्रुकं निवाये कुररः क्रीडापरो दाडिमम्‌ | 
घुको बर्हिणमस्य शाखिशिखरे शेते सजानिः खुखं 
हा जातं विपरीतमद्य बिपिने हयेने परोक्ष गते || 


कस्यापि:. 
774 


कि केकीव शिखण्डमण्डिततनः कि कीरवत्पाठकः 
कि पंस्क्रोकिलवत्स्वनेन मधरः कि हंसवत्सद्वतिः | 
कि सामान्यराकुन्तशावक इव क्रीडाविनोदाकरः 
काकः केन गुणेन काञ्चनमये व्यापारितः पच्जरे ॥ 
प्र75 

उत्पत्तिमेरुतां प्रभोयुगदिने प्रख्याप्यविश्रोत्सवे 
पुण्याहश्नतिषु प्रसिद्धिरधिका पूर्ण बयः पौरुषम्‌ | 
काकुत्स्थेन सम॑ सपत्रकलहो दैवज्ञता तादुशी 
क्राकस्तेन गुगेन काश्चनमये व्यापारितः पछच्जरे || 


कीटमणय: १२५७ 
पप6 
आद्यः प्रवेशसमय: स कलेयुगस्य 
प्राप्तस्तिरस्क्र तबददकहंससाथ: | 
आहुय सादरतया तपसोनन्‍्तिमेद्ि 
काणो द्विजः प्रतिग॒हं बत यत्र पृज्यः || 


अथ कोटमणयः 
पफप 
रूयोदन्यत्र यचन्द्रेप्यथसंस्पारी तत्कृतम | 
खद्योत हति कीटस्य नाम तुष्टेन केनचित || 
प78 
घनसंतमसमलीमसददादिशि निधि यद्विगजसि तदन्यत्‌ | 
कीटमणे दिनमधुना तरणिकरान्तरितचारुसितकिरणम || 
सन्लटस्य 
प79 
जजरतृणाग्रमदहन्सपपकणमप्रकाशयन्रूनम | 
कीटस्वमात्मतन्त्र: खद्योतः ख्यापयन्भाति |। 
780 
भ्राजिष्णबवो नभसि भूरिहतान्धकार- 
स्वल्पप्रभा: स्वतनुमात्रनिबद्धभासः | 
खद्योत्तका: प्रकटती त्रगुरुप्रभावा- 


स्‍्तावन्न सम्तुरगः समुदेति यात्रत्‌ || 
क्रिशोसर्कम्य. 
787 


युष्मादवाः क्ृपणकाः क्रिमयोपि यस्‍्यां 
भान्ति सम संतमसमय्यगमन्निशार्सी | 

दर / रे ५ 
रूयोशुदीप्रदशदिग्दिवसोधुनाव 
भाव्यत्र नेन्दुरपि कीटमंण किमु लम || 


२१२६ सभावितावलि: 


782 
इन्दुः प्रयास्यति विनड्रूति तारकशीः 
स्थास्थन्ति लीढतिमिरा न मणिप्रदीपाः । 
अन्धं समग्रमपि कीटमणे भविष्य- 
दुन्मेषमेष्यति भवानिति दूरमेतत्‌ || 


कयोरपि. 
१83 


सत्त्वान्तः स्फुरिताय वा कृतगुणागयारोपतुच्छाय वा 
तस्मे कातरमोहनाय महसो लेशाय मा स्वस्ति भूत्‌ | 
यच्छायास्फुरणारुणन खचता खबद्योतनाप्नामुना 
कीटेनाहितयापि जड्भममणिश्रान्त्या विडम्ब्यामहे || 

भछ्टस्य , 

अथ वृक्षाः 
784 
प्रत्यग्रै: प्णनिचयैस्तरुयरेव शोमितः | 
जहावि जी्ास्तानेव कि वा चित्र कुजन्मनः ॥ 
उपाध्यायोद्यस्य 





प85 
यथापह्वपुष्पाढ्द्या यथापुष्पफलडेयः | 
यथाफ लडिस्वारोहा हा मातः क्वागमन्द्ुमाः || 
786 
साध्वेब तद्विधावस्य वेधाः छ्िष्टो न यन्मुधा | 
स्वरूपाननुरूपेण चन्दनस्य फलेन किम्‌ || 


भन्नद्स्य, 
प्र87 


मया बदरलुब्धेन वृक्षाणामनभिज्ञया 
वने कण्टकसादृद्यात्खदिरः पर्युपास्तितः || 


वृक्षा १५२७ 
788 
महातरुवे। भवति समूलो वा विनरयति | 
नाड्रप्रक्रियामेति न्यग्रोषकणिकाडुरः || 
कि 3 
789 
पृष्पपत्षफलच्छायामुलवल्कलदारुमिः | 
धन्या महीरुहा येषां विमुखा यान्ति नार्थिनः ॥ 
790 
पतत्यड्भरगर वर्ष वा वाति वा प्रठयानिछे | 
तालः स्तब्धतयारब्धस्तयेव सह नदयति ॥। 
पथ 
छायावन्तो गतव्यालाः स्वारोहा: फलदायिनः | 
मा्गेद्॒मा महान्तथ् परेषामेव भृतये ।|। 
792 
अगतीनां खलीकाराहुःखे नेवोपजायते | 
भवन्त्यशोकाः प्रायेण साड्ुराः पादताडिताः || 


क्ेधामांपे 
7१98 


यद्यपि चन्दनाविटपी विधिना फलकुछमवर्जितो बिहितः | 
निजवपुषैव परेषां तथापि संतापमपहरति || 


भद्ाविन्यकस्य, 
794 


प्राप्ते वबसन्तमासे वाद्धं प्रामोति सकलवनराजिः | 
यन्न करीरे पत्नं तर्त्कि दोषों वसन्‍्तस्य | 

प95 
फलितघनविटपविघटितपटुदिनक्रमहसि लसति कल्पतरी | 


छायार्थी कः पशुरपि भवति जरद्वीरुधां प्रणयी || 
अन्न व्स्य 
796 
फलकुखमाक्तेिसलयोज्ज्वलविटपशतान्तरिततर गिकिरणीघे | 


मार्गेतरी निकटस्थे कः पथिकः क्ान्तिमनुभवति |। 
भा अमृतदत्तस्य, 


23 सु 


सुभापषितवावलि': 


79प 
दूरीकृतस्वार्थेलबा जनस्य 
समुद्यता ये भुवि तापशान्त्ये | 
द्रमास्त एवागतिका न विद्यः 
प्रजापतेराशयलेशमत्र || 
प्रकाशवर्षेस्य 
798 
चन्दने विषधरान्सहामहें 
वस्तु खन्दरमगुप्तिमत्कृुतः । 
रक्षितुं वर 'किमात्मसौष्ठवं 
संचिताः खदिर कण्टकास्व्वया || 


भल्लवस्य- 
799 


ग्राथित एप मिथः कुत श्ूडुःलो - 

विषपघरेरधिरुद्म महाजडः | 

मलयजः सुमनोभिरनाभितो 

यदत एवं फलेन न युज्यते ॥| 
800 


यरत्किचनानुवितमप्याचितानु बन्धि 

कि चनन्‍्दनस्य न कृतं कुसुम फल वा | 
लज्जामहे भुशमपक्रम एव यातु- 
स्तस्यान्तिकं परिग्ृहीतबृहत्कुठारः |॥ 


भन्लव्स्य. 
804 


हे बालचम्पकतरो तरुणीकपोल- 
लावण्यचुम्बनखुखोचितचारुपुष्प | 
कि पुष्पतिन विजदीहिे विकासहास- 
मुद्दामपामरगणा मरुभूमिरेषा ॥| 


नरेन्‍्द्रस्य, 


7 


्क्षाः १२९ 
802 
अन्त: प्रतप्त मरुसिक तदह्य मान- 
मूलस्य चम्पकतरोः क् विकासचिन्ता | 
प्रायो भवत्यनुचितस्थितिदेदशभाजां 
ओयः स्वजीवपरिपालनमात्रमेव |। 
808 
दौजेन्यमात्मनि पर॑ प्रथितं विधात्रा 
भूजेद्रमस्य विफलत्वसमपेणेन | 
कि चमेमिनिशिवशस्त्रशतावकू त्तै- 
राजां न पूरयति सोर्थिपरम्पराणाम्‌ || 


गोविन्दरा नस्य. 
804 


कि कण्टकैकरसिकेन फलद्दिषा कि 
चैरस्यसीमनि किमु स्थिरकौतुकेन | 
छायाविलासविमुखेन सतां किमड्भः 
घात्रा खलेन खदिरत्रुम एप सष्टः | 


वामनस्य . 
805 


रुब्धं चिरादमृतवल्किममृत्यत्रे स्या- 
हीथे रसायनवदायुरुत प्रदद्यात्‌ | 
एतत्फलें यदयमध्वगदशापदग्धः 
स्तब्घ: फल फलति वर्षशतेन तालः 


भल्लटस्य. 
806 


हे वक्ष शोभिबव महाफलभारलब्म्या 
लुत्तापशान्तिजनकैकजगत्पसिद्ध । 
व्वत्तो मया कथमपीदमधो निरस्त- 


मेक॑ फल शकुनिखण्डितमल्पमाप्तम्‌ ॥| 
कस्यापि. 


१३० 


सुभाषितावलि: 


807 
अत्यन्तशीतलतया खुभगस्वभाव 
सत्यं न कथिदपि ते तरुरस्ति तुल्यः | 
छायार्थिनामपि पुनर्विकटबद्रिजिद- 
सड्रेन चन्दन विषत्रुमानिर्तिशेषः || 


भा० अमृतदत्तस्य- 
808 


कथमियति बनान्‍ते काश्रेदेको न तादु- 
ग्वरवनतरुरुचैः पुष्पवल्लीफलाब्यः | 
जगदखखविधातुदेग्ध धातुर्नियो गा- 
द्धवखदिरपलाशाः केवल वुद्धिभाजः | 

809 
शाखासंतातिसानिरुद्भगगनाभोगस्य लब्ध्वा तरो- 
श्छायां यस्य भवद्धिरेव दामिता घर्मोपदोनेकशः । 
भो: पान्था ननु दृद्यतां विधिगतिस्तस्थैव कालक्षय- 
प्रक्षीणस्य तलेद्य तप्रसिकताडगरै: पर॑ दह्मते ॥। 


कयोरपि 
80 


जित्रैयेस्य पतत्निभिदेशादिशो भ्रान्त्वा समेतैः खखं 
विश्रान्तं शयितं प्रभुक्तमुषितं स्कन्धे फल: प्रश्िते | 
तस्वैवोन्माथितस्य दुष्टकारिणा मार्गब्रमस्याधुना 
कारीषाय कषन्ति शोषपरुषां गोपालबालास्त्वचम्‌ || 


शिवस्वामिन' 
8 


संतोष: िमशक्तता क्किमथवा तस्मिन्नसंभावना 
शोभिवाथ च काननस्थितिरियं प्रद्ेष एवाथवा | 
आरस्ता खल्वनुरूपया सफलया पुष्पश्निया दुर्विधे 
संबन्धोननुरूपयापि न कृतः कि चन्दनस्य त्वया || 


श्क्षाः १३१ 
872 
सनन्‍्मूलः प्रथितोन्नतिधेनलसच्छाय: स्थितः सत्पथे 
सेव्य: सह्भिरितीदमाकलयता तालोध्वगेनाशित: | 
पुूंसः शक्तिरियत्यसी स॒ तु फलेदद्याथवा श्रोथवा 
काले क्ाप्यथवा कदानिदथवा नेत्यत्र वेधा: प्रभुः ॥ 
878 
यज्ञातोसि चतुष्पथे घनलसच्छायोसति कि छायया 
संयुक्त: फलितोसि कि यदि फरैः पुर्णासि कि संनतः | 
हे सबृक्ष सहस्व संप्रति सखे शाखाशिखाकर्षण- 
लोभामोटनभच्चनानि जनतः स्वैरेव दु्धेथ्टितिः ॥ 


भदन्तज्ञानवमेण . 
84 


सुस्कन्धस्य विसारिसोरभगुणाक्रान्ताखिलाशस्य ते 
तन्‍्वीचारुपयों धरान्तरक्ृतस्पदस्य गोप्याकृतेः | 
दोष: कोपि भुजंगसंगमक़॒तः प्रोहुत एषोधुना 

येन त्वां परिहत्य चन्दनतरो यान्त्यध्बगा दरतः |। 


कम्यापि. 
8१5 


छिन्नस्तप्रखदृत्स चन्दनतरुयुयं पलाय्यागता 

भोगाभ्यासख्खासिक!: प्रतिदिन ता विस्मृतास्तत्र बः | 

दंष्राकोटिविषोल्कया प्रतिकृतं तस्य प्रहतुने चे- 

टिंक तेनैंव सह स्वयं न निधन याता: स्थ भो भोगिनः || 
876 

स्वन्मूले पुरुषायुषं गतामेद॑ कालेन संशुष्यतां 

क्षोदीयांसमपि क्षणं परमतः शक्ति: कुतः प्रागितुम्‌ | 

तत्स्वस्व्यस्तु विवृद्धिमोहे महतीमद्यापि का नस्त्वरा 

कल्याणैंः फलितासि तालविटपिन्पुत्रेषु पौत्रेषु वा || 


एसो भद्भन्नटस्थ. 


११२ 


सुभाषितावलि : 


87 
छायास्यैत्र घना छुगन्धिरयमेवापन्नतापच्छिदा- 
मग्रेस्थेव गुणप्रह: सगुणता कि चन्दनस्योच्यताम्‌ | 
आ मूलात्पुनरेष बद्धवातिभिव्यौलैस्तथा दूषितो 
जाने येन वरं धवोथ खादिरोप्यन्योथवा न त्वयम्‌ || 
थोआभाकस्य, 
88 
न क्ाष्यानि फलठानि पल्वकृता छाया न वाउछापि सा 
नो पुष्पं खुमनोहरं न विहगाः दाब्दामृतस्यन्दिनः | 
काकत्रातपुरीषनिभरजरन्मुर्तेर शुद्धात्मनो 
निःस्तब्धस्य तरोरधः कथमहो सृश्ेसि दुर्वेधसा || 
879 
नास्य स्वादुफर्ल न चारु कुखमं न स्लिग्थपणी लता 
न च्छाया कृमहारिणी न च कलकाणास्तथा पत्रिण: 
एपोसी खदिरहुमः किमथवा पान्थेन दृष्टस्त्वया 
तर्त्कि पान्थ कठोरकण्टकमुखैगात्रक्षतार्थी भवान्‌ || 
भध्ठव्वद्धेः. 


820 
त्षिग्पा: पल्लविन: प्रकामविटपव्याविद्ध चण्डातपा 
नम्ना: स्वादुफला: समाभ्रितजनक्षुत्तापविच्छेदिनः | 
दग्धास्ते तरवः प्रयान्तु पथिकास्तेष्वेव मार्गष्वमी 
रूक्षा: कण्ठकिनः ससपविवरा भूयः प्ररुढा द्रुमाः || 
8शा 
छाया नात्मन एवं या कथमसावन्यस्य निष्पप्महा 
ग्रीष्मोष्मापदि शीतलस्तलभुवि स्पन्दोनिलादेः कुतः | 
बातों वर्षशते गते क्िल फल भावीति वर्तिव सा 
द्राधिग्णा मुषिता: कियचिरमहों तालेन बाला वयम || 


वृक्षाः १३३ 
822 
कस्त्वं भोः कथयामि दैवहतकं मां विद्धि शाहोटकं 
वैराग्यादिव वक्षि साधु विद्वितं कस्मादिदं कथ्यते | 
बामेनात्र वटस्तमध्वगजनः सवोत्मना सेवते 
न च्छायापि परोपकारकृतये मा्गेस्थितस्यापि मे |॥ 
828 
आमोदैर्मरतोी मृगाः किसलयैलंस्‍्बैस्व्क्चा तापसाः 
पुष्वे: पट रणा: फलैः दाकुनयो घमोर्दितारछायया | 
स्कन्वेगेन्धगजाथ विभ्रमरुजाः शश्रद्धिभक्तास्त्वया 
प्राप्स्त्वे दुम बोधिसक्त्वपदवीं सत्यं कुजाता: परे ॥ 
824 
भ्राम्यडडड़रभरावनम्रकुख मच्योतन्म प्‌ हन्धिषु 
च्छायावत्खु तलेषु पान्थनिवहा विश्रम्य गेहोप्विव | 
नित्यं निश्वेरवारिवारिततृषस्तृप्यन्ति येषां फले- 
स्‍्ते नन्दन्तु फलन्तु यान्‍्तु च परामत्युन्नति पादपाः || 
825 
हे हे मण्डितमाग मागविटपिच्चीव्या: समा: शाश्रती- 
रद्याप्यावण दिक्तटानि विटपैः: सालैश्रुचु॒म्वास्बरम्‌ | 
मले विश्रमणाशयैव लठिता यन्न त्वया केवर्लं 
घमार्ते: परिमोचिता: फलशतेयोवदय॑ तापताः | 
826 
वृद्धियेस्य तरोमनोरथरातैराशावता प्रार्थिता 
जातोसौ सरसः प्रवासिफलदः सवोशितोपाअयः | 
नानादे शसमागतै रविदितिराक्रान्त मन्येः खगै- 
स्‍्त॑ लब्धावसरोषि वृद्धशकुनिदृरे स्थितो वीक्षते |। 
827 
दावामिष्ठोषदःखं खरपवनजलक्केशमकोच तापं॑ 
मातड्राकषेणानि व्यसनमपि गुरु प्राप्वन्तोपि वघात्‌ 


१३४ 


सुभाषिवावालै: 


दारुच्छायाफलानि लचमपि कुसुम॑ मच्च॒रीः पलववान्वा 

नार्थिभ्यो वारयन्ति प्रतिदिवसमहों साधु व॒त्त तरूणाम्‌ || 
828 

हंसाः पद्मवननाशया बलिभुजों गृध्राथ मांसाशया 

पान्थाः स्वादुफलाशया मधुलिह: सौरभ्यगन्धाशया | 

दूरान्रिष्फतर क्तपुष्पनिचयर्निःसार रध्योत्नते 

रे रे झल्मलिपादप प्रतिदिन के न त्वया वनच्चिताः || 
829 

भ्रातर्मीममरुभ्रमभमदमव्यापारपारं गर्म 

मत्वा चन्दनपादपं पथिक मा विभान्तये शिक्षियः 

एतस्यान्तिकवर्तिभिषेनविषज्वालावली भी षगै - 

राध्ास्य स्मृतिशेषतां विषधरेर्नताः कियन्तोध्वगाः 
880 

उचैयों मधुपानलुब्धमनसां भृड्भाड्भनानां गणै- 

रुद्ीती रचितालयः खगकुलैर्देशान्तरादागत: | 

आसीक्यथ निषेवितोध्वगदतैर्ग्रीष्मीष्मतान्तिच्छिदे 

सोय॑ संप्रति दुमेदेन दलितशछायातरुदेन्तिना || 
83॥ 

भुक्ते स्वादुफल कृत॑ च शयनं शाखाग्रजैः पल्वै- 

स्वच्छायापरिशीतर्ल च सलिल॑ पीत॑ विनीतः कृमः | 

विभान्तं खचिरं ततोपि मनसा प्राप्ता परा निवृति- 

स्व्व॑ं सन्‍मागेतरुवेयं च पथिका भूयात्युनः संगमः ॥ 


अथ मेघषाः 
832 
अस्स्येव भूभूतां मूर्ति दिवि वा झोततेम्बुदः | 
मरुद्जिभेज्यमानोपि स क्िमेति रसातलम्‌ || 
पृण्यस्य. 


मेघा: १२५ 


838 

अम्बुद: कृतपदों नभस्तले 
तोयपूरपरिपूरितोदधिः | 
गोष्पदस्य भरणेप्यदाक्तिमा- 
नित्यसत्यमभिधीयते कथम्‌ || 


महर्षे . 
884 


एतदत्र पथिकैक जीवितं 

पदय शुष्यति कथं महत्सरः । 
धिड्डधाम्बुधर रुद्सह्ृति- 
बिता किमेह हट्टववाहिनी || 


प्रक्राशवर्षेस्य. 
885 


स्वार्थोनपेक्ष॑ जनतापशान्ः 

नित्योदिताः सन्ति पयोमुचरोमी । 

विवर्षिणस्तानवगृह्ते ये 

सन्त्येब ते केपि महानुभावाः |। 
836 

क्व दृष्टमन्‍न्धेन बलाहकेन 

प्रातुं गवा यज्न तृणं निघृष्ट म्‌ | 

महातरुबेन्धुरिघषाध्व गाना- 

मायात्ववद॒यायकगैद्रिद्र: || 


कस्यापि. 
887 


उत्तुड्ररीलशिखराअयणेन केचि- 
दुद्दामवीचिवलिताः सरितो भवन्ति | 
अन्ये पुनजेलकणास्तृणलोष्टपाता- 
दम्भोम॒चां पयसि न क्षयमान्पुवान्ति |। 


कस्यापि.: 


सुभाषितावाले: 


838 
यत्रोषितोसि चिरकालमार्किचनः स- 
न्षणैप्रतिमहधनग्रहणाधमणेः | 
निलेज्न गजेसि समुद्रतटेपि तत्र 
'धरछेधमस्तंव समो घन नैव दृष्ट: || 
839 
आस्ये निरस्थ रसितेः खुचिरं विहस्य 
गात्रान्तरेषु घन वषेसि चातकस्य | 
तचज्चुकीटिकुटिलायतकंधर स्य 
प्राणात्ययोस्य भवतः परिहासमात्रम्‌ || 
जहृणस्य न 
840 
आक्रम्योचै: शिरसि वसतिभुभतामुच्नतानां 
तोयादानं तदपि जलघेलेंकसंतापशान्त्यै | 
दीघो छाया प्रकृतिमहति व्योप्नि चाभोगबन्धों 
हे हे मेघ स्पृहयति न ते कः किलेत्थ॑ ब्रताय |। 
847 
कृत्वा चुम्बनमम्बरेतिगढने विद्योत्य विद्युद्नता 
जाझयादुर्जितगगजितेन बहुधा स्पर्धी च कृत्वा घनेः | 
तत्पथान्नयता रजोपि न शर्म भूमीौ घनेनामुना 
हासायत् कृत॑ यथोत्नतिभतः सर्वे चिरं लल्जिताः ।। 
ग्द्धे . 
842 
साधृत्पातघनीघ साधु झषियां ध्येयं धरायामिद॑ं 
कोन्य: कतुमल॑ तबैव घटते कर्मेंद्रहंं दुष्करम्‌ । 
सर्वेस्यौपयिकानि यानि कविचित्क्षेत्राणि तत्राशनिः 
सवोनौपयिकेषु दग्धसिकतारण्येष्वरपां वृष्टयः || 


88 


मेघा! १३७ 


843 
भेक्रै: कोटरशायिभिमृतमिव #मान्तगेत॑ कच्छपैः 
पाठीने: प्रथुपड्ुकूटलुठितैयोस्मिन्मुह मूर्फितम | 
तस्मिज्छुष्कसर स्वकालजत्देनागत्य तथ्चेष्टिते 
बेन कण्टनिमग्रवन्यकरिणां यूयैः पयः पीयते || 


ढाक्षिणात्यस्य 
844 


यज्भभृतों लघुब॒गैरपि बद्धमूल- 
मापादितानि सहसैव तणैः शिरांसि | 
अम्भोमुच: प्रचुरवर्षविज्यृडुलस्य 
चच्चेष्टितं दुरवधारगतेजेलस्थ || 


श्री मयवधनस्य . 
845 


कृछाइत्ते विरलाबिरलान्वारिबिन्दृन्प्रव॒द्धो 
गजेत्येक: सरभसतरं पदय तन्‍्मात्रलाभात्‌ | 
जत्यत्यन्योप्यतुलमहि मश्नाष्यभूमिने जाने 
मध्यादाभ्यां विपुलहृदयथातकः कि नु मेघः || 


कस्यापि 
846 


गतास्ते जीमृताः स्फुरदलिकुलहयामवरपुषः 
भ्रिया येषां लोके स्थलजरुत्रिभागोष्यपहतः | 
यथा तृष्णान्धः कि भ्रमसि विधुरथ्ातकशिशो 
शरज्जीमृतोयं कुत इह पयोबिन्दुरपि ते || 


विआ्रान्तिवसंण . 
847 


पहयाम:ः किमय॑ विनेष्टव हति स्वत्पाभ्रसिद्धिक्रियै- 
देपोहर मुपेक्षितेन बलवत्क मेरितेमेन्त्रिभि: | 
लब्धात्मप्रसरेण रक्षितुमथाशक्येन मुक्ताशनि 
स्फीतस्तावदहो घनेन रिपुणा दग्घथो गिरियामकः || 
श्टयल्लट प्य 


१३८ 


सुभाषितावलिः 


848 

गर्जित्वा बहु संनिरुध्य गगन प्रच्छाय्य दिडण्डल 
संपाद्ोइलितेन्द्रनीलशकलद्यामाभिरा म॑ वषुः | 

प्रामें वारिधरागमेपषि सलिलं तत्त्यक्तमम्मोमुचा 
चल्तुआतकपोतकस्य सकला पिक्ता न येन स्वयम्‌ || 


ऋस्यापि- 
849 


अन्रोत्पातघनेन मन्ल्रिविकले शृन्याम्बरव्यापिना 
पृष्टस्व्परकृतिक्रि यास मुचिते ग्रामे तथा जृम्मितम्‌ | 
रथ्याकदेमवाहिनामतिश्ुन्रिस्वच्छत्मना मन्तरं 
नाप्यज्ञायि जनैर्यथीषपयसां स्रोतोजलानामपि || 


भद्ृवृद्धे .. 
850 


रे मेघाः स्व॒रदारीरदानगुरु कि बौद्ध यशो न शभ्रुरत 
युप्माभिः किमु पारिजातचरितं नाकर्गितं वा कचित्‌ | 
येनैतत्सुखलभ्यमम्बु ददतां युष्माकमु हजेतां 

नो लज्जाप्यभिजायतेतिरभसाव्योग्न्‍्युद्धतं धावताम्‌ || 


कलशकरस्यण. 
86.7 


स्थाने व्षति नेव गजति वुथा क्वानिति हरत्यज्च्सा 
क्षेत्राणां परितापजजेररुचां क्षेमंकरः ह्ष्मातले | 
यद्मद्भद्रकसान्द्रतां हदि द्धात्यन्यत्करोत्युद्लस- 
न्सन्मेघोयममोघदरशनघनक्षिग्धच्छविवेधताम्‌ || 

852 
नो गजेत्यम्बुराशिस्त्रिजगदधिपतिप्रार्थितार्थप्रदान- 
व्यापारस्फीतकीतिः स्फुरदनलाशिखानपैरलैकपूणेः | 
तत्तोयस्तोकमात्रव्यपहतविक्वतिः प्राकृतोय॑ प्रकृत्या 
भुन्ये क्षिप्राम्बु गजेत्यगणितनिधनों वारिवाहः सगवम्‌ || 


एसावमतबर्धनस 


समुद्र १३९ 


अथ समुव्रः 

853 
न पालयति मयादां बेलाख्यामम्ब॒धिस्तथा | 
तृष्यतां नोपकतेव्यमितीमामपरां यथा || 


भा अमतदत्तस्य. 
854 


गवादीनां पयोनन्‍्येद्युः सद्यो वा दाधि जायते | 
क्षीरोदधेस्तु नाद्यापि महा विकृति: कुतः || 
855 
यद्यपि स्वच्छभावेन ददोयत्युदधिमेणीन्‌ ! 
तथापि जानुदप्नोयमिति चेतसि मा कृथाः || 
856 
यस्याम्बुकणिकाप्यास्थे न पतत्यर्थिनां कनित्‌ | 
कष्टमम्भीनिधि: सोषि नदीन हति कथ्यते || 
857 
यातु नाझं समुद्रस्य महिमा स भुवि अभ्र॒तः | 
वाडवः क्षात्पिपासातों येनैकोपि न तर्पितः || 
858 
अमृवतरसबविसरवितरणमरणोत्तारितसखरे सति पयोधी। 
कस्य स्फुरन्ति हृदये ग्रीप्मतडाका भुवि वराकाः || 
एले कषाणित. 
859 
यदर्य शशिशेखरो हरो 
हरिरप्येष यदीशिता अियः | 
अमरा अपि यत्छघुरा अमी 
तदिमास्तस्थ विभूतिविधुषः ॥। 


रनाकरस्य. 


१७० 


सुभाषितावाले'ः 


860 
क्षारतिव हि गुणस्तथास्ति ते 
येन न त्रजति कथ्िदन्तिकम्‌ | 
भीषणाकुति बिभर्षि यादसां 
चक्रमणब किमर्थमग्रतः || 


प्रकाशवर्षस्य- 
867 


अपास्य ठक्ष्मीहरणोत्थवैरिता- 
मनिन्तयित्वा च तदद्विमन्थनम्‌ | 
ददो निवासं हरये महोंदाघि- 
रविमत्सरा धीरधियां हि वृत्तय: || 


कस्यापि- 
862 


जितेन्दुभासो नयतां मणीनध- 
स्तृणानि मृधो बिभूतां जलेश्वरः | 
प्रभोने कथित्पभुरस्ति तक्ष्वतों 
रलानि रलप्ने तुर्ण तर्ण पुनः | 


पुण्यस्य- 
863 


प्रीष्मं द्िषन्तु जलदागममथेयन्तां 

ले संकटप्रकृतयः कृपणास्तडागाः ह 
अब्धेस्‍्तु मुग्धशफरीचटुलाचलेन्द्र- 
निष्कम्पकुक्षिपयसों दृयमप्यचिन्त्यम्‌ || 


कर्यापि- 
884. 


प्रावाणो मणयो हारिजेलचरों लक्ष्मी: पयोमानुषी 
मुक्तीधः सिकता प्रवाललतिकाः शरेवालमम्भः झुथा 
तीरे कल्पमहीरुह्य: किमपर नाम्रपि रल्लाकरों 
दूरात्कणेरसायनं निकटतस्तृष्णापि नो झााम्यति ॥ 


कस्यापि. 


समुद्र: १७१ 


865 
आस्तां क्तमापहरणं जलघधेजेलेन 
दुरे दवाभिपारिदीपितमानसानाम्‌ | 
एतावदस्तु यदि तोयकणैने जिह्ा 
दन्दह्मयते द्विगुणतां च न याति तृष्णा || 


साकरस्य 
866 


रत्वान्यमूनि मकरालय मावमंस्थाः 
कछ्ती लवेल्लितदृषत्परुषप्रहारे: | 
(केिं कौस्तुमेन विहितो भवतों न नाम 
यात्राप्रसारितकरः पुरुषोत्तमोषि || 
भा जिविक्रमस्य. 
867 

लज्जामह्े बयमहो भृदामप्यनेके 
सांयात्रिका: सलिलराशिममी विद्यान्ति | 

न्धाधिरोपिततदीयतटो पकण्ठ- 
कौलेयकाम्बुद्रतयों यदुदीणतृष्णा: ॥ 


प्रकादायषेस्य-. 
868 


आा स्लीशिशुप्रथितयैेष पिपासितेभ्य: 
संरक्ष्यतेम्बुधिरपेयतयैव दुरात्‌ | 
द्ष्टा करालमकरालिकरालिताभिः 
कि भाययस्यपरमुर्मिपरम्पराभिः || 


भन्लटस्य. 
869 


धिग्विग्धिगस्वाधिसमी निरपत्रपस्थ 
यस्याध्वगा मरुभुवीब नितान्ततान्ताः | 
तूड़ाहझुष्कगलनिगतदीघजिद्दा 

दीना विधषर्तितद्शोनुतर्ट प्रयान्ति || 


१७२ 


सुभाषितावलि : 


870 
निर्मथ्यते यादि खराखुरसैन्यसंचै- 
रापयेते यदि जलैजेलदापगाभिः | 
पेपीयते च वडवामुखवद्धिना चे- 
न्न क्षभ्यति सम जलधिने तनुत्वमेति | 
8पा 
मैनाकादिभिर द्विभिमेघत॒तः संत्रस्य यत्रास्यते 
चण्डार्च्रभिगवानुदेति च यतो यत्रास्तमभ्येति च । 
होते क्रापि निलीय यस्य जगतां कुछयेकदेशे पति- 
गोम्भीयेश्रियमस्य कस्तुलयितु वारां निधेरहेति ॥ 
872 
उपकृतवता भश्रीरलाभ्यां हरे: शशिलेखया 
मनसिजरिपोः पीयुजणाप्यशेषदिवौकसाम्‌ | 
कथमितर था तेन स्थेयं यशोभर मन्थरं 
यदि न मथनायासं धीरः सहेत पयोनिधिः: ।। 
एते केषांचित. 
878 
विषमभिमुखं मुक्त रौई दिशो दहश संभिताः 
शशितरुमणिप्रायै: प्रायः प्रछोभनमाहितम्‌ | 
किमिव न कृतं मन्थारस्मभे दाठेन पयोधिना 
तदापि निपुणैनोस्य क्षान्तं झसरैरमते बिना || 
874 
यदिह भवतो गाम्मीयेण प्रयाति महत्तया- 
प्यनुचितगुणार स्भः कालठः किमेतदनन्तरम्‌ | 
आये जलनिधे कि कल्लेलिरलब्धसमाप्रिभि- 
बिरम सरितामेतत्ताय न तेस्ति मनागपि || 
एसो शह्ूकस्य. 


समुद्र १७३ 


875 
समाशभित्योत्सड्रं विवृतवदनस्यास्थ वसतः 
क्षणनिकस्यान्तज्वैलितवपुषो यत्क्षणमापि | 
न तृष्णामौवमिरपनयति पुष्टेपि विभवे 
नुशंसस्यास्भेधित्रेजतु विलयं सोस्थ महिमा || 
876 
अहो बत सरित्पतेरिदमनायेरूपं पर 
यदुज्ज्वलरुचीन्मणीन्खचिर चर्जितास्थागुणान्‌ । 
जडैरनुपयोगिमिः परत एत्य लब्धास्पौदेः 
क्षिपत्यनिद्यमूर्नितिझेगिति तनन्‍्मयत्वं॑ गतः || 
ह कयोरपि. 
8प्प 
इहैकथूडालोभ्यजानि कलशाद्यस्थ सकछेः 
पिपासोरस्मोभिश्ुलुकमपि नो भतुमझकः । 
स्व॒माहात्म्यधाघागुरुगहनगजोभिरभितः 
कुषित्वा क्लिभासि शुतिकुहरमब्धे किमिति नः || 
भन्नव्स्य, 
878 
रूक्ष क्षारमपेयमत्र सलिलं लब्धरा परे तप्यते 
व्यालग्राहभियावगाहनमपि स्वस्थेन नासागआते | 
तात्कि पान्थ पयोधिनामनि मरी तप्णाविमुद्वों भवा- 
नन्‍्त/निहुतिनाशिता मलमणित्राते मुधा धावसि || 
व्द्धे . 
879 
सवोसां जिजगत्यपामियमसावाधारता तावकी 
प्रोल्लासायमसी तवास्बुनिलये सेयं महासत्त्वता | 
सेवित्वा बहुभड्रमीषणननुं त्वामेव बेलाचल- 
ग्रावस्रो तसि पाप तापकलहो यत्कापि निव्रोष्यते || 
भन्लव्स्य 


१७४ 


सुभाषितावलि: 


880 
कल्लोलार्वेकिरत्वसी गिरिवरान्वेलाविलासोत्थितैः 
शब्देवों बधिरीकरोतु ककुभो थत्तां च विस्तीणताम्‌ | 
पान्थानां रवितापतप्रवपुषां तृष्णातिरेकच्छिदः 
कि साम्य॑ प्रतनोः करोतु सरसोप्याब्धिः कृताडम्बरः || 
887 
दत॑ येन खुधानिधानमसमं सच्ष्वाधिकेना रपिने 
ओऔवासोपि महामगिर्विधुरसौ कल्पत्ुमो गौस्तथा | 
शापात्क्षारजलस्तथापि जलधिः प्राप्तायशा हत्यहो 
लोकोय॑ तृणबह्ुुण विगणयन्दोषग्रहैकाग्रधीः || 


एती ऋलशक स्य. 
882 


हा कष्ट तटवासिनोपि विफलप्रास्भारमालेक्य मा- 
मन्यत्रैव पिपासव: प्रतिदिन गच्छन्त्यमी जन्तवः | 
हृत्यं व्यथेजलातिभार वहनप्रो हरुतखेदादिव 
स्‍्त्रां मूर्ति वड़बानले जलनिधिमैन्ये जुहोत्यन्वहम्‌ || 
883 
मयोदापरिपालनेन महतां क्षोणीभृतां रक्षणा- 
द्विभान्त्या मधुसूदनस्य छचिरं यत्किविदासादितम्‌ | 
गास्भीयोव्रितमात्मनो जलधिना मन्थव्यथासं्रमा- 
हेवेष्वपेयतामृतं द्रतमहो सर्वे तदुत्पुंसितम्‌ || 
884 


आशथर्य वडवानलः स भगवानाअयेमस्मोनिधि- 
येत्कमातिशयं विचिन्त्य मनसः कम्पः समुत्पद्यते | 
एकस्याअयघस्मरस्य पिवतस्तृप्तिन जाता जलै- 


रन्यस्यापि महात्मनो न वपुषः स्वल्पोषि जातः अमः || 
885 


नोहेगं यदि यासि यद्यवहितः कण ददासि क्षणं 
तवां पच्छामि यदग्वुधे किमपि तन्निभित्य देछुत्तरम्‌ || 


49 


समदः रे ट 


नैराइयानुदयातिमात्रनिशितं निःश्वस्थ यहरृयसे 
तृप्यद्धि: पथिकैः क्रियत्तदधिकं स्थादौवेदाहादतः || 
5 886 
इतः स्वषिति केशत्रः कुलमितस्तदीयह्िषा- 
मितथ्र दरणार्थिनां शिखरिणां गणाः शेरते | 
इतथ्व वडवानलः सह समस्तसंवतकै- 
रहो विततमूरजितं भरसहं- च सिन्‍्धोत्रपु: || 
| 887 

ब्रैकुण्ठायअियमभिनवं शीतभानुं भवाय 
प्रादादुब्रःअवसमरि वा वचिणे तत्क गण्यम्‌ । 
तप्णातोय स्व्रमपि मुनये यह्दाति सम ढहं 
कोनन्‍्यस्तस्माद्भवति भुवनेप्वस्वुभवधिसत्त्वः || 

888 
रत्नोज्ज्वलाः प्रविकिर छेंदरीः: समीरे- 
रश्चि: क्रियेत यदि रुद्धतटाभिमुख्यः | 
दोषोधथिनः स खलु भाग्यविपयेयाणां 
ढानुरमनागषि न तस्थ नु दातृतायाः || 

889 
अन्तर्थ सतत लुठन्त्यगणितास्तानेव पााथोंधरे- 
रात्तानापततस्तग ड्भः वलग्रगलिट, गृक्षन्नसी | 
व्यक्त मौक्तिकरलतां जलकगणान्संप्रापयन्यम्वृधिः 
प्रायोन्येन कृतादरों लघुरषि प्राप्तोच्यत स्वासिशिः || 


कहूगम्य 
890 


स्वस्त्यस्तु विढ्रमलताखुमनोमणिभ्यः 
[छप डे ८4 न ऋ< 3० 
कल्याणिनी भव्रतु मोक्तिकणुक्तिपाडि: | 
प्राप्त मया सकलमेव फले पयोध- 
यहारुगै मलचरेने बिढारितोस्मि || 


१७६ 


सुभाषितावलि: 


89 
आदाय वारि परितः सरितां मुखेभ्यः 
कि तावदर्जितमनेन दुरणबेन | 
क्षारीकृत॑ च वडवादहने हुत॑ च 
पातालकुक्षिकुहरे विनिवेदितं च ॥ 


२ -+न 33.3 ७०००० अक+-ननमनमकना -ज७अम»ककन--2फाक-+अनमकम, 


अथ मणयः 
892 
काठप्राप्तं महारत्र॑ यो न गृह्ठात्यबुद्धिमान्‌ | 
अन्यहस्तगतं दृष्टा पथ्चात्स परितप्यते || 


अमरुक स्यथ. 
898 


मिद्यतेनुप्रविर्यान्तर्यों यथारुच्युपाधिना | 
विश्वुद्धि: कीदशी तस्यथ जडस्य स्फटिकाइमनः || 


भन्नलटभ्य, 
894 


स्फटिकस्य गुणो योसौ स एवायाति दोषताम्‌ | 

पत्ते स्वच्छतया छायां यस्‍्तां मलवतामपि || 
895 

येन पाषाणखण्डस्यथ मुल्यमल्पं वद्धंधरा। 

अनस्तमितसार स्य तेजसस्तदिजाम्मितम्‌ ।| 

896... 
झुष्कतनुतुणलवाग्म॑ गृहाति धनाशयान्यदीयं यः | 
मुढास्तृुणमणिमपि त॑ नियुज्चते पादरक्षाये || 


यल्लभवेवस्य. 
897 


सृशजः साधुगुण: खब॒त्त: 
संतापभिक्षुल्यगुणो पगुढ: | 


मणय' श१छे 


कानन्‍तो दृशः पहय तथापि हार: 


क्षिप्तो बहिस्तुड्गरकुचहयेन || 
भह्प्रभाक रस्य, 
898 


कनकभूषणसंग्रहणोचितो 
यदि मणिस्त्रपुणि प्रतिबध्यते | 
न स॒ विरोति न चापि हि शोभते 


भवति योजयितुवेचनीयता || 
पत्तस्ले-. 
899 


मरकतस्य वरे मलिनात्मता 
व्यजति जातु निजां प्रकृतिं न यः | 
अमलता स्फटेकस्य घिगज्चसा 


भजति रूपमुपान्तगतस्य यः ॥| 


प्रकादाव्धेस्य, 
900 


अस्मिन्सखे ननु मणित्वमहासुभिक्षे 
चिन्तामणे स्वमुपझो भव मा मणिभुः । 
अद्येदशा हि मणयः प्रभवन्ति लोके 


येषां तणग्रहणकौदालमेव भूषा || 


कस्यापि 
907 


भूमी पतत्नपि रजः परिधृसरोपि 

जात्यन्धदुजेनजनैर वधीरितोषि | 

बैलोक्यबन्दनमहामहिमानमन्त- 

थिन्तामणिनेहि जहाति कदाचिदेव || 
902 

चिन्तामणे भुवि न केनचिदीभ्ररेण 

मुधो धृतोसि यदि मा सम ततो विषीदः | 


सुभापितावलि' 


नास्त्येब हि त्वदधिरोपणपुण्यत्रीज 
सोभाग्ययोग्यमिह कस्यनिदुत्तमाड़्म्‌ || 
908 
तिन्तामणेस्तुणमणेश्र कृतं॑ लिधात्रा 
केनोभयोरपि मागित्वमदः: समानम | 
नैकोर्थितानि दददर्थिजनाय खिन्नो 
गह्षज्ज्रत्तणलबं न तु लज्नितान्यः ।। 


भेल्लेटर्य. 
904 


मनोरथरातैर्वृती भुवननाथचडोचित- 

स्तृगरलमघः कृतः कृतपढः क्कचिद्रावस्ध | 
ब्रजत्यप सचेतरसां विषयमीदृर्शां यो इृशों 
लुठत्यचलकंदरे बविधुर एव चिन्तामणि: || 


आनन्दव धनम्य 
०05 


परामुषति सस्पृर्ह मुहरपेलबं वीक्षते 
मदहस्किमपि रह्लमित्यसमसंमर्द गृहते | 
कुतोषपि परिलेपवच्छाविमवाप्य काचोपले 
वहत्यतिकदर्थनां बत वराककः पामरः || 


कट्लुणस्य 
906 


किरणनिकरैराशाचक्र चिरं परिपरय- 
न्किमिह गहने भ्रातव्येथे समुलछसितो भवान्‌ | 
क हृह भवतो वेच्त्यत्यन्तं निसगेमहापतां 
मरकतमणे दग्धग्रामे हतादरपामरे ॥। 


भष्गाविन्दरा जस्य. 
907 


दृरे कस्यविदेष कोप्यक्रतथीनैंवास्य वेच्त्यन्तरं 
मानी कोपि न याचते मगयते काॉप्यल्पमल्पादायः | 


मणयः १४९ 


इत्थं प्राथितदानदुव्येसनिनों नौदायरेखोक्तत्रला 
जाता नैपुणदुस्तरोषु निकषा स्थानेषु चिन्तामणेः || 


भन्लव्स्य 
908 


ये गृह्लन्ति हठात्तणानि मणयों ये वाप्यय:पिणि डकां | 

ते दृष्ठा: प्रतिधाम दग्धमणयों विच्छिन्नसंख्याथिरम्‌ | 

नो जाने किमभावतः क्षिमथवा देवादिह अ्रुयते 

नामाप्यत्र न तादुशस्यथ तु मणे रल्लानि गह्नाति यः || 

00 * 

909 

यन्मुक्तामणयोस्व॒धेरुदरतः क्षिप्ता महावीचिसि: 

पर्यन्तेषु लुठान्ति निर्मलरुचा स्पष्टाइहासा इव | 

तत्तस्थैत परिक्षयाज्जलनिपेईपान्तराठम्बिनां 

रत्मानां तु परिग्रहव्यसनिनः सन्त्येब सांयात्रिकाः || 


क्रम्यापि 
940 


माणिक्योयं॑ महा: क्षितितलमदितों दीप्रिमानश्चजन्मा 

दूट्टेन॑ नुनमाराव्यपसरतितरां कापि दीगेत्यनीति: | 

इत्थं भ्रान्तिप्रपत्चाविपदपहतये केनलित्स्थापित: स- 

नन्ते दृष्टः स एबं न्रणदहातपरुष: कोपि पापाणखण्ड: || 
अयथवमण:, 

9] 
यामः स्वस्ति तवास्तु रोहणगिरे मत्तः सस्थितिप्रच्यता 
र 


यु 
वर्तिप्यन्त इमे क्थं कथमिति स्वमेपि मैं कृथा: | 
भ्रीमंस्ते मणयों बय॑ यदि भवद्लब्धप्रतिष्ा स्तदा 
ते श्रड्भारपरायगाः क्षितिभुनों मौली करिप्यन्ति नः || 

है गॉविन्दराजम्य, 


१७० सुभाषितावलि : 


अथ शह्टः 
972 
उदश्चैरुचरतु चिरं चीरी वत्मेनि तरु समारुच्य | 
दिग्व्यापिनि शब्दगुणे शड़ूः संभावनाभूमिः || 


भा ज्यवर्धनस्य. 
9१8 


शड़रेस्थिशेषः स्फुटितों मृती य- 
दुच्छासितेनोच्छूसते नु सत्यम्‌ | 
कि तुच्चरत्येव न सोस्य शब्दः 
अव्यो न यो यो न सदथेशंसी ॥। 


भहन्नटस्य, 
974 


प्राणान्विह्दाय धवलत्वगुणोचितानि 

प्राप्तानि यज््जगतिवक्रविरोषयोगात्‌ | 

शडमेहाविभवदब्दविजूम्भितानि 

तज्नीवितं सदृदया: प्रभवन्ति येषाम्‌ || 

975 

धीरः भोत्रखुखावहोपि सदृदयः सत्यं पर॑ मड्भलं 
क्वापि ग्रामसराड्रणे स तु लसन्संध्याख शहूध्वनिः 
मा्यन्मेदुरसारमेयसरल भी वासदीर्घभिव - 
सप्तादो नाम कृतानुकार मुदितम्राम्याह्ृहसाहतः ॥। 


अयधेनस्य. 
97१6 


रलाकराज्जनिभुवोप्यपचीयमान: 
भष्कास्थिशोष तनुतामपि लम्बमानः | 
श्वासै: सफूल्कृतिभिर प्युपहन्यमानः 
शुद्धाशयो वदति मड्भलमेव शड़ः ।। 
कस्यापि 


प्माः 3 
छाए 
शड़्ाः सन्ति सहस्रशो जलनिधेर्वीचिच्छटाघट्टिताः 
पर्येन्तेषु लुठन्ति ये दलशतेः कल्माषितक्ष्मातलाः | 
एकः कोपि स पाशन्चजन्य उदभूदाभ्रयेभुतः सता 
यः संवरतेभरक्षमैर्मधुरिपोः श्रासानिले: पू्यते || 


कविरल्रकस्य. 
948 


सवादापरिपूरे हुंकृतमदो जन्मापि दुग्धोद्षे- 
गोविन्दाननचुम्बि खन्दरतरं पुण्ण न्दुबिम्बाहपुः । 
आभीरेषा सहजा गुणा: किमपरं भण्यन्त एते हि य- 
व्कौटिल्यं दृदि पात्चजन्य भवतस्तेनातिलज्ञामढे ।। 
भष्टेन्द्राशस्थ. 
अथ प्माः 
979 
वरमश्रीकतैवास्तु नेतरश्लीसमानता | 
हति कैरवकोद्भेदे कमल॑ मुकुलायते || 


अयवधेनस्य - 
920 


लक्ष्मीसंपकेरूपोयं दोषः पद्मस्य निश्िितम्‌ | 
यदय॑ गुणसंदोहधामनीन्दी पराडूखः || 


प्रकादवर्षस्य - 
9शा 


अन्तश्छिद्राणि भुयांसि कण्टका बहवो बहिः । 
कर्थ कमलनालस्य मा भूवन्भद्भुरा गुणाः || 


भह्मन्नर स्य. 
924 


के दीघेदीर्घेषु गुणपु पद्म 
सितेष्ववच्छादनकारणं ते । 


१७०२ 


स्रभाषितावलि: 


अस्त्येव तान्पदयति चेदनायों 
तरस्तेव लक्ष्मीन पद॑ विधत्ते | 


भल्लटस्य. 
928 


स्थलकुदरोशाय संचिनु कण्टका- 

न्प्रथय पड़ुकुलोदड्रवतां मुदा | 

अपि बधान धृति जलसंगमे 

त्रजसि येन परास्पदतां भियः || 
924 

अस्लेश्वियं वयसनिता हृदये यदेते 

रागो घनो मधुमदोत्कटमाननं चर । 

पद्मस्तथापि परमास्पदमेव लक्ष्म्या- 

स्‍्तन्‍्यमेव किल दुभेगता यदेभिः ॥॥ 


लुह्क्रम्य 
925 


पद्मादयों बहुगुणा अपि यन्निशाख 

नाश न यान्ति विरहेण दिवाकरस्य | 

तत्पड्ुसंकर जलाशय जन्मजाडय- 

ज्यायोतरि जुस्मितमिदं जिजगत्पमतीतम्‌ || 
926 

लक्ष्मी विरशोषय कुशेशय कौ शलाडुर्ग 

जुम्भां जहीहि चलतां च बिमुत्च किचित्‌ | 

आशागतान्यलिकुलानि मुदं नयेह 

मित्ने विधोी सति विधत्स यथेथ्टमेतत्‌ || 

एतो धर्मदेवस्य. 

927 

नित्य तथा शुणु कुशेडाय मदह॒चांसि 

स्नेहेन यानि भव॒तः कथयामि क्रिचित | 


फ्ताः १५३ 


कान्त्यामया घिमलया भ्रमेरेगुंगैवो 
कि यासि रम्यतमतामुत्त कण्टकर्डे: || 


भा ओऔीशरस्य, 
928 


संकोचमेहि बिसपृष्प जहीहि शोभां 
दोषाकरोयमधुना समुदेति पदय | 
बक्रात्मनि प्रभवति क्रमशों विजिन्त्य 
प्रच्छन्चता गुणवतां स्वयमेव योग्या ॥ 
*.. 929 

त्रुट्यहु णोपि बहुकण्टकर्ता गतोपि 
रन्ध्रान्वितोपि हतकदेमलंभवोषि | 
भृड़ोपमोस्यविभवोपि तथापि पद्मो 
मित्रोदये विकसन लभते सदैव || 


कयोर्गाप. 
980 


काम भवन्‍्तु मधुलम्पटघट्टदींघ- 
संघट्घुघुमघनध्यनयोब्जखण्डा: | 
गायन्नतिश्नुतिख्खं विधिरेव यत्र 
भेड़: स कोपि धरणीधरनाभिपक: || 


भयासुदेवस्य . 
98] 


तापापहे सहदये रुचिरे प्रबुद्धे 
मित्रानुरागनिरते धृतसद्ुगाघे | 
स्वाड्रप्रदानपरितोषितषटदेस्मि- 
न्युक्ते तबेह कमले कमले स्थितियेत ।। 
श्रुमधरम्य 
932 
न पड़ादुद्भधुतिन जडसहवासव्यसनिता 


वपुर्दिग्ध॑ कान्त्या स्थलनलिन रतल्नश्युतिमुषा | 
20 


१५७ 


सुभापितवावलि: 


व्यधास्यहुर्वेधा हृदयलधिमानं यदि न ते 
व्वमेवैक॑ लक्ष्म्याः परममभविष्य: पदमिह || 


अीज्यवधनस्य, 
938 


उत्पन्ना बहव॒स्तलेषु सरसामम्भोरुहाणां चया 

ये यामिन्याधिपानुकारिरमणीवक्रोपमानं गताः । 

नाभी भौमरिपोरजायत महाप्चझ्मः स कोप्येकको 

यत्लैलोक्यसमुद्भवप्रभवितुजन्मावनित्व॑ गतः ॥| 
984 


पृष्येन्यत्रावकाशों निपुणमपहतः सौरभालोभनाभिः 
स्वाभोगेन्तःप्रवे शोप्यशिथिलनिविड: कोशभावान्न दत्तः | 
मीत्वा नैराश्यमित्ये गलितगतिरसी मुग्धबुद्धिः प्रदोषे 
पद्मेन श्रीमतापि प्रसभमुभयतों भ्रंशितः पहश्य भृड़ः ॥। 


कयाोश्रित 
98385 


भ्रातः पड्ःज संकोच: कंचित्काल विषद्यताम्‌ | 
सैत्र प्रभते शोभा ते भाते दिनकरे भवेत्‌ || 
936 
अधोगर्ति च संप्राप्य बिसा: पड्ढकलड्डिताः । 
गुणिनो निगुगैदोदीः कृष्टाः स्वाड्ररदादीताः ॥ 
9397 
तदड्ट्राणि पद्मानि गुणैयुक्तानि मानिभिः । 
शिरसा धार्यमाणानि मीलितानि जडात्मना | 
अथ महरुः 
9838 
मरौ नास्त्येब सलिलं कृछ्काश्यश्यपि लभ्यते | 
तत्कदु स्तोकमुष्णं च न करोति वितृष्णताम्‌ || 


कस्यापि, 


मरू: १५७५ 
9389 

चटुलचातकचच्चुपुटात्पत- 

ज्जलकणोपि मरोरतिगोचरः । 

स॒पुनरद्म पनागमबन्धुना 

जलपरेण जडैरपरः कृतः || 


छात्रम्य. 
940 


कि पान्थ निर्मेथनसिद्धब्युपयोगिवस्तु- 
संभारशालिनि मरो खग्दीतनाप्नि | 
संदृर्यतेतिविपरीतमिदं हि तत्र 
कृपोसघ्ति तत्र चर जर यढ्यत्नलभ्यम्‌ || 


अमृतदत्तम्य 
94] 


अस्मिन्मरी क्रिमपर्र बच्सामवाच्यं 

मा मुत्च पान्थ मुहुराशितवत्सलो भूः | 
एततक्तयया जललबामिषलालसन 

दृर्ट ज्वलत्परिकरं सिकताबितानम्‌ || 


ज्ञयमाधवसूनोलोठकस्ब,. 
942 


सत्पादपान्विपुलपल्ल व पुष्पमार- 
संपत्परीतवपुष: फलभारनम्रान्‌ | 

यो मच्ज॒शिलज्जितशकुन्तदताओितोरु- 
शाखान्मरौ मृगयते न ततोस्ति मुस्धः ॥ 


सुस्थशर्मग: 
948 


जलतरुतृणशुन्यः आाम्यतामध्वगानां 
किमपि क्िल बताहँ नोपकतु समर्थ: | 
इति न परमभीक्ष्ण नानुझोते न याव- 
च्छठमरुरनृताम्भःप्रामये तान्प्रयुडे ॥ 


थी इस्युच्यमानानन्दम्ब. 


१५६ 


सुभाषितावलि: 


944 
गतमतिजबाड्रान्त॑ भ्रान्तं समुत्कषिता च भू- 
थिरतरमथो निःश्वस्याथों सदैन्यमवस्थितम्‌ | 
किमिव न कृत॑ पान्थेनेत्यं तथापि छझठो मरुः 
प्रकृतिविरस: कष्ट यातो मनागपि नाद्वताम्‌ |। 
945 
इतः काकानीक॑ प्रतिभयमितः कौशिककृता- 
दितोमी गुप्राद्याः कुलमिदमितः कड्ुबयसाम्‌ | 
इमशानस्थानिस्मिन्नखिलगुणवन्ध्ये हततरा- 
वि दित्रा: केचित्न खलु कलवाच:ः शकुनयः || 


कयोत्रित्‌ 
946 


किमसि विमतिः कि बोन्मादी क्षणादर्भिलक्ष्यसे 
पुनरषि पुनः प्रेक्ञाप्र॒ न काचन ते क्रिया | 
स्वयमजलकां जानानोपि प्रविदय मरुस्थलीं 
शिशटिरमधुर वारि प्राप्त वदध्वग वाउछसि || 


नरसिहस्य 
947 


परार्थ यः पीडाममुभवत्ति भड्गेपि मधुरों 
यदीयः सर्वेषामिह खलु विकारोप्यभिमतः | 
न संप्राप्तो वृद्धि यदि स भुगमक्षेत्रपतितः 
फिमिक्षो्दोषोसी न पुनरगुणाया मरुभुवः || 


यशस . 
948 


तापः स्व्रात्मनि संभ्ितद्रुमलतादोंषो५ध्यगैवेजन 

सत्य॑ तीव्रतया तपस्‍्तव मरो कोसावनर्थोद्यः | 

ननन्‍्वथे: खुमहानय॑ जललवस्वाम्यस्मयोहर्जिन: 

संनद्यन्ति यतस्तवोपकृतये धाराधरा: प्राकृता: ॥ 
इंश्वरसनोलॉटकस्य 


संकीणेवस्त॒पद्धति: १५७ 


949 
एवं चेद्धिपिना क्ृतोस्युपकृती कस्यां(विदष्यक्षम: 
काम॑ मोपकृथास्ततस्तत्र मरो वाच्यं न धीरो भव | 
के त्वारान्मृगतप्णयोपजनयन्नस्भो मु्चां वच्चनां 
प्रेम्णा कषीस तपरमृछितपियोप्यन्यानतः शोच्यसे || 


भा अमृतदत्तरय 
950 


आम्राः कि फलभारनम्रशिरसो रम्या: 'क्िंमुप्मल्छिद: 

सच्छाया: कदलीदुमा: खुरभयः कि पृप्पिताथम्पकाः | 

एतास्‍्ता निरवग्रहोग्रकरभोलीदावरूढाः पुनः 

शम्यो भ्राम्यसि मह निर्मरति कि भिथ्येव मर्तु मरे || 
सल्लट्म्य, 


अथ संकीणेवस्तुपद्धतिः 
957 
जलान्तरागि भ्रश्नेषु तिधन्तु क्रापि यान्‍्तु वा | 
सुरसिन्धुप्रवाहस्य सृता रत्लाकरोवाधिः || 
952 
क्कान्‍तः दुन्यो नडः केक्षुस्तथापि सदृशाकृती | 
विवेकश्ुन्यमनसां विप्रठुस्भाय निर्मिती || 
958 
नास्थ भारमहे ठाक्तिन च वाहगुणः कृपी | 
देवागारबलीवद॑स्तथाप्यश्ाति शोभनम्‌ || 
954 
नक्रः स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपि क्षति | 
स एव प्रच्युतः स्थानाच्छु नापि परिभूयते ॥ 
955 
बरमुन्नतलाड्रलात्सटाधुननभीषणात्‌ | 
सिंहात्पादप्रहरोपि न रगालाधिरोहणम्‌ || 
केषामपि. 


श्षट मुभाषितावलि: 


956 
गन्भैकसारों विफलः सेव्यथन्दनपादपः | 
भुजंगा: पवनाहाराः सेवकाः सदृशो विधिः || 
लुद्ृ कस्य. 
957 
कक गतो मृगो न जीवत्यनुदिनमर्श्॑स्तणानि विविधानि | 
स्वयमाहतगजभोक्तु: सिंहस्य तु दुलेभा वृत्तिः || 


भष्टाकेस्य, 
958 


चक़मशकस्यासंस्थितमन्त:कोटरमनेकद ग्रेन्थि | 
प्रगुणीकतु शक्तो दुदोरु न विश्वकमापि || 


कस्यापि. 
959 


ने तदनुकृत॑ मनागपि न वा जल खुबरिरसेवितेः शीतम्‌ | 
अन्धीकृते कुदीपै: प्रत्युत धूमेन मे नयने || 


प्रकाशवर्षस्य. 
960 


उत्सन्नमापणममुं द्रत्यामो निमलैः कंदा नयनेः | 
विन्तामणिकाचकणी विपरीतगुणागुणी यत्र | 


भदृवासुदे वस्य. 
967 


उज््वठनचम्पकमुकुलाशड्धितया यः प्रदीपक॑ स्पृशाति | 
कम्जठकलद्ूदाहं मुत्तकान्यत्तस्य कि घटताम्‌ || 


कस्यापि. 
982 


दिखरी वितरिखरशिखः स्फुरदौवेशिखाकदम्बकोस्वुनिधिः | 
कस्यापि लड्भूनीयों न तु नगरावकरनिकरोयम्‌ || 


भहवृद्धे 
968 अ 


फणमणिभाद्व रगुरुतरसमथेबहमस्तके दोषे | 
कः क्षितिभरमुद्गोढं प्राथेयते कृपणफणिकीटानू | 


संकीणवस्तुपद्धति: १५९, 


964 
यत्रादपि कः पंदयेच्छिखिनामाहारनिःसरणमागेम | 
यादि जलदनिनदमुदितास्त एवं मूढा न नृत्येयुः ।। 


कयोरपि, 
965 


दरदि समग्रनिशाकरकरदतहततिमिरसंचया रजनी | 
जलदान्तरिताकोमपि दिवसच्छायां न परयाति | 


विद्याधिपते . 
966 
मुदुसुभगपरिकररुचोप्यनुचितमिदमेकमेव मदनस्य | 


यदनेन कृतः केतौ मकरो दंद्राकरालमुखः ।| 
भा अमृतदत्तस्य 

967 

हेमकार सुधिये नमोस्तु ते 

दुस्तरेषु बहुदाः परीक्षितुम्‌ | 

काञउ्चनाभरणमइमना सम॑ 

यक्त्वथैतद॒धिरोप्यते तुलाम्‌ || 
968 

वृत्त एवं स घटोन्धकृप य- 

स्त्वत्मसादमपनेतुमक्षमः | 

मुद्रितं त्वधमचेष्टितं त्वया 

तन्मुखाम्बुकणिका: प्रतीच्छता | 
8969 

दातपदी सति पादशते क्षमा 

यदि न गोष्पदमप्यतिवर्नितुम्‌ । 

क्रिमियता द्विपदस्य हनूमतो 


जलधिविक्रमणे विवदामहे || 
970 


न गुरुवंशपरिग्रह शोण्डता 
न चर महागुणसंप्रहणादर:ः | 


१६० 


सुभाषितावलिः 


फलविधानकथापि न मार्गणे 


किमिंह लुब्धकबाल गहैधुनां || 
शा 


तृणमगमेनुजस्थ च॑ तहतः 
किमुभयोबिपुलाशयतो च्यते | 
तनु तुणाग्रलवावयबैय्ययो- 


रवसिते ग्रहणप्रतिपादने || 
972 


भ्रातः सुवणेमयरूपकतार नित्रा- 
लंकारयत्रघटनाख खवणेकार | 
दुरीकुरु अममिहाद्य सुतर्णपात्रे 


दुबेणेयोजयितुरंस्ति महाघेलाभ: | 


प पाजकस्य, 
973 


तनुतृणाग्रधूंतिन हताभिरं 
क हह येन न मीक्तिकशड्रया । 
स जलबिन्दुरतो विपरीतदृ- 


ग्जगदिदं वयमत्र सनेतना: || 
974 


रे दन्द्यूक तदयुक्तमपीश्ररस्सां 
वाह्॒भ्यती नयति नूपुरधाम सत्यम्‌ | 
आवर्जितालिकुलसत्कृतिमूर्छितानि 

कि शिक्ज्ितानि भवतः क्षम एब कतुम्‌ ॥. 


एतो भष्लटस्य. 
975 


खुबणेकार अवणोचितानि 
वस्तूनि विक्रेतामिहागतोसि । 
अ्रद्मयापि नाआवि यदत्र पहयां 
पल्लीपतिनेनमविद्धकणेः ॥ 


3 


सेकोणेवस्तुपड वि: १६१६ 


976 
तानुन्नतान्क्षितिभ्तोी ननु रूपयामः 
पक्षक्षयव्यतिकरे मथितं वदोजः । 
युक्त किमीौवेशिखिनः परिकोपितस्य 
वेजस्विनोप्युदधिनिर्मेथन॑ विसोढुम्‌ || 


जयवधेनस्य 
977 


चित्र॑ कियद्यदयमम्बृधिर स्वुदौध- 
सिन्धुप्रवाहपरिपृणेतया महीयान्‌ | 

स्व त्वर्थिनामुपकरोषि यदल्पकुप 
निष्पीश कुक्षिकुहर हि महत्त्वमेतत्‌ || 


यह्लभदेवस्य . 
978 


धिग्वाडवं दहनमार्थतया विपक्ष- 
मभ्येति यः स्वजठरप्रतिप्रणाय | 
धिग्वारिराहशिमपि यस्तु तथाविधस्य 
शत्रोजेलैरपि न प्रयतेभिलाषम्‌ || 
979 
शावान्कुलायकगतान्परिपातुकामा 
नश्याः प्रगह्मय लघु पक्षपुटेन तोयम्‌ | 
दावानल॑ किल सिषेच मुहुः कपोती 
ज्षिग्पी जनो न खलु चविन्तयते स्वपीडाम्‌ ॥। 
980 
काकः घ्वभावचपल:ः परिशाद्ध वृत्ति- 
लैब्ध्वा बलि स्वजनमाहयते परांथ | 
चर्मास्थिमांसवति हस्तिकलेवरेपि 
शा हेष्टि हन्ति न परान्कृपणस्वभावः ॥ 
क्रेषामापि 


१६३ 


सुभाषितावाले: 


987 
आदायि वारि यत एवं जहाति भूय- 
स्‍्तत्रैेव यः स जलदः प्रथमो जडानाम्‌ | 
घान्त॑ प्रतीप्सति तदेव तदेव यस्तु 
स्लोत:पति: स निरपत्रपसार्थवाहः |। 


प्रकाद वर्षस्य. 
982 


बुध्यामहे न बहुधापि विकल्‍्पमानाः 
कैनोमभिव्येपदिशाम महामतींस्तान्‌ | 
येषघामहोीषभुवनाभरणस्य हेस्- 

स्‍्तत्त्व॑ विवेक्तुमपलाः परमं प्रमाणम्‌ || 


भन्नटस्य 
98383 


न मानितान्यखिलधामवतां मुखानि 

नास्तं तमो ने च कृतो भुवनोपकारः । 
रूयोत्मजोहमिति केन गुणेन लोका- 
न्प्रत्यापयिष्यसि दाने शापथं बिना त्वम्‌ || 


छात्रस्य, 
984 


संरक्षितुं कृषिमकारि कृषीवलेन 
पदयात्मनः प्रतिकृतिस्तणपुरुषी यम्‌ । 
स्‍्तब्धस्य निष्क्रियतयास्तभियोस्य नून- 
मत्स्यन्ति गोमुगगणाः पुनरेव ससस्‍्यम्‌ || 
985 
कस्यानिमेषवितंते नयने दिन्रौको- 
लोकादूते जगति ते अपि वै गहीत्वा | 
पिण्डे प्रसारितमुखेन तिमे किमेत- 
हुएं न बालिश विदद्ठड़िशं त्वयान्तः || 


संकीणेवस्तुपद नि: १६३ 


986 
आ जन्मनः कुशलमण्वपि ते कुजन्म- 
न्‍्पांसो त्वया यदि कृतं वद तच्वमेतत्‌ | 
उत्थापितोस्यनलसारथिना यदर्थ 
दुष्टेन तत्कुरू कलड्भय विश्वमेतत्‌ || 
987 
पृंस्व्वादपि प्रविचलेद्यदि यद्यधोपि 
यायाद्यदि प्रणयनेन महानपि स्यात | 
अभ्युद्धरेत्तदपि विश्वमितीदृूशीय॑ 
केनापि दिक्प्रकटिता पुरुषोत्त मेन ॥| 
988 
स्वल्पादयः स्वकुलशिल्पत्रिकल्पमेव 
यः कल्पयन्सखलति काचबणिक्रिपदाचः | 
ग्रस्त: स कौस्तुभमणीन्द्रसपत्वर त्म- 
नियेत्रगुम्फपटुवैकटिकेप्येयान्तः || 
एते भन्नट रथ 
989 
देवी क दुगेतिहरा भगिनी भवानी 
देवों हर: क्क भगिनीपतिरातबन्धु: । 
क्षम्भोनिधी क शरणागतवृत्तिदेन्यं 
मैनाक नाकथयितव्यमिद॑ त्वया नः || 
अमृसठलस्य 
990 
नुड्रात्मतास्तशिखरस्य वयैव भानो- 
नोलम्बिनी भवति यास्‍्तमये प्रपित्सो: | 
धाष्यः स तामरसनालगुणोपि दैत्य- 
भीत्या यमेत्य मरुतां पतिराललम्बे || 


१६४ 


घुभावितावालिः 


997 
गृह इमझछान गजचमे चास्बर्र 
विलेपनं भस्म वृषथ बादनम ) 
कुबेर हे वित्तपते न लज्जसे 
प्रियस्थ ते सख्यरियं दरिद्गता || 
992 
नैकत्र शक्तिविरतिः क्वचिदस्ति सर्वे 
भावा: स्वभ्यवपरिनिष्ठि ततारतम्याः ह 
आकल्पमोवेदहनेन निपीयमान- 
मम्भोधिमेकचुलकेन पपावगस्त्य: || 
993 
विष्णुर्बिभार्त भगवानखिलां धरित्रीं 
त॑ पन्नगस्तमपि तत्सहित॑ं पयोधिः | 
कुम्मोद्धवस्तमपिबत्खलु देलयैव 
सत्यं न कथिद्वधिमेहतां महिस्रः || 


कस्यापफि. 
994 


आरोपितः प्रथुनितम्बतंटे तरुण्या 
कण्ठे च बाहुलतया निविडं गृहीतः । 
उतुड्रपीनकुचनिभर पीडितोयं 

कुम्भ: करीषदहनस्थ फलानि भरे ।। 


अमृतवधेनस्य - 
995 


आबद्धकृत्रिमसटावलितां सभित्ति- 

रारोप्यते मृगपतेः पदवीं यदि शा | 

मत्तेभकुस्मतटपाटनलम्पटस्य 

नाद॑ करिष्यति कर्थ हरिणाधिपस्य || 
अगक्नटरद .- 


संकीणेवस्तुपड लि: १६५ 


996 
मुखमपि परिशिष्ट॑ यस्य तेजःप्रखूति 
खराकिरणमथेन्दुं मासपात्रीकरोति ॥| 
यदि किल वपुरस्य प्राभविष्यत्समय्ं 
किमिव किमिव राहुनोकरिष्यत्तदानीम्‌ ।। 


कलशकम्य 
997 


यत्पुष्पपनल्नवफलाहितसाम्य मे है - 

ने ज्षायते शुक तव स्थितिरस्थितिवों | 
तहाड़िम॑ त्यजसि नेव फलाशया त्व- 
मथोतुरो न गणयत्यपकषेदोषम्‌ || 


कस्यापि 
998 


धरमिंह रवितापैः कि न शीणोसि गुल्मे 
किमु दवदहनैवो सवेदाहं न दग्धा । 


यदहदय जनौ घैनू न्‍्तपणणीनभिप्तै- 
रितरकुखममध्ये मालति प्रोम्मितासि ।| 
भ्रध्गोविन्दरा शरूख 
999 


किमिदमुचितं ठोद्धे: स्पष्ट सपक्षसमुचतेः 
फलपरिणतवेयुक्तं प्राप्तुं गुणप्रणयस्य ते | 
क्षणमुपगतः कर्णोपान्तं परस्य पुरः स्थिता- 
न्विशिख निपतन्कूर दुराचुशंस निहंसि यत्‌ || 
भद्दरस्थ, 
7000 


स हेमालेंकारः क्षितिपतनलगमैेन रजसा 

तथा हैनन्‍यं नीतो नरपातिशिरःश्चाष्यविभव: । 
यथा लोष्टभ्रान्तिव्यवहि ताविवेकव्यतिक रो 
बिलोक्यैनं॑ लोकः परिद्दरति पादक्षतिभयात्‌ ॥ 


१६६ असभाषितावलि:ः 


7007 

आहतेषु विहंगमेषु मशको नायान्पुरोवायेते 

मध्ये वा धुरि वा वसंस्तणमणिधपत्ते मणीनां रुचम्‌ | 

खद्योतोपि न कम्पते प्रचलितुं मध्येपि तेजस्विनां 

धिक्सामान्यमचेतन प्रभुमिवानामृष्ट तत्त्वान्तरम्‌ || 
7002 

एवं चेत्सरसस्वभावपरता जा किमेतादइां 

यद्यस्त्येत निसगेतः सरलता ककें ग्रन्थिमत्तेदृशी | 

मूल चेच्छुचि पड्ुजश्रुतिरिय कस्माह्ुणा यद्यमी 

कि छिद्राणि सखे मृणाल भवतस्तत्त्त्र न मन्यामहे || 
008 

त्व॑ भोगी यदि कुण्डली यदि भवांस्त्व॑ं चेडुजंग: सखे 

धत्से चेन्मुकु्टं सरल्मुरग स्वस्त्यस्तु ते कि ततः | 

अस्थाने यदि कझ्त॒क त्यजसि तन्नास्माकमत्र स्प्रहय 

कि तु क्रुरविषोल्कया दहसि यद्भातः: क एप ग्हः |। 


प्‌ जग ज्रस्थ, 
7004 


मौलौ सनन्‍्मणयों गृह गिरिगुहा त्यागः किलात्मत्वचो 
निर्यज्रोपनतिथ वृत्तिरनितैरेकत्र चर्येद्शी 
अन्यत्रान॒जु वत्मे वाग्दिरसना दृष्टी विष॑ दृहयते 
यावृक्तामनु दीपकी ज्वलति कि भोगिन्सखे किन्विदम्‌ || 
005 
भुयांस्यस्य मुखानि नाम विदितिवास्ते महासच्त्वता 
कद्गाः प्राकप्रसवोयमत्र कुपिते चिन्त्यं यथेदं॑ जगत्‌ | 
औैलोक्याइतमीदृशं तु चरितं शेषस्थ येनास्थ सा 
प्रोन्मृज्येव निवार्तिता विषधरकज्ञानेपि दुवर्णिका || 
7006 
कि तेन हेमगिरिणा रजतादिणा वा 
यस्याभ्रयेण तरवस्तरवस्त एवं | 


संकीणैवस्त॒प दतिः १६७ 


मन्यामहे मलयमेव यदाअञितानि 
शाहोटनिम्बकुटजान्यपि चन्दनानि ।| 
007 
यान्दिग्ध्बवैव कृता विषेण कुसूतियंषां कियद्रण्यते 
लोक॑ हन्तुमनागर्स द्विसना रन्प्रेषु ये जाग्ति। 
व्यालास्तेपि दधत्यमी सदसतोमुंढा मणीन्‍्मृधेभि- 
नौचित्यादुणशालिनां क्त्रिदपि भ्रंशोस्त्यल॑ चिन्तया || 
7008 
तत्प्रत्यस्त्रतया धृतों न तु कृतः सम्यक्घ्वतन्त्रों भया- 
स्स्वस्थस्तान्प्रतिधातयेदिति यथाकाम॑ न संपोधितः । 
संशुध्यन्वुषदंश एब कुरुतां मूकः स्थितोप्यत्र कि 
गेहे कि बहनाधुना गृहपतेथ्रीराथरन्त्याखबः || 
009 
स्वात्मीयात्न ददासि चेत्फणमणीन्मा दाः परार्थ परे- 
येत्किचिन्विहितं रुणत्सि किमिदं निध्यादि दुष्टाशय | 
एतत्तावदर्ले भवन्तमपरं प्रच्छामि कस्मादहे 
फ्त्कारेविंषवह्लिवेगगुरुभिदन्दह्मसेमुं जनम || 
070 
निःसाराः छुतरां ठघुप्रकूतयों योग्या न कार्प क्ति- 
च्छष्यन्तोद्य जरत्तृणाद्यव्रयवाः प्राप्ता: स्व॒तन्त्रेण ये | 
अन्तः सारपराडुखेण घिगहो ते मारुतेनामुना 
पद्यात्यन्तचलेन वत्म महतामाकागमारोपिताः || 
707 
ये जात्या लघत्रः सदेव गणनां याता न ये क॒त्रचि- 
त्पद्धच्रामेत्र त्रिमर्दिता: प्रतिदिन भुमी निलीनाथ्रिरम्‌ | 
उत्क्षिप्ताशथपलादयेन मरुता पद्यान्तरिक्ष सर 
नुड्भरानामुपरि स्थिति स्षितिभूतां कुत्रैन्त्यमी पांसव: || 


१६८ 


सुभापितावलि: 


7079 
अनीष्यो: भ्रेतारों मम वचसिे चेहाज्मि तदह 
स्वपक्षाद्भेतव्य॑ बहु न तु विपक्षात्रभवतः | 
तमस्थाक्रान्ताशे कियदपि हि तेजोवयवबिनः 
स्वशक्तया भासन्ते दिवसकृति सत्येव न पुनः ॥ 

08 

सांमुख्यं वस्तुजात॑ नयते ननु चिदीशस्य यहरीनाइ्च॑ 
नेत्रदन्द्द किलेतहिमलमिति ततोन्याड्रसड्रं विहाय | 
प्राणं बंशाभिराम॑ परिमलनिरतं चक्षुषोमेध्यभागे 
नित्यं लीन॑ न चास्मिन्मुगसि नयनयोः श्वासमामुम्च खिल्ने | 


प प्रशस्तकर 
7074 


एतत्तस्य मुखात्कियत्कमलिनीपज्ने कर्ण पाथसो 

यन्मुक्ताफलमित्यमंस्त स जड़: श्ृण्वन्यदस्मादपि | 

अड्जुल्यग्रठघुक्रियाप्रविलयिन्यादी यमाने शनै- 

स्‍्तत्रोड़ीय गते हह्ेत्यनुदिन॑ निद्राति नान्‍्तःथुचा || 
075 

आस्तेत्रेव सरस्यहो बत कियान्संतोषपक्षग्रहो 

हंसस्यास्य मनाड़ धावति मतिः श्रीधाप्ति पद्मे कावित्‌। 

सुप्रोद्यापि विवुध्यते न तदितस्तावत्मतीक्षामहे 

वेलामित्युषसि प्रिया मधुलिहः सोढं त एवं क्षमाः || 
076 

वाताहारतया जगद्दिषधरराश्वास्य निःरशेषितं 

ते प्रस्ता: पुनरभ्रवोयकणिकातीत्रव्रतैबर्िंभिः | 

तेपि क्रुरचमुरुचमवसनर्नीताः क्षयं लुब्धकै- 

देम्भस्य स्फुरितं विदन्नपि जनो जालमो गुणानीहते ।। 
7077 

नामाप्यन्यतरोर्निमीलितमभूत्तत्तावदुन्मीलित॑ 

प्रस्थाने स्खलतः स्ववस्मेनि विधेरन्येग्रेहीत: करः | 


संकी णवस्तुपड्ातिः १६९, 


लोकथायमदृष्ट द शोनद दाद ग्वै दा सादु डू तो 
युक्त काष्ठिक लूनवान्यदसितामास्रालिमाकालिकी म्‌ | 
708 
ऊढा येन महाधुरः खुबिषमे मार्ग संदेकाकिना 
सोढो येन कदाचिदेव न निजे गोछ्तेन्यशौण्डध्वनिः । 
आसीद्यथ गवां गणस्य तिलकस्तस्थैव संप्रत्यहो 
पिक्टं धवलस्यथ जातजरसो गोः पण्यमुद्धोप्यते || 
079 
भेकेन कणता सरोपपरुष॑ यस्‍्कृष्णसपोनने 
दातुं कणेचपेटमुज्झिताभिया हस्तः समुल्लासितः | 
यचाधोमुखमक्षिणी पिदधता नागेन तत्र स्थिते 
तत्सव विषमन्त्रिणों भगवतः कस्यापि लीलायितम्‌ || 
020 
नित्यं तीर्थ निव्रासः प्रकृतिरतितरां खिग्धमुग्पस्वभावा 
वूत्तिदेवाद्धि बक्रे गगननिपतितीरनिमलेवोरिलेशीः | 
हत्य॑ सब विलोक्य प्रकटमिह तिमे मुग्धलोकेन लोके 


साधुत्वं दर्शितं ते बहिरबाहिर मी कण्टकाः केन इृष्टाः ॥ 
302 


मृत्योरास्यमिवाततं धनुरमी चाशीविषाभा: शराः 
शिक्षा सापि जिताजुना प्रतिभय॑ सर्बोड्रनिम्ना गति: | 
अन्तः क्रौयमहो शठस्य मधुर हा हारि गेय॑ मुस्बे 
व्याधस्यास्य यथा भविष्यति तथा मन्ये वन निर्मंगम्‌ || 


एसे भल्नटस्यथ. 
7022 


विग्व्योत्तो महिमानमेतु दलशः प्रेच्रेस्तदीयं पढें 
निन्‍्दां देवगति प्रयात्वभवनिस्तस्यास्तु झून्यरय वा। 
येनोस्क्षिपकरस्य नट्टमहसः आभान्तस्थ संतापिनों | 


मित्रस्यापि निराभ्रयस्य न कृत धृत्ये करालम्बनम्‌ || 


कस्यापि 
4. 


१७७ 


झरभाषितावलि * 


7028 

दिग्दाहैकरते वनानतकर ते ज्वाला न मे रोचतें 

दग्धुं स्वाभ्यमुद्यतस्य भवतो नेच्छन्ति वुद्धि जना; | 
मुलान्यस्य महीभूतो दलथितुं दुर्वेधसा निर्मितः 

को वा न त्वाये शडुते खठल जगत्खेदावहे दाव हे || 


अमृतवर्धनस्य 
7024 


क्षुक्षामेण कर्थ कथंत्रिदानिश्यं गाजर कुशं विभ्रता 
भ्रान्तं येन गृहे गृदे गृहबतामुच्छिट्रपिण्डार्थिना | 
अरथूः खश्डमवाप्य देवपतितं झून्‍्यां जिलोकीमिमां 
मन्चानों बिगहे। स एवं सरमापुत्रोद्य सिंहायते || 


भेड़ापरामितर ये 
3025 


गुप्कखायवसावसेकमलिन निर्मासमप्यस्थि गोः 

श्रा लब्धा परितोपमेति न तु तत्तस्थ क्षुपः झान्तयरे | 
सिंहो जम्बुकमड्भ मागतमपि त्यत्त्का निहल्ति द्विपं 
सर्व: कृछगतोपि वाउछति जनः सच्त्वानुरूपं फलम्‌ || 


पश्चतस्त्न 
7026 


कालुष्यं पयर्सा विलोक्य शनकऊैरुड्कीय हँसा गता 
धाराजजेर केसरास्फुटरुचः पद्मा निमम्ना जले | 
सा सर्वतुख्खावतारपदवी छन्ना तृणेनुतन: 

कष्टे तादगपि स्वभावविम्ं वद्धेव नष्ट सरः |॥ 


भह्वद्ध: 
702प 


ये संतोषझखप्रबुद्ध मनसस्तेषा मभिन्नो मुदो 
येप्येते धनलोभसंकुलधियस्तेषां तु दूरे नुणाम्‌ 
इत्थं कस्य कृते कृत: स विधिना तादृक्पढं संपर्दा 
स्वात्मन्येब समाप्रहेममहिमा मेरुने मे रोचते |॥ 
हुक सूनो विद्याधरस्ख 


सेकीणेवस्त॒पद्धति श्जा्‌ 


7028 
इव्याणामधरोत्तरव्यतिकरों भग्नाशयानामधों 
बीजानां नयनं स्वयं च निजवच्छिद्र॒क्रियान्वेषणम्‌ | 
व्यूहाबन्धविधायिभिगतभयै मुग्धप्रसु प्रार्भक 
झून्य॑ं प्राप्य निवासमाखुभिरहो कि कि न बद्यत्कृतम्‌ ॥ 


धमंदत्तस्ड 
7029 


अन्योन्यस्म लय॑ भयादित्र महाभुतेषु यातेप्व्े 
कल्पान्ते परमेक एवं स तरुः स्कन्धोच्गरैजेम्मते | 
विन्यस्य जिजगन्ति कुक्षिकुहरे देवेन अस्यास्यते 
शाखाग्रे शिशुनव सेवितजलक्रीडाविलासालसम्‌ || 


जिविक्रमसम्थ 
40830 


अऔैलोकयोपकृतिपमसक्तमनसो देवस्य दांभोः प्रिया 

जाता शैलक॒ल वर्रभिमतैरानन्दयन्ती सुरान्‌ | 
मेच्छानामपि वाडिछतापेणपरा स्वस्थास्पदस्याम्बिका 
विन्ध्यस्ये। ्नतिमातनोति न निजां दे वस्य की दृग्बलम्‌ || 


भा० भम्तह त्षस्य - 
308] 


कि त्व॑ं हालिक मढधीहेतफले मा मा कृथा छांड्रिल 
क्षेत्र नव भवत्यधः कठिनता नेबात्र दृष्ठा त्वया | 
उल्ठेखोषि न जायतेत्र विरम क्रद्मः झई केचर्ल 
निर्बीजा बहतो गताथ सतत दृष्ाः क्ुता खा न क्रम || 


कर्याएि 
032 


कोय॑ भ्रान्तिप्रकारप्तव पत्रन घतावस्कराथानजात॑ 
तेजस्विव्रातसेब्ये नभासे नया यप्पांछुप्ररं प्रतिदाम्‌ | 
यस्मिचुत्थाप्पमाने जननयनपर्थापद्रवस्ताव दास्तां 
'केनोपायेव सत्यो वपुषि मालिनतादोप एप त्वचैव || 

खआ० अप्ननव त्तस्य . 


0. सभाषितावलि: 


038 
जातः कुमेः स एकः प्ृथुभुवनभरायार्पितं येन पृष्ठं 
ज्ाष्यं जन्म ध्रुवस्य भ्रमति नियमित यत्र तेजस्विचक्रम्‌ 
संजातव्यर्थपक्षाः परहित्तकरणे नोपरिष्टान्न चाधो 
ब्रह्माण्डोदुम्बरान्तम शकवदपरे जन्तवों जातनष्टाः || 


कस्यापि. 
7084 


कटु रटसि किमेव॑ कणेयोः कुच्जरारे- 
रविदितनिजबुद्धे कि न विज्ञातमस्ति | 
शिरतरकरदंट्राट डृनिर्मिन्न कुम्भ 

मठक गलकरन्प्रे हस्तियुथं ममज्म ।। 


कस्यापि: 
3085 


उद्गजन्कूटिलस्तटाअयतरुप्रोन्मुल नो ड्वा मरो 
मा गर्वीः सरितः प्रवाह जलधि प्रक्षोभयामीति भोः | 
स्त्रां सत्ता यदि वाञ्छसि भ्रम मरुष्तेवाःस्व तत्रैव वा 
दुरे वाडववद्निरत्र तु महासच्त्वैविद्ान्पीयसे || 
7036 
स्थैय तुड़शिरा जगत्स्थितिकृते वेलामहीभृल्छितो 
दूरात्पेरणया कलावत इसमें क्रान्तु जलानां पते | 
मिथ्या वाऊउछसि कि ततस्तव पर स्याद्रल्नसच्तरक्षयो 
नून॑ घट्टनमाप्य पादतलगस्त्वस्थेव चान्ते लुठेः | 
097 
आन्दोलयस्यविरतं गगनाकंमड़्े 
तारागणं च शशिनं तर तथेतराणि | 
तेजांसि भाखरतडित्पभुतीनि साधो 
चित्र तथापि न जहासि यदान्ध्यमन्तः || 


शूड्रारपदतिः १७३ 


अथ श्रृड्गारपद्धतिः 
तत्रादो 
विप्रलम्भ: 
7038 


अय॑ स भुवनत्रयप्रथितसंयमः शंकरो 

विभार्ति वपुषाधुना विरहकातरः: कामिनीम्‌ | 

अनेन किल निर्जिता वयमिति प्रियाया: कर 

करेण परिपीडयज्च्यति जातहासः समर: ॥। 

089 

भदशाड्रकृष्मुक्ताः कुबलयमधुपव्योमलकमीमपो ये 
क्षीवा ये कृष्णारा नरहदयभिदस्तारकक्र्ूर दाल्याः | 
ते दीघोपाड्भरपुड्ठा: स्मिताविषविषमाः पकमला: ल्रीकटाक्षाः 
पायासुर्वेतिवीयोखिभुवनजयिनः पत्चवाणस्य बाणाः || 


तत्रादी विप्रलम्भश्नड्भररे 
दयितगमनपद्धतिः 
7040 
गच्छ गच्छसि वचेत्कान्त पन्थानः सन्‍्तु ते शिवाः | 
ममापि जन्म तत्व भृयाद्यत्र गतो भत्रान्‌ || 
804] 
हस्तमाक्षिप्य यातोसि बलादिति किमद्भतम्‌ | 
हृदयाद्यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते || 
7042 
यामीति प्रियप्रष्टाया: प्रियाया: कण्टलप्नयो: | 
वचोजीवितयोरासीत्पुरोनि:ःसरणे रणः || 
043 
अदृष्टे दर्शनोत्कण्ठा दृष्टे विच्छेदभीरुता | 
नादृष्टेन न दृष्टेन भवता लभ्यते छुखम्‌ ।। 


२७४ 


सभापितावलि'ः 


044 
स्मतेव्योहं त्वया कान्‍्ते न स्मरिष्याम्यहं तव | 
येन त्वां संस्मरिष्यामि हृदयं तत्त्वया हतम्‌ || 

045 

लज्जां विहाय रुदितं विधृतः पटान्‍्ते 
मा गास्त्वमित्युदितमद्भुलयो मुखेस्ताः । 
स्थित्वा पुर: पतितमेव निवतेनाय 
प्राणेश्वरे त्रजति कि व कृते कुशाड्भबा ॥ 


क्रेषामपि. 
30486 


अठमलमनुगम्य प्रस्थितं प्राणनाथं 

प्रथमविरहशोके न प्रतीकार एपः | 
सपदि रमणयात्रा भय हत्यारटन्त्या 
चरणपतनपूत्रे सा निरुद्धेव कान्च्या 


माघर्य 
4047 


कृतकमधुराचारे त्यक्ता रुपा परुपीकृते 
वरणपतनप्रत्याख्यानप्रकोपपरा हु रे | 

त्रजति रमगे निःश्वस्योष्णं स्तनाहितदृस्तया 
नयनसलिलच्उन्ना दृष्टि: सखीपषु निपातिता || 


अमस्करय, 
4048 


प्रहरविरतों मध्ये वाह्मस्ततोषि परेण वा 
क्रिमुत सकले याते वाह्ठि प्रिय त्वमिहैष्यसि | 
हति दिनदशतप्राप्यं देशं प्रियस्य यियासतो 
हरते गमनं बालालापैः सबाष्पह्म लज्झलैः || 


झलज्ञलिका वासुदेव स्य. 
3049 


मा याहीत्यपमड्रलं ब्रज क्िल ख्लेहिन झून्‍्यें वच- 
स्विछ्ठेति प्रभुता यथारुचि कुरुष्वैषाप्युदासीनता | 


शुद्धारपद्धाति: १७७५ 


नो जीवामि विना त्वयेति वचन॑ संसाव्यते वा म था 
तन्‍मां शिक्षय नाथ यत्समुचितं वक्तुं त्वयि प्रस्थिते | 


दाक्षिणात्यस्य कर्स्याचत, 
7050 


यामीत्यध्यवसाय एवं हृदये बध्ातु नामास्पदं 
वक्तुं प्राणसमासमक्षमघृणेनेत्थं कथ पायेते | 
उक्त नाम तथापि निभरगलद्वाष्प प्रियाया मुख 
दृष्टापि प्रवसन्त्यहीं धनलवप्राप्रिष्पृद् मादृशाम्‌ || 


मारिकराया 
7057 


या बिम्बीध०राचिन विद्रममणिः घ्वप्रेपि तां दृष्टबा- 
न्हासभीः खुद दास्तपोभिरपि कि मक्ताफले: प्राप्यते | 
तत्कान्तिः दातशोीपि वलह्विपतनहस्ः कतः सेस्स्यति 
व्यक्ता रतन्नमरयी प्रयास दयितां कस्म घनायाणध्त्रग || 


शिवम्वाभन 
7052 


आयाते अतिगीचरे प्रियतमप्रस्थानक्ाल पृर- 
स्‍्तल्पान्तःस्थितया तदाननमलं दूष्टा चिरे मुग्धया | 
सोच्छासं दृढमन्युनिभरगलद्ढाप्पास्वुधीन तथा 
स्व॑ वक्र॑ विनिवेदय भवतृददय निःशब्दक रुद्यत || 


कम्यापिं, 
4056 


मा गचुछ प्रमदाप्रिय प्रियदातिभूयस्त्वमुक्तो मया 
बाला प्राड्रणमार्गनन भवता प्राप्नोति निर्ठां पराम | 
कि चान्यत्कुचभारपी डनसहियल्नप्रवद्धैरपि 
त्रुट्यूत्कस्ुकजालकैरनुदिन निःसत्रमस्मद॒हम || 


मारिकाया:. 
7054 


आपृष्टासि विनिगेतोध्वगजनस्तन्वाड्रे गच्छाम्यहं 
स्वल्पैरेव दिनैम॑मागतिरिति ज्ञात्वा गुर्च मा कृथाः | 


१७६ 


सुभापषितावलि: 


इत्याकण्ये बचः प्रियस्य सहसा तन्मुग्धयानुण्टित॑ 
येनाकाण्डसमाप्रसवंकर णक्ले झा: कृतोन्‍्यो जनः || 
055 
लीलाह्ष्या गुरुसंनिधी मम कृतं नो वक्मन्याइरां 
संलापाखपया न चातिकरुणा: क॒तु नवा पारिताः | 
प्रस्थानामिमुखस्य संततगलद्वाष्पीघया मुस्धया 
दीघाप्णश्वसितैरसद्यमदनव्याधि: समावेदितः || 
056 
आ दृष्टिप्रसरात्पियस्यथ पदवरीमुद्दीक्य निर्विण्णया 
विच्छिन्नेषु पथिप्वह:परिणती ध्वान्ते समुत्सपति | 
दत्त्वेक सशुचा ग़हं प्रति पद पान्थस्त्रियास्मिन्क्षणे 
मा भूदागत हत्यमन्दवलितग्रीवं पुनर्वीक्षितम्‌ || 


अमरुक स्य. 
7057 


लग्मा नांथुकपछवे भुजलता न द्वारदेशोर्पेता 

नो वा पादयगे मुहुनिपतिता तिष्ठेति नोक्त बचः । 

काले केवलमम्बुदालिमलिने गन्तुं समभ्युग्यत- 

स्तन्व्या बाप्पजलीघपुरितनदीपूरेण रुद्धः पतिः ॥| 
7058 

वच्रान्ते करपल्लवेन विधृतः साख्र॑ चिरं वीक्षितो 

मा गास्त्यक्तवृणेति मोहकरुणं बध्वाज्जलि याचरितः | 

उत्सज्येवमुपस्थितामपि यदा गन्तुं प्रवृत्त: शठः 

पुथै प्राणपरिग्रहों दय्ितया मुक्तस्ततों वल्भः ॥ 
7059 

गन्तव्यं यदि नाम निश्वितमहों गन्तासि केय॑ त्वरा 

हित्राण्येव पदानि तिष्ठतु भवान्पर॒यामि यावन्मुखम्‌ | 

संसारे घटिकाप्रणालविगलद्गारा समे जीविते 

को जानाति पुनस्त्ववा सह मम स्थाद्या न वा संगमः ।। 


शहुगर पद नि: १३७३ 


7060 
लोडैलॉचनवारिभिः सशपयेः पादप्रणामैः परै- 
रन्यास्ता विनिवार यन्ति कृपणा: प्राणेश्वरं प्रस्थितम्‌ | 
पुण्याह त्रज मड्भले खुदिवसं प्रातः प्रयातस्थ ते 
यत्ल्वेहो चितमीहित॑ प्रिय गृहात्तन्निगेत: ओष्यसि |। 
706 
आधयास्यस्थवधावपयेवसिते गत्वेति संभाव्यते 
संप्राप्ते त्वयि तानि तान्यपि खुखान्यद्यापरोक्षाणिन: | 
कि तु ज्ञात वियोगवेदनमिद॑ सद्यस्त्वयि प्रस्थिते 
चेतः कि नु करिष्यतीत्यविदित सम्यडु निश्वीयते || 
082 
मुग्धे प्रेषय यामि यान्ति पथिकाः कालोबत्रधेबेध्यता- 
मुद्िमा किमकाण्ड एवं भवती तृष्णी क्षिमेब स्थिता | 
हत्युश्कीपनतां प्रियेण दयितामालिड्राथ वाहुकूत॑ 
दत्तो येन समस्तपान्थविरहिप्राणान्तकृड्निण्डिमः || 
063 
दुर॑ खुन्दारि निगेतासि नगरादेष द्वुम: क्षीरवा- 
नस्मादेव निवत्यतामिति शानेरुत्काध्वगेन प्रियाम्‌ | 
गाढालिड्रनमन्थरस्तनतटाभो गस्फुरत्कच्चुक 
वीक्ष्योरस्तलमश्रुपूरितदृशा प्रस्थानभड्भः कृतः || 


एले केषामपि 
4064 


यास्यामीति गिरः श्रुता अवधिरप्यारापितश्रतसि 

गेढ़े यत्रवती भविष्यसि सदेत्येतत्समाकर्णितम्‌ | 

बाले मा झुच हत्युदीरितवतः पत्यार्निरीक्ष्याननं 

निःश्वस्य स्तनपायिति स्वतनये वृष्टिथिरं पातिता || 
धीरनागस्थ. 


रृज्ट 


समापितावलि: 


अथ विरहिण्यवस्था 
065 
रामा नितान्तरक्तेन लोचनानन्दकारिणम्‌ | 
उबाह मनसा कान्‍्तं पाणिना मुखपड्भजम्‌ || 
066 
दीनायां दीनवदनो रुदत्यां साश्ुलोचनः | 
प्रः सखीजनस्तस्या: प्रतिबिम्बवदाबभी || 
067 
दह्यममानेपि हृदये मुगाश्या मन्‍्मथाभिना | 
सख्तेहस्तथेव यत्तस्थी तदाथयेमिवाभवत || 


दकवजे ६, 
7068 


तस्याः स्तनान्तरन्यस्तं चन्दन तापशोषितम्‌ | 
मनोभवासम्रिट्ग्धस्य बभी भस्मेव चेतसः ॥। 


करस्याएि 
069 


तापोपशमदक्षाणि मृणालानि नतश्रुवः | 
नाभुवन्दीधेसत्रेभ्य: प्रारथितं लभ्यते कुतः || 
भदवृद्धे :. 
]070 


बिरमत विरमत सख्यो नलिनीदलतालवुन्तपवनेन | 
दृदयगतोय॑ वद्धिझाटिति कदानिजवलत्येत्र | 


कस्यापि 
307 


अपसारय घनसार॑ कुरु हारं दूर एवं कि कमल: | 
अठमलमालि मृणाठैरिति बदति दिवानिदं बाला || 


दामोदरगुप्त 
7072 


लिखति न गणयति रेखा निभेरबाष्पास्बुधौतगण्डतला | 
अवधिदिवसावसानं माभूदिति शाड्रिता बाला ॥ 
मोरिकाया . 


विराशिण्यवस्था १३९, 


7078 
थिकासिप[स्तरणे निरस्त॑ 
तत्पाणगिपझदहयमायताकश्या: | 
ठ्यक्तति ययौ संततविस्त॒तेन 
सकज्नलेनाश्रुजलेन सिक्तम्‌ || 


गड्भगधरस्य 
4074 


न निछुरत्वं हृदय वियोगे 

न सौकुमाययें च बिभात्ति तस्याः | 
विभेद्यमानं स्मरमार्गणैये- 

क्त दाद्ममामोति न दीयेते च || 


र्नाकरस्थ 
7075 


वियोगिनी चन्दनपड्ढपाण्डु- 
सेगालिकाहारनिबद्धजीवा । 
बाला चलाम्भःकणदन्तुरेषु 
हंसीव शिदरये नलिनीदलेषु ॥| 


बघाणस्य . 
3076 


विव॒ृद्धतापोपश मार्थ मड़े 
न्यस्तं यदिन्दीवरदाम तस्याः | 
मुक्तेचुणा पत्चशरेण भाति 
व्यापारेत घोतमिवासिपज्नषम्‌ || 
7077 
उद्भाव्यमानो नलिनीपलाईीः 
समीरणस्तद्धुदयास्पदस्य | 
करोति दाहस्य निवारणं॑ नु 
संघुक्षणं वा स्मरपावकस्य || 
देवगुमम्य. 


१८० 


सुभाषितावलिः 


078 

परि च्युतस्तत्कुचभार मध्या- 

त्कि शोषमायासि मृणालहार | 

न सत्रतन्तोरपि तावकस्य 
तत्रावकाशो भवतः किमु स्यात्‌ || 


श्रीहर्षस्य 
079 


मन्मथाभिपरितप्रमनस्का 
चन्दनेन किमु लिम्पसि गात्रम्‌ । 
कि न वेत्सि बहिरड्रविधाना- 
दन्‍्तरड्भविधिरेव बलीयान्‌ || 


कस्यापि. 
7080 


नलिनीदलमाहितं सखीभि: 
परितापोपशमाय यहयदड़्रे । 


अकृतप्रतिकार लज्ञजयेत्र 
क्षणतों मानिमुपैति तत्तदस्याः || 
ओआीविभाकर वर्मण 
087 


प्रियवियोगकृशे प्रमदाजने 
कृपणधूर विमुत्चसि सायकान्‌ || 
पश्चुपतेयेदि लोचनगोचरं 

ब्रजसि मन्‍्मथ दास्यमुपैमि ते || 


कस्यापि 
082 


किमनया कथया कथयाथवा 
समुपयामि न याम्युत यामि वा | 
ध्वपिमि कि स्वपिमीति मनस्विनी 
मनसिजेन छुदुलेलिता कृता ।। 


विरहिण्यवस्था १८९ 


7088 
धृतमपि मधु पारित न पातुं 
नयनखुखोपि न वीक्षितः दशाडुः | 
भुतिखुख़मपि न भुतं च गीत॑ 
गतवति भतेरि भतृदेवताभि: || 
7084 
कपेरचन्दनरजो धवल॑ वहनन्‍्ती- 
माहयानचन्दनविलेपनमड्रमड्भरम्‌ | 
अन्तगेतस्यथ दहतो महतः स्मराम्रे- 
देग्धस्य संक्षयवद्ञादिव भस्मशेषम्‌ || 
भहगोविन्दस्वासिन 
7085 
कण्ठग्रहे शिथिलतां गमिते कथंत्रि- 
दो मनन्‍्यते मरणमेव झुखाभ्युपायम्‌ | 
गच्छन्स एब न बलादिधूतों युवाभ्या- 
मिल्युज्धिते भुजलते बलयैरिवास्याः || 
कड्टूणमस्य 
7086 
स्मतु वियोगिदायिता दिवसस्य यां यां 
रेखां चकार भुवि ताम्ररुचा करेण | 
तां तामरालचलपश्मशिखाविम॒क्तै- 
मुक्ताफलल्युतिभिरश्ुभिरुन्ममाज ॥ 
7087 
हारो जलाद्रेबसन॑ नलिनीदलानि 
प्रालेयेशीकर मुचथ हिमांशुभासः | 
यस्येन्धनानि सरसानि च चन्दनानि 


निवोणमेष्यति कथं स मनोभवाप्रि: || 
बाणकवे.. 


8. 


सुभाषितावलि: 


7088 
सवोत्मना प्रभवतापि मनोभवेन 
संदर्शितं परमकौशलमायताक्ष्याः | 
लावण्यविभ्र मविलासविवेश्टितानि 
नैतेज्षितानि गमिता च तनुस्तनुत्वम्‌ || 


भषावलोकितस्य. 
7089 


संत्यज्यैतां प्रथमविरहत्रासभीतां कृतमै- 

योत॑ सत्रें: स्मृतिमतिमनोविश्रमै्लीलिया च | 
नुन॑ स्तेहात्किमपि गहन॑ निःश्वसद्धिवेराक्याः 
प्रागे: कण्ठे निभुतनिभृत॑ लीनमेवं विचिन्त्य ॥| 


ज्यमाधवसूुनोलॉठ कर 
3090 


प्रयातेस्त भानी भितशकुनिलीढेषु तरुषु 
स्फ्रत्संध्यारागे शशिनि शनकैरुद्लसति च | 
प्रियप्रत्याख्यानादिगुणविर होत्कण्ठितद्शा 
तदारब्धं॑ तनन्‍्व्या मरणमपि यत्रोत्सवपदम्‌ ॥। 


लुश्कस्य, 
40937 ध 


तन्वड्रद्ा गुरुसंनिधी नयनयोयेद्वाष्पमुत्तस्भितं 
तेनानतगलितेन मन्मथशिखी सिक्तों वियोगोद्भधवः | 
मन्‍्ये तस्य निरस्यमानकिरणस्थैषा मुखेनोद्वता 
श्रासायासशतागतालिसरणिव्याजेन धुमावली || 


कस्यापि 
3092 


बक्के या मृगनाभिपड्ूरचनां खिन्नेव धत्ते परे 

यस्याः सान्द्रमुरःस्थले निपतितं भारायते चन्दनम्‌ । 

अड्भगन्यप्यतिपेलवा वहति या क्लेशेन तस्यामपि 

न्यस्तः शोकभरोपर; कथमहो निर्लिशता वेघस: ।। 
गञीभानुषेणस्य 


सखीप्रश्नाः १८३ 


098 
नितम्बप्राग्भारों गुरुरवधिरेखां न तु गतः 
कृशो मध्यः किंवित्तदपि तनिमानं मृगयते | 
स्तनाभोगः सस्‍्तोको न तु विरलवृत्तिस्तु कलया 
विलासैस्तन्वड्भच्या: स्फुरितमिव विश्वान्तमिव च || 


कस्यापि. 
व094 


काचित्पुरा विरहिणी परिवृद्धिहेतो- 
येस्थे दिदेश सलिलं नव्रमालिकाये | 
सा पुष्पतिव जलमश्रुवशाह्ियोंगे 
तस्थे प्रदाय कथमप्यनणीबभूत्र | 


अथ सखीप्रश्नाः 
7095 


गोपायन्ती विरहजनित॑ दुःखमग्ने गुरूणां 
कि त्त॑ मुग्धे नयनविद्धतं बाष्पपुरं रुणत्सि | 
नक्त॑ नक्त नयनसलिलैरेष आर्द्रीकृतस्ते 


शय्यैकान्तः कथयति दशामातपे दीयमानः || 
7096 


मुख पाण्डुच्छायं नयनयुगल बाप्पघवल 
तनुः क्षामक्षामा गतमविददं पेयेविगमः । 
हिय॑ मुश्का मृढे कथयसि न में सारवचना- 
न्यवस्था येनेयं तव सखि मुहर्तेन रखिता || 


क्रम्यापि 
7097 


चटुलनयने शुन्या दृष्टिः केता खलु क्रेन ते 

क हद खुकृती द्रष्व्यानामुवाह ध्रुर पराम्‌ । 

यमाभिलिखितप्रख्यैर ड्रैन मुश्चसि चेतसा 

बदनकमले पाणी कृत्वा निमीलितलोचना ॥ 
फममसकम्श 


रटढ सभापितावलि: 


7098 
अलसवलितैः प्रेमाद्रोर्द मुंह मुकुलीकृते: 
क्षणमभिमुखैर्ज्ञालोठैनिंमेषपराडुख: । 
हृदयनिहितं भावाकुर्त वमद्धिरिवेक्षगैः 
कथय खक॒ती कोय॑ मुग्धे त्वयाद्य विलोक्यते | 


कस्यापि. 
4099 


अन्योन्यग्रथितारुणाडुःलिनमत्पाणिद यस्यो परि 
न्यस्योच्छासविकम्पिताधर दलं॑ निर्वेदशून्य॑ मुखम्‌ | 
आमीलन्नयनान्तवान्तसलिलं श्वाध्यस्य निन्ध्यस्य वा 
कस्येद॑ दृढसौहदं प्रतिदिन दीन॑ त्वया स्मयेते || 
अमरुऋस्य . 
7700 


आसचन्नामवलूम्ब्य केसरलतामेकेन पुष्पोज्ज्वलां 
सह्य॑ निःसहया नितम्बकलके कृत्वा कराम्भोरुहम । 
उद्बीव॑ बद दुर्दिनिद्य चरणावुन्नस्य मार्गस्त्वया 
बालो ड्वान्तमगेक्षग खुक्ृतिन: कस्यायमालोक्यते ।। 
]07 
बाले नाथ कृशासि कि ज्वरवदात्कस्मादपथ्या ज््बरो 
जीगे नेत्र मया सरोजनयने कि तन्न यत्पायेते | 
वक्त ब्रुहि विमुक्तलज्ममधुना तस्यापराराग्रिणः 
प्रडुत्पणश शा डूतुल्यवदनं कंदपेकान्तं वुः || 
]02 
अभ्यस्तेषि नितम्बभारफलके खेदालसेय॑ गतिः 
किंचित्संबलिता न पत्मविरलालोका वृशोन्तगताः | 
तन्‍्मन्ये निभृतं त्वयाद्य हदये कशथ्चिड्रेतो वल्लमो 
निश्चासाः कथमन्यथा हिगुणतामेते तब्रैवं गताः || 
केषामपि. 


विरहिणीप्रलापाः श्द्ज 


]08 
पाण्डुच्छाय॑ क्षाम॑ वक्॑ कमलमुखि लुलितमलक करे स्थितमानन 
झून्यालोका दीना दृष्टि: शिखरमभिपतितरशना तनुस्तनुतां गता | 
ध्यानैकाग्रा मन्‍्दा बुद्धिमेदजननि रहसि रमसे करोषि न सत्क्थां 


को नामाय॑ रम्यो व्याधिस्तव खुतनु कथय किमिदं न खल्वसि नातुरा || 


यरसचे: 
770%4 


को धन्यः सखि सुस्थितिन मनसा को वेधसा निर्भितः 
कः प्रेयान्मदनस्य कस्य फलितः प्राचीनकर्मद्रमः | 
हत्यं यस्य कृते दिवानिद्मविश्रान्ते: स्खलद्गारिभि- 
मैंना्लोचनगडुकै: स्लपयसे वक्षोजलिड्रहयम ॥ 
क्रम्यापि 


अथ विरहिणीपलापा: 
]705 
रोदित नेत्र जानामि नैव जानामि शोचितुम्‌ | 
स्वच्छन्दम भ्रु पतति सत्य सत्यं न रोदिमि || 
]706 
अद्यापि हि नृशंसस्य पितुस्ते दिवसों गतः | 
तमसा पिहितः पन्था एहि पत्रक शवहे || 
707 
चक्ष! कि कम्पसे मुढ त्वयि दीनेभ्र॒वाहिनि | 
यो मां त्यक्षका गतः सोद्य कथमेप्यति ससस्‍्कृरे |। 
]708 
अग्ि तद्धितमयोद समर समर हरानलम्‌ | 
दग्घ दग्धुमयुक्त ते जन॑ विरहकातर म्‌ || 
7709 
स्वयमज्ञातदु:खो यहुनोतीति न विस्मय: | 
स्व पुनः प्राप्दाहों यहहसीति क्रिमुच्यताम्‌ |। 


क्रषामपि 
24 


पद 


सुभाषितावलि: 


70 
अहं नदह॒यामि मानेन मानेन कलह कृथाः | 
विरोधमेत्य कान्तेन कान्‍ते न परितप्यते || 


ज्ीवनागस्य. 
.]] 


हृदय स्थीयतां सम्यक्तिमेव॑ परितप्यते | 
वल्लभस्ते जनो योसौ न भवांस्तस्य वल्भम्‌ || 
॥9 
यत्पराधीनयोः प्रेम दैवात्समुपजायते | 
तत्रानुत्सज्य लज्जां वा जीवितं वा कुतः खुखम्‌ || 


एती वीरभटस्थ 
8 


अरतिरियमुपिति मां न निद्रा 
प्रथयति तस्य मनो गुणान्न दोषान्‌ | 
विरमति रजनी न संगमाशा 
व्रजाति तनुस्तनुतां न चानुरागः ॥ 
4 
वरमसौ दिवसो न पुनर्निशा 
ननु निशीत वर न पुनर्दिनम्‌ | 
उभयमप्यथवा ब्रजतु क्षय॑ 
प्रियतमेन न यत्र समागमः | 
ग5 
रथ्यारजोरुणित धुसरिताड्र-यष्ट 
कशथ्चित्पितु: स्मरसि पुत्रक निर्धुणस्थ | 
उक्कैवमड्रगतमभकमायताक्ष्या 
पान्थलिया प्ररुदितं करुणं दिनान्ते || 
]6 
अनुतमनृतमेतद्यत्छ् धासूतिरि न्दु- 
नियतमयमनार्यों निगेतः कालकूटात्‌ | 


विरहिणीप्रलापा: १८७ 


हृदयदहनदक्षा दारुणा चान्ययथेयं 


वद सखि मधुरत्वे मोहदशक्तिः कुतोस्य ।। 
पाप 


अनुदिनमतितीत्र॑ रोदिषीति त्वमुचैः 

सखि किल कुरुषे त्वं वाच्यतां में मुधैष । 
हृदयामिदमनड्गड्भरारसड्भतदिलीय 

प्रसरति बहिरम्भः झ॒स्थिते नेतदभु || 


एते केषामपि. 
3]8 


सखि स झुभगो मन्दस्तेहों ममेति न में व्यथा 
विधिविरचितं यस्मात्सवो जनः खखमशभुते | 
मम तु सतत संतापोय॑ जने विमुखेषि य- 
लक्षणमपि हतत्रीडं चेतो न याति विरागताम्‌ ॥। 


फस्यापि 
9 


आलि कल्पय पुरः करदीपप 
चन्द्रमण्डलमिति प्रथितेन | 
नन्‍्वनेन पिहित॑ मम चक्षु- 
मेहुपाण्डुरतमोगुलकेन || 
7720 
कोटरे तिमिरमेष कलड्ू- 
च्छयना वहति हन्त दाशाडुः । 
यत्कगैरिवविलुम्पति इृर्टि 
मादृशां दायितदीपवियोगे ॥ 
गरशा 


कालकूटमिह निन्‍्दति लोको 

येन शंभुरजरामर एवं | 

अन्तक॑ विरहिणीषु झर्धांशु 
स्तौत्यमुं तु विरलो हि विवेकः | 


श्ष्८ सुभापितावलि: 


7722 
कालकूटमधघुनापि निहन्तुं 
हनत नो वहासि लाउछनभड्रया | 
यद्भयादिव निगीणैमपि त्वा- 
माथु मुच्चति खधाकर राहु: |॥ 
728 
अंशघस्तव निद्याकर नुनं 
कल्पितास्तरुणकेतकखण्डेः | 
येन पाण्डुरतरव्युतयो नः 
कण्टकैरिव तुदन्ति दारीरम्‌ ।॥ 
724 
अम्बुधेरुदगमद्दिधुभड़या 
नूनमौवेदिखिभास्मनपिण्डः | 
यत्किलास्य घटते नहि तृप्तिः 
खण्डिताजनद्गम्बुसरिद्धिः ।। 
725 
राजिराज खुकुमारशरीरः 
कः सहेत तव नाम मयुखान्‌ ॥ 
स्पद्येमाप्य सहसैव यदीयं 
चन्द्रकान्तदूषदीपषि गलन्ति || 
7726 
युक्तमाह दयितो मम वहन 
पड्ुज रहसि चादुकथार । 
संस्तवं रुच्रिभिरस्य हिमांशो: 
प्राप्य कामपि रुज॑ यदुपैति |॥ 
॥27 
पद्मनाभ करुणां कुरु भूयों 
विग्नह्ेण परिपूरय राहुम । 


विरहिणीप्रहलापा: १८ 


थेन तज्जठरकोटरशायी 
जात्वयं विधुरयेन्न विधुने: || 


एते मझ्ूकम्य 
जा28 


द्विजपतिग्रसनाहितपातक- 
प्रभवकुछसितीकृताविमहः | 
विरहिणीवदनेन्दुजिघत्सया 
स्फुरति राहुरयं न निशाकरः ।| 
7729 
वद विधुंतुदमालि मदीरितै- 
स्त्यजसि के द्विजराजाभेया रिपुम | 
किमु दिवं पुनरेति यदीदृदः 
पतित एथब निषेव्य हि वारुणीम्‌ || 
7730 
स्वरिपुती८णखद शोनविश्रमा- 
स्किमु विधुं भमसते स विधघुंतुदः । 
निपतितं बदने कथमन्यथा 
बलिकरम्भनिभं निजमुज्ञति ।| 
वाह 
कुरु करे गुरुमेकमयोघन 
बहिरितो मकुरं तर कुरुष्त्र मे | 
विद्यति तत्र यदैत्र विधुस्तदा 
सखि खुखादहितं जहि त॑ द्रुतम्‌ |॥ 
782 
दहनजा न प्रथुदेव्थुव्यथा 
विरहनेव प्रथुयदि नेद॒टाम्‌ | 
दहनमाहशु विदान्ति कर्थ खियः 
प्रियमपाछमुपासितुमुझु रा: ।। 


१९० 


सुभाषितावलिः 


7788 
निशे शाशेन्भज कैतवभानुता- 
मसति भास्त्रति तापय पाप माम्‌ | 
अहमहन्यवलोकयितास्मि हे 
पुनरहपतिनिधुतदपताम्‌ || 

34 


॥। 

त्वमिब कोपि परापकृतै कृती 

न ददूरो न च मन्मथ शुभरुवे | 

स्वमदही दहनाज्ज्वलतात्मना 

ज्वलयितुं परिरभ्य जगन्ति यः || 
35 

असमये मतिरुन्मिषति भूुव 

करगतैव गता यदियं कुहूः | 

पुनरुषैति निबध्य निधास्यते 

सखि विधोने पुनमुंखमीक्ष्यते ।। 


एते नेषधकवुः 
4736 


प्रकृतिसरल॑ पदयत्येवं तथापि न सस्पृहं 
मधुरमधुरं॑ वक्ति प्रेयान्पुरेव न नमेतः | 
घटयति घनं कण्ठाप्लेष॑ तथापि न भावतः 


सख्ि स भजते मामप्येवं॑ तथापि न जीव्यते ॥ 
]87 
चरणपतन॑ सान्त्वालापा मनोहर चाटवः 


पुलठकिततनोगोंढाब्षिषो हठाच्व कचग्रहः | 
इति बहुफलो मानारम्भस्तथापि हि नोत्सहे 
हृदयदथितः काम प्रेयान्करोम्यहमत्र किम्‌ || 


एती पृण्ड्कस्य- 
88 309 3% 


इंद कृष्णं कृष्ण प्रियतम ननु श्वेतमथ कि 
गमिष्यामी यामो भवतु गमनेनाथ भवतु | 


विश्हिणीप्रलापा: १९५१ 


पुरा येनैवं मे चिरमनुरूता चित्तपदवी 
स एवान्यो जात: सखि परिचिताः कस्य पुरुषाः || 


कस्यावि. 
]39 
परिष्वक्तस्तावहुरुजनभयाहूृति न मया 
न चोक्तस्तिछ्ठेति प्रियगमनबाष्पाद्रेगलया | 
द्रुतं गच्छामीति प्रियसखि सुदृष्टोपि न कृतो 
निरुद्धो यावन्‍न्मे नयनसतलिलैदृष्टिविषयः || 
अस्थिभजु स्य. 


]740 
गतोस्त॑ घममाशुत्रेज सहचरीनी डमधुना 
खुख भ्रातः झुप्या: सुजनचरितं वायस कृतम्‌। 
मयि ल्लेहाद्वाष्पस्थगितनयनायामपघृणो 
रुदत्यां यो यातस्त्वायि स विलपत्येप्यति कथम्‌ |। 


शिवस्वामिन:. 
वा 


गते प्रेमाबन्धे हृदयबहुमानेपि गलिते 

निवृत्ते सद्भावे जन इब जने गच्छति पुरः | 
तथा चैवोत्पेश्य प्रियसखि गतांस्तांथ दिवसा- 
ञन्न जाने को हेतुदलति शतधा यज्न हृदयम || 


विज्ञाकाया . 
3]42 


मया बद्धा वेणी निवसितमझुकं च वसरन 
भ्रुताः शोचन्तीनां परिजनसखीनामपि गिगः | 
निवत्तास्ते दृष्टा गतमनुगता येस्थ खदद- 
सस्‍्तथाप्येते प्राणा दयितमनुयाता न कृपणाः ।। 


भदन्तधीरनागस्य. 
7748 


फथमपि सखि ब्रीडाकोपाद्रजेति मयोदिते 
कठिनददयस्त्यक्ष्का दाय्यां बलाहत एव सः [ 


3 


सुभाषितावलिः 


इति सरभस ध्वस्तप्रोग्णि व्यपेतघुणे स्पृां 
पुनरपि हतत्रीड चेतः करोति करोमि किम्‌ ॥। 


कस्यापि. 
44 


भ्रातः पान्थ त्रजसि यदि हे तां दिशा पृण्यभाजों 
वक्तासीत्यं कठिनहृदयं त॑ जन॑ कि यथेति | 
पृष्ठा यावत्कथयति च सा वाडिछतं नेव बाला 
तावत्सवैंवेदनकमर्ं रुद्धमश्रुप्रवाहैः || 


दर्वटस्य. 
7]45 


भ्रातः पान्थ पथि त्वया नु पथिकः कशित्समासादितो 
बालेनेकशतानि कीदुश इति प्रख्यायतां वहल्लभः | 
य॑ दृष्ठा प्रमदाजनस्थ भवतः स्फारे मुदा लोचने 
स ज्ञेयों दयितो ममेति पथिकायावेद्य मोहं गता || 
746 
तैलाक्तानठकान्कपोलपतितानुत्क्िप्प कणोन्तिक॑ 
वस्त्रार्घन विलठम्बिना सरभसं प्रच्छाद्य पीनोी स्तनी | 
बाला वायसमेवमाह रुदती दास्यामि यत्ति प्रिय॑ 
चुतात्केसरपादपं त्रज दानैयद्येति मे वल्लभः || 
, गा47 
संपणोनि दिनानि तानि जलदद्यामं नभो वतेते 
मतंव्यव्यवसायिनी मपि सतीं प्राणा न मुश्चान्ति माम्‌ | 
वाछ्॒भ्यं क्र नु नाम तत्क बिरहे तस्याधुना जीव्यते 
तत्सत्यं सखि लज्जनितास्मि वितथेनानेन बाष्पाम्बुना || 
348 
आस्तां विश्वसनं सखीषु विदिताभिप्रायसारे जने 
तत्राप्यपैयितु दूं स्वरुचितां शक्ोमि न त्रीडया । 
लोकोप्येष परोपहासचतुरः रूध्मेड्वितज्ञोप्यर्ं 
मातः कं दरणं तव्रजामि हृदये जीर्णोनुरागज्वरः || 


विरहिणीप्रलापा: १९३ 


7749 
धन्या सा विरहे सखीजनपुरस्त्यक््का त्रपां निबृता 
नि:श्वासं न पर॑ विमुच्चति कथा: कृत्वापि या रोदिति | 
पापाया: सभियः सदा गुरुजने शड्ढभाकुलायास्तु मे 
दीपज्वालनहेतुना निशि परं निःश्वासमोक्षः क्षणम्‌ || 
॥50 
यात्रामड्गलसंनिधानरचनाव्यग्रे सखीनां गणे 
बाप्पाम्भ:पिहितेक्षण गुरुजने तदहृत्छुहन्मण्डले | 
प्राणेशस्य मदीक्षणापतदृदाः कृच्छादपक्रामतः 
कि त्रीडाहतया मया भुजलतापाशों न कण्ठेपितः || 
गह्व 
प्रस्थानं वलयेः कृत प्रियसखैबोष्पैरजर्न॑ गत॑ 
धृत्या न क्षणमासितं व्यवसितं चित्तेन गन्तुं पुरः | 
गन्तुं निशितचेतसि प्रियतमे सर्वे सम॑ प्रस्थिता 
गन्तव्ये सति जीवबितप्रियखुदत्साथेः किम त्यज्यत ॥| 
गले कषणा साँप 
52 
उत्कम्पीप सक्रम्प एवं हृदये विन्तापि विन्तान्यिता 
निःथासा अपि निःश्वसन्ति निभुतं बाप्पोषि आप्पाथत | 
कान्तस्य स्मरणे स्मराहितमतेः कष्ट हि रक्तात्मनः 
प्रारोहा इव निःसरन्ति हृदये दुःखस्ब सिग्वक्षभम || 
शवेर्म्य 
7753 
यास्यामीति समुद्यतस्य बदतो विखत्धमाकार्टत॑ 
गच्छन्दूर मुपेक्षितों मुहरसे व्याव॒त्य पहयन्नपि | 
तच्छन्थ पुनरागतास्मि दायने प्राणास्त एवं स्थिताः 
सख्यम्तिउत जीवितव्यसनिनी दम्भादहं रोदिमि || 


१९.४ 


झभाषितावलि: 


754 
पुष्परेव शरैः स्मरेण जनितः शीतांशुना वर्षितः 
प्राठेयाचलसंनिधानशिशिरेः श्वासानिलैः पोषितः | 
आलापेन परामृतद्रबमयेनाप्यायितः कोकिलैः 
संतापो मम सोयमस्य कतरः शीतोपचारक्रमः || 


कस्यापिे. 
755 


योसावाननवीक्षणैकरसिको नित्य॑ ममासीज्जनः 

प्राणानामपि नान्यसक्तमनसो यस्याहमाठम्बनम्‌ | 
सख्यः पदयत तस्य संप्रति कथं वातोपि न भ्रूयते 
जीव्येतापि च चित्रमेतदपरं शोके कथा वबतेते |। 


कयोरपि-. 
॥56 


दुबोराः स्मरमागेणाः प्रियतमो दूरे मनोत्युत्सुक 

गाढ॑ प्रेम नब॑ वयोतिकठिनाः प्राणाः कुले निर्मेलम्‌ | 
स्ीत्व॑ं पेयोतिरोधि मन्‍्मथसुहत्काल:ः कृतान्तोक्षमो 

नो सख्यथ्तुरा: कथं नु विरहः सोढव्य हत्थं शठः ।। 


भद्दशडुकर 
गए७्प ई 


नि:श्वासा वदनं दहन्ति हृदय॑ निमुलमुन्मथ्यते 

निद्रा नेति न दृहयते प्रियमुखं नक्तंदिनं रुछते | 

अड्भं शोषमुपैति पादपतितः प्रेयांस्तदोपेक्षितः 

सख्य: क॑ गुणमाकलण्य दयिते मान॑ बय॑ कारिताः |॥ 
58 

उत्कम्पो हृदये स्खठन्ति बचनान्यावेगलोल॑ मनो 

गात्रं सीदति चक्षुरभुुकलुषं चिन्ता मुख॑ शुष्यति | 

यस्पैषा साखे प्वेरज्ग़रचना मान: स मुक्तो मया 

बन्शयास्ता अपि योषितः क्षितितले यासामय॑ संमतः ॥| 


विशहिणीप्रलापा: १९७ 


759 
अद्यार+्य यदि प्रिये पुनरहं मानस्थ वान्यस्थ वा 
गृद्धीयां विषस्पिणः शठमतेनोमापि संक्षोमिण: | 
तत्तेनेव विना शशाड्रकिरणस्वच्छाइहासा निशा- 
प्येको वा दिवसः पयोदमलिनो यायान्मम प्रावृद्ति ॥ 
7760 
मानव्याधिनिपीडिताइमधुना शक्रोमि तस्यान्तिकं 
नो गनन्‍्तुं न सखीजनोस्ति चतुरो यो मां बलदन्निष्यति । 
मानी सोपि जनो न लाघवभयादभ्येति मातः स्वयं 
कालो याति चल॑ च जीवितमिति क्षुण्णं मनथिन्तया ॥। 
67 
मुग्धे मुग्धतयैत् नेतुमाखिल: कालः किमारभ्यते 
मान धत्स्व धृति बधान ऋजुतां दुरीकुरु प्रेयसि | 
सख्यैव प्रतिबोधिता प्रतिवचस्तामाह भीतानना 
नीचैः दांस हृदि स्थितो हि ननु मे प्राणेश्वरः श्रोप्यति || 


अमसकस्य. 
47642 


सख्यः कि परुषैर्विमुश्चत रुषं तस्यापराधः सक़- 
स्क्षन्तव्यथपलस्य मां प्रति पुनः कतो प्रियो नाप्रियम_। 
इत्थं मानपरिग्रहव्यतिकराद्रीता तथा प्रत्युत 
प्रारब्धानुन॒या यथा परिजनेनैवाकुला हस्यते || 


विम्रहरा गम्य . 
7768 


यावज्नों सखि गोचर नयनयोरायाति तावड्ुत॑ 

गत्वा ब्रूहि यथाद्य ते दयितया मानः समाठम्बितः | 
दृष्टे धूतीविचेष्टित तु दयिते तस्मिन्नवर॒यं मम 
स्वेदाम्भ: प्रतिरोधनिर्भरतनो: स्‍्मेर मुखं जायते ॥ 


बुद्धकस्य, 


हट 


सुभाषितावाले: 


7764 
आक्ृप्यादावमन्दग्रहमलकचय वक्रमासज्य वक्रे 

कण्ठे लम्नस्वकण्ठ: प्रभवति कुयोदेत्तगाढाड्रसड्भः | 
बद्धासक्तिर्नितम्बे पतति चरणयोयेः स तादृक्प्रियों मे 

बाले लज्मा निरस्ता नहि नहि सरले चोलकः कि त्रपाकृत्‌ [| 


कम्यापि 
65 


मातरनों सन्ति तस्मिझिछिशिरजलकणाकरर्षिणों गन्धवाहा 
विद्युड़्ासा सिताड्रगः प्रचुरतरपय:स्यन्दिनो वा घनीघाः | 
केका वा वार्दटिणानां गिरिवरशिखरस्थायिनां वा निशीये 
येनासी जीवितेशः स्मरति परिजनस्यास्य ने दुःखितस्थ | 
विक्रमादित्यस्र 


अथ सखीवाच्यता 
766 
या कामुककरस्प्ष्टा न कृतार्थत्र लक्ष्यते | 


सा गोरिब तरो बद्धा यवसे: कि न चायेते |! 
767 


समयोत्रितको पविश्रमा 
भत्र भीरु प्रविमुत्च मादवम्‌ | 
मध्रैकरसः प्रियः सदा 


विरलः स्थात्सरले न वा पुनः || 
7768 


जघनमुन्नतमाकु लमेखल 
मुखमपाडविसार्पिततारकम्‌ | 
हृदमपोह्य गतो यदि निधेणो 


ननु वरोरु स एवं हि बच्चितः || 
69 


पादानते प्रणयपेशलवाचि कान्‍्ते 
त्यक्तस्त्वया यदतिकोपनया न मन्युः | 


सखीवाच्यता १९७ 


तीव्रानुतापगलितः स्वयमेत्र मन्ये 
निर्याति ते तदयमश्ुभरच्छलेन । 
गरप०0 
अनालोच्य प्रेम्ण: परिणतिमनादृत्य खहद- 
सलयाकाण्डे मानः किमिति सरले संप्रति धृतः | 
समाकृष्टा छैते प्रलयदहनोद्भाउरशिखाः 
स्वृहस्तेनाडगरास्तदलमधुना तस्य रुदितिः || 


केषामापि 
पा 


सखि विवणुते संतापस्ते तनुस्तनुतां गता 
कठिनहदसये पैर्यक्षेपाद्वतिगेलितक्रमा । 
कथय विषमामन्तदोहव्यथां सहते न वां 
मदनदहनज्वालावल्लीविलीदमिद मनः ।| 
दशशनीयम्य. 

72 
कस्माहोलेतिके निधाय न बिरं द्वागोपरोधः कृता 
लग्मा बा क्रिमु न स्थितापि रुढदती रुद्धोत्तरीयांशुका | 
कालेस्मिन्कुखमाकरे द्विगुणितप्रेम्णि प्रिये रागिणां 
गच्छन्नमत एवं मृदहदये मुक्तस्त्वया वद्धभः || 

होलिनिकाहर्शनीयर्य 
॥78 


आयाते रभसादादि प्रियतमे प्रत्युद्वता नो चिर॑ 

नो वा मण्डलितोन्नतस्तनतटं गाढं समालिड्रितः । 
आहिष्य स्वभुजावलम्बमथबा प्रेमाद्रया नो गिरा 
संभाव्याभिहितों हतासि सरले स्वेगेत्र दुर्बेष्टितेः |। 


ग्त्वमित्रम्य. 
है है है 24 


कान्तः पुत्रि हठाहतश्वरणयोन त्व॑ निपत्य स्थिता 
बड़ों मेखलयानया रातिरहःसख्या न वा फून्कृतम्‌ 


श्र 


सुभाषितावलि: 


का ठज्ञा मुषितासि कि प्रकटितैरेभिरविलक्षस्मितै- 
रा: पापे विरहानलस्य न शिखा जानासि ममेच्छिदः || 


कस्यापे. 
775 


माया: सा रतिशझ्यून्यता नयनयोयेद्र्टिपाते स्थितः 
कामी प्राप्तरताथे एव न भवत्यालिड्रितुं वाउछति | 
आश्लेषादपि यापर॑ मृगयते धिक्तामयोग्यां लिय॑ 
श्रोणीगोचरमागतो रतिफलं प्रामोति तिर्येड किम्‌ || 


विज्जिकाया: 
776 


घपलहदये कि स्वातन्त्यात्तथा गृहमागत- 
धरणपतित: प्रेमा्द्राद्रे: प्रियः समुपेक्षितः | 
तदि्दमधुना यावज्जीवं निरस्तसखुखोदया 
रुदितशरणा दुजोतानां सहस्व रुषां फलम्‌ || 


अमरुकस्य. 
गाए 


किखििदाप्रनखेन बाष्पसलिल॑ विक्षिप्य विक्षिप्य हे 
कि त्वं रोदिषि कोपने बहुतर॑ विक्षिप्य रोदिष्यसि | 
यस्यास्ते पिशुनोपदेशवचनैमोनितिभूमिं गते 
निर्विण्णोनुनयं प्रति प्रियतमों मध्यस्थतामेष्यति || 


कस्यापि. 
78 


भ्रदयान्ति यानि विरहे विदलन्ति यानि 

योगे प्रियेण सखि कि बलयेः फलं ते: । 

भैवास्ति यैविंपदि संपदि चोपयोग- 

सै: संगम न खलु वाउछति कोपि मत्ये: || 
उत्प्रेक्षावक्लभस्य. 


दू्तीप्रेषणम्‌ १९९, 
अथ दूतीभेषणम्‌ || 
79 


अद्य भौमदिनं सत्यं सत्यमप्रस्तुतं तब | 


तथापि दूति गन्तव्यं नाते: कालमपेक्षते || 
7780 


संपदो जलतर क्ृविलोला 

यौवन त्रिचतुराणि दिनानि | 

शारदाभ्रपरिपेलवमायु- 

गेच्छ दृति बद सत्वरमेतत्‌ || 

कयोरपि: 

ग्र8 

उच्यतां स वचनीयमशेषं 

नेश्वरे परुषता सखि साध्वी | 

आनयैनमनुनीय कर्थं वा 


विप्रियाणि जनयन्ननुनियः ।॥ 
7782 


द्वारि चक्षुरधिपाणि कपोलो 
जीवितं त्वयि कुतः कलहोस्या: | 
कामिनामिति वचः पुनरुक्त 


प्रोतये नवनवत्वमियाय || 


भारव:. 
7283 


कृतसरसमृणालीरू त्रसंधानवन्ध: 
कुचमुकुलमुखाड्ुथन्दनोपात्तमुद्र: | 
स्मरशबरशराणामेपष लक्ष्यीभवन्तीं 
कथयति खलु लेखस्तामनुद्धाटितोषि ॥| 


कस्यापि. 
784 


सोपालम्भकृतप्रणाममलसैः श्रासानिडैला/अिछतो 
बाष्पोत्वातकपोलचन्दनरसेनाशिप्रवाधद्याक्षर: | 


२०० 


सुभाषितावलि: 


स्विज्ञाग्राद्रुलिना करेण लिखितो व्यामृष्टवणोवल्ि- 
लेखः शेषमवाचितोषि कथयत्यड्रेषु तस्या व्यथाम्‌ || 


वज्ञवर्मण:, 
785 


पन्ने न अवशेस्ति बाप्पगुरुणोनों नेत्रयों: कज्मलं 
रागो पूवे इबाधरे चरणयोस्तन्व्या न चालक्तकः | 
वाताच्छित्तिषु निशुरेति भवता मिथ्येव संभाव्यते 
सा लेखे लिखतु च्युतोपकरणा न्यायेन केनाधुना || 


अमसरकम्य. 
१88 


जीवामीति वियोगिनी यादे लिखेंदत्रैव वृत्ता: कथा 
अद्य श्रोथ मरिप्यतीति मरणे कालात्ययः कि कृतः । 
आगन्तव्यमिहेति मां प्रति सखे संभावना निप्फला 

भ्रातः संप्रति याहि नास्ति लिखित॑ तद्भूहि यत्ते क्षमम्‌ || 


लोडटितकर 
]]87 


यस्मिन्‍्बाप्पतरड्डिताशुकलुषा दृष्टिन सिद्धि गता 

यो हस्तेन विवतमानवलयेनालिड्रितो न स्थितः | 
येन ल्रीहदयस्य पद्ममृदुनः संभावितों नात्ययों 

भो गत्वापि किमरमसारहदये त्वं दूति वक्तु क्षमा || 


कस्यापि 
7788 


दूति त्व॑ तरुणी युवा स चपलः श्यामास्तमोभिर्दिशः 
संदेशः सरहस्य एवं विपिने सकेतकाबासकः | 
भूयो भूय हमे वसन्‍्तमरुतथ्चेतों हरन्त्यन्यतो 

गच्छ क्लेमसमागमाय निपुणे रक्षन्तु ते देवताः ॥ 


शीलानहारिकाय 
3]89 


संदिष्टस्वजनावमानत्रदिमा मप्रस्मरन्त्या त्वया 
शीतस्ञानमिव प्रियं प्रति सखे कारये: प्रयाणोद्यमः | 


के 


विरहिणां प्ररापाः २०१ 


मन्युस्तन्‍्मनसो मितंपचभहादर्थीब कार्यों बहि- 
जिप्रस्येव हि भोजनाथेमटतः कालस्थ तुणी गतिः || 


अथ विरहिणां प्रलापाः 
7790 
चाहि वात यतः कान्‍्ता तां स्पृष्टा मामपि स्पृश । 
बद्वेतत्कामयानस्य शक्यमेतेन जीवित॒म्‌ |) 
797 
बद्बेतत्कामयानस्य नेतदल्प॑ विजानतः | 
यदहं सा च वामोरूरेकां धरणिमाशिती | 
7799 
हरोपि नार्पिवः कण्ठे संभोगस्पदभीरुणा । 
आवयोरनन्‍्तरे जाताः पर्वता: सरितो द्ुुमाः | 
798 
न मे दुःखं प्रिया दुरे न मे दुःख हतोते सा | 
एतदेवानुशोचामि वयस्तत्रातिवर्ते || 
7794 
कदा न्वहं छ॒दन्तोष्ठ मुखं पद्मदलेक्षणम | 
रैषदुस्ताम्य पास्यामि रसायनमिवोत्तमम्‌ || 


एले संगवद्वात्मीकि सुने . 
37795 


प्रियामुखं तत्संस्म्रत्य दीवेचारुतिलोचनम | 
न याति शतधा येन मनस्तेन नपुंसकम्‌ ॥। 
796 
प्राणानां च प्रियायाथ मृढाः सादइ्यकारिण: | 
प्रिया कण्ठगता रच्यै प्राणा मरणहेतत्रः ॥ 
कयोरापि. 


२०२ 


सुभापषितावलि: 


797 
प्रियाविरहितस्थाद्य हदि चिन्ता ममागता | 
इति मत्वा गता निद्रा के कृतप्नमुपासते || 


शीलाभद्वारिकाया:- 
7798 


क्षणभड्डि' जगत्सवामिति तथ्यं मुनेबेचः | 
कोन्यथा हरिणाक्षीणां सहेत विरहव्यथाम्‌ || 


क्रस्यापि. 
799 


स्फुटमावक्षते तज्ज्ञा: दाब्दानामिह नित्यताम्‌ | 

प्रिययोक्ता यदवद्यापि हृदि तिश्वन्ति मे गिरः || 
7200 

पढे वाक्य प्रमाणे च परां निष्ठामुपागता । 

अतो विद्ृज्ञनस्यास्थ स्पृहणीया मृगेक्षणा || 
207 

मध्येनेकेन तन्‍्वड्भ-याः क्षामेण क्षपिता बयम्‌ | 

उच्नतं कुचयुग्मं तु न जाने कि करिष्यति || 

केषामपि. 

202 

नुन॑ यां पदयतो मेभूजिमेषों विप्रकारकः | 

स्वन्नेषि दुलेभा साद्य जीवामे कथमा: सखे | 
208 

निरदंय॑ हृदय तन्‍्व्या दुबोरा मारमागंणाः | 

जीवितं वचकरठिनं हा हा दुःखपरम्परा |॥ 
204 

उत्कण्ठितं मनो बाला खुदूरस्था नव॑ बयः | 

विधिबोमों रिपु: कामो हा हा दुःखपरम्परा || 

एते रैरुपकरर 


विरहिणा प्रलापा: २०३ 


7205 
अनया जघनाभोगगुरुमन्थरयातया | 
अन्यतोपि ब्रजन्त्या मे हृदये निहितं पदम ।। 

206 
मनः प्रकृत्यैव चल दुलेक्ष्यं च तथापि मे | 
अनड्रेन क्थ विद्धं सम॑ स्वेशिली मुख: ।| 


एतो अीहूषेत यस्म 
7207 


अन्तमंलीमसे वक्रे चले कर्णान्‍्तसर्पिगि | 
तस्या नेत्रयुगे वृष्टे दुजने च कुतः खखम ॥| 


कम्यापि. 
१7208 


दिव्यचक्षुरहं जञातः सरागेणापि चेतसा | 
हहस्थोी येन पश्यामि देशान्तरगतां प्रियाम || 


भैयमित्रस्य, 
209 


रूपाविशयकतैणां प्रतिच्छन्दों हि क्ारणम्‌ | 

विलोलनयनां थात्रा खुजता कि निरीक्षितम्‌ ॥| 
20 

माधुय मृगशावाश्या यादि धात्रा विनिर्मेतम | 

तदित्युक्तिविरुद्धेन लावण्येन किमुच्छितम || 
शा 

गतानि हन्त हंसीनां हरन्ती हरिशेक्षणा | 

करोति मामगतिकमहो ख्रीवृत्तमझुतम्‌ || 


एने केंषामापि 
4722 


सा योवनमदोन्मत्ता वयमस्वस्थवेतसः | 


तस्या लावण्यमड्भोषु दाहोस्‍्माछ विजृम्भते || 
प्रमर्कम्य 


२०४ 


सुभापितावलिः 


728 

यतो यतः क्षिपत्यक्षि क्षिप्रमायतलोचना | 

ततस्ततः प्रक्षिपति पतन्च पश्चशरः दारान || 
724 

एतत्कान्तामिद कान्तमित्यावसथतृष्णया | 

तस्या भ्रमति सवोड् मन्ये मृढ इत्र स्मरः ।| 
[25 

मध्यदेद्ात्पुनः काह्चीदेश गच्छद्धिराकुलैः | 

तस्या वपुषि लोकस्थ लोचनैः पथिकायितम्‌ ॥॥ 
7296 

प्रियादशेनमेवास्तु किमन्यैदेदनान्तरै: | 

प्राप्यते येन निवोर्ण सरागेणापि चक्षुषा | 
इशाप 

अपूर्व: कोपषि तन्बड्भरा«्या मम मागैः प्रदाशितः । 

योगं चिन्तयतो येन राग एवं विवधते ॥ 
728 

दुरस्था यस्य दायिता नवा पीनपयोधरा | 

तस्य संतापदशमने न वापी न पयाधराः ह। 
729 

आभोगिनी मण्डलिनौ तत्क्षणोन्मुक्तकन्चुकौ | 

वरमाशीविषौ स्पष्टी न तु तन्वया: पयोपरो || 
7220 

विहारो मृगशावाध्ष्याः खगताधिश्ठि तो यदि । 

कर्थ बसति तत्रैव स्मरो विततकामुकः || 
॒श्श 

सखे सम॑ प्रयातेषु समस्तेब्विन्द्रियेषु मे | 

मनो ग॒हीत॑ तन्वद्भया कस्यचित्िकिविदीश्सितम्‌ || 


विरहिणां प्रलापाः २०५ 


229 

यो यः पदयति तत्नेत्रे रुचिरे बनजायते | 

तस्य तस्यान्य नेत्रेषु रुचिरेव न जायते || 
]228 

कथं मुग्धे कथथं बक्रे कान्‍्तायास्ते विलोचने | 

कथं जनानुरागाय कथं जनविपत्तये ।। 
7224 

मम कामदशरासारत्रणिते चेतसि स्थिता | 

कथं सलवणा तनन्‍्ब्री संताप॑ न करिष्यति || 
225 

स्मृुता भवति तापाय दृष्टा चोन्‍्मादवायिनी | 

स्पृष्टा भवति मोहाय सा नाम दयिता कथम्‌ || 
7226 

मां प्राप्य देवहतक मुनेरप्यन॒तं वचः | 

यतः प्रियावियोगेन क्षणभड्ी न दृश्यते |। 
22प7 

नूनमाज्ञाकरस्तस्याः खुभगो मकर५ध्ब्जः | 

यतस्तन्नेत्रसंचारस्टूचितिषु प्रबतते || 
228 

एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ बद मौन समाचर | 

इति वित्रस्तसारड्ननेत्रया को न वच्चितः | 
]229 

यस्‍्य केशेषु जीमृता नद्यः सवोद्भसंधिषु | 

कुक्षी समुद्राश॒त्वारः स जयेद्दिरहानलम्‌ ॥| 
7280 

येनाक्षरसमाप्तायमधिगम्य महेखरात्‌ 

कृत्ख व्याकरणं प्रोक्ते स तन्व्या: कथयेन्रुणान्‌ ॥ 


२०६ 


सुभाषितावलिः 


28 
यदि नामास्य कायस्य यदन्‍्तस्तद्वहिभवेत्‌ । 
अयल्लनेव तन्वड्भरी बहिद्इ्येत सवेदा || 
]282 
नपुंसकमिति ज्ञात्वा वां प्रति प्रेषितं मया | 
मनस्तत्रैव रमते हता: पाणिनिना वयम्‌ || 
एते कषांचित . 
7288 
गुरुणा स्तनभारेण मुखचन्द्रेण भास्वता | 
इनेथराभ्यां पादाभ्यां रेजे ग्रहमयीव सा || 
१284 
गुरुणा स्तनभारेण सोपदिष्टा तथा तथा | 
यथा तत्क्षणमेवाप्ता तयान्यायसमागतिः ॥ 
शड़ कस्य. 
7285 धर 
सति प्रदीपे सत्यमौ सत्ख तारामणीन्दुषु । 
विरामे मगशावाश्यास्तमोभूतमिदं जगत्‌ || 


अमरुकम्य 
4286 


मुखेन चन्द्रकान्तेन महानीलै: शिरोरुहैः | 
पाणिभ्यां पद्मरागाभ्यां रेजे रल्लमयीव सा ॥। 
287 
क्षिपतोप्यन्यतथित्त सैब सारड्रलोचना | 
शड्भेव कृतपापस्य हृदयाजन्नापसपति || 


कयोरपि,. 
१7288 


यः प्रदोषः प्रदोषोसी कालः काल: किमुच्यते | 
दोषा दोषाकर बती बिना तन्व्या: समागमात्‌ ॥ 


विरहिणा प्रलापा: २०७ 


7239 
एक मुत्कण्ठया व्याप्तमन्यद्रयितया हतम्‌ | 
चेतनां हृदयं धत्ते कियन्ति हृदयानि मे || 


विचित्रपशां। . 
३3240 


नियत॑ यदि नास्माक निसगेविधुरो विधिः )। 
किमिन्दुवदना नीता क्षणं नयनगोचरम्‌ || 


गोविन्दस्वासिन . 
शव 


यदि सा चारुसवोड़ी चित्ते वसति मे प्रिया | 
तत्कथ॑ं शृन्यचित्ताहमहो विधिविपयेय:ः ।| 


कस्यापि. 
7242 


दिक्षु भूमी तथा व्योप्ति सर्वत्रैव विभाव्यते | 
स्मयेते प्राणसंदेहे तन्‍वी नारायणायते || 


भा? विनीतंदेयस्य. 
3243 


अहो अहं नमी मह्ये यदह वीक्षितोनया । 
बालया त्रस्तसारड्रचपलायतनेत्रया ॥ 

]244 
तावदेवामृतमयी यावल्लीचनगोचरे | 
चक्षुष्पधादतीता तु विषादप्यतिरिच्यते || 

]245 
एकतो दिवसान्बाला गणयत्येकतोन्तकः | 
न विद्यः प्रथमं कस्य यास्थामोी वयमल्तिकम्‌ || 


क्रयारपि. 
246 


मतैव्यपक्षनिःक्षिप्ता यादिं नाम विधेवयम्‌ | 
उपायाः क़िमु नान्ये स्युदारिता यन्मृगेक्षणा || 
भहन्‍नकम्बलकत्य, 


र्‌०्८ 


सुभावितावलि: 


]247 
तन्वड्भद्या विप्रयुक्तस्थ दिवसा यान्ति ये मम | 
निर्वेगस्तानपि यमः प्रायेण गणयिष्याति || 

ह 248 
विरहे मृगशावाक्ष्या तयैवोपकृृतं मम | 
यदन्यत्रीपरिष्वड्भूम्रार्थनादाल्यमुदू तम्‌ || 

249 

मृढा: संयोगमिच्छन्ति वियोगस्तु मयेष्यते | 
एकैब संगमे बाला वियोगे तन्‍्मयं जगत्‌ || 


कषामापि, 
]250 


एक्रैव संगमे बाला वियोगे तन्‍्मयं जगत | 

कृतोपकार एवायं वियोगः केन निन्‍्द्यते || 
7257 

यदि स्मरामि तन्वद्धी जीविताशा कुतो मम | 

अथ विस्मृत्य जीवामि जीवितव्यसनेन किम || 


एतो दीपक 
3252 


अपेहि हृदयाद्वा में वामे ददोनमेहि वा 
अभद्राविरहोत्कण्ठादुःखं दुःखेन सचद्यते || 


कस्यापि, 
258 


स में समासमों मासोी सा मे माससमा समा । 
यो यातया तया याति या यात्यायातया तया || 


अतुरक्षर: । शा*घ 
7254 


सा दृष्टा सैने वा दृष्टा मुषिताः सममेव ते | 
इत॑ हृदयमेकेषामन्येषां चल्लुषपः फलम्‌ || 
दाक़देवस्य. 


विरहिणां प्रलापा: २०९ 


255 
यदि प्रियावियोगेपि रुणते दीनदीनकम्‌ | 


तदिद॑ दग्धमरणमुपयोगं कक यास्यति || 


तग्धमरणरय-. 
7256 


कामिनीकायकान्तारे कुचपर्वतदुगेमे | 


मा संचर मनःपान्थ तत्रास्ति स्मरतस्करः || 


कस्यापिे, 
95प 


मनःशुक निवतेस्त्र कामिनीगण्डदाडिमात्‌ | 


कामव्याधेन विन्यस्तं तत्रास्त्यलकजालकम्‌ || 


राजानकाहादकरय, 
4258 


मनोभूड़ः निवतेस्त्र कामिनीवदनास्बुजात्‌ | 
मदनेन्दी समुद्दति बन्धनं प्राप्स्यस ध्ुत्रम्‌ |। 


रेस्पकम्य. 
259 


अयि हृदय दर्या मयि कुरु कुरड्रानयनां विना बधान धृतिम | 
टसदिति झटिति स्कुट वा स्फुटमिदमुक्ते गतिनान्‍्या ॥ 


कस्यापि 
7260 


पाण्डुरसि निदि न होषे प्रतिदिनमात्रिष्करोषि तनिमानम | 
वयामिव कि त्वमापि सखे शशहाहडु तामेव विन्तयसि ॥| 


हरगणस्स,. 


267 
कान्‍्ता ददाति मदन सदन: संतापमनप्म रे | 
संतापो मरणमहों तथापि हारणं नृणां सव || 
262... 
अलसयति गात्रमधिकं भ्रमयति चेतस्तनोति संतापम । 
मोहं च मुहृः कुरुते विषविषम वीक्षितं तन्‍्व्या: || 


सह करणार क्रय, 
थ्र 


२१० 


सुभाषितावलि: 


268 

निर्विण्णे निर्विण्णा मुदिते मुदिता समाकुलाकुलिते | 

प्रतिबिम्बसमा कान्‍्ता संक्रुद्धे केवल भीता || 
264 

यावहाओिछतदुरतव्यायामसहाविरुद्धसंयोगा | 


चित्तानुवात्तिकुशला पुण्यवतामेब जायते जाया | 


दामोदरगप्तस्य . 
7265 


नूनमयं में शाप: कान्ताविरहों रसायनीभूतः । 

वर्षसहस्राभ्यधिकान्नयामि कथमन्यथा दिवसान्‌ || 
266 

अवलोकनमपि सुखयति कुब॒लयदलचारुचपलनयनायाः | 

कि पुनरठकचलघ्युति सरभसमालिड्भरगन॑ तन्व्याः || 
267 

चारुमधृत्रतनयनमधरदर्ल दशानकेसरं तस्याः | 

मुखकमलमनुस्मरतः स्मरहरमनसः कुतो निद्रा ॥ 
268 

स्तनयुगमत्यत्तड़ निम्नो मध्यः समुन्नतं जघनम्‌ | 

इति विषये हरिणाक्ष्या वपुषि नवे क इव न सखलति || 


269 
उपष्ठवोंसी किमु राजपुत्री 


ज्योस्क्ञाद्रबोसावत वचपातः | 
अलं तया सैव हि जीवितं मे 


विड़यमहं वा चरितार्थ एकः ॥ 
3270 
यदा प्रकृत्येव जनस्य रागिणो 


ज्वलेत्पदीमो हृदि मन्मथानलः | 

तदत् भूयः किमनथ्थपण्डितैः 

कुकाव्यगव्याहुतयों निपातिता: || 
एते केषासपि. 


विरहिणां प्रलापाः २११ 


इ2पा 
स्थागों हि सबेव्यसनानि हन्ती- 
स्यलीकमेतद्भुबवि संप्रतीतम्‌ | 
जातानि सब्वेव्यसनानि तस्या- 


स्तव्यागेन में मुग्धविलोचनायाः ॥| 


इाद्रकस्य 
7272 


कालक्रम॑ प्रत्यकथैव ताव- 
सक्षणं वियोगो मरणेन तुल्यः | 
प्रियामुखोद्दीक्षणलालसाना- 
मदणोर्निमेषोपि हि विप्रभूतः || 


कस्यापि-. 
3278 


मुहरज़ुलिसंवताधरौएं 
प्रतिषेधाक्षरविक्नवाभिधानम्‌ | 
मुखमंसविवर्ति पक्मलाध्ष्या: 
कथमप्युन्नमितं न चुम्बित नु ।। 
कालिदवासम्य 
7274 


अयि वरोरू हतस्मरदीपिेके 
यदि गतासिे मरदीक्षणगोचरात्‌ । 
असमसायकसायककीलिता 


वद गमिष्यसि में हददयात्कथम ।| 
वबमसखुनागमस्य 
3275 


कुडुमपड्ुक लड्डि तदे हा 
गौरपयोघरलस्बितहारा | 
नपुरहंसरणत्पदपझा 

क॑ न वशीकुरुते भुवि रामा || 


२२२ 


सुभाषितावलि : 


१2प6 
सनृपुरालक्तकपादताडितो 
ब्रुमोपि यासां विकसत्यचेतनः । 
तदड्रसंस्पशेरसदब्रवी कृतो 
विलीयते यज्न नरस्तदद्भुतम्‌ || 
277 
चन्द्रभण्डकरायते मृदुगतिवोतोपि वचायते 
माल्यं रूचिकुलायते मलयजालेपः स्फुलिज्जागयते [ 
आलोकस्तिमिरायते विधिवशात्पाणोपि भारायते 
हा हन्‍्त प्रमदावियोगसमयः कल्पान्तकालायते || 
7278 
अद्यापि तां सुरतलब्धयरशःपताकां 
ठम्बालकां विरहपाण्डुरगण्डमित्तिम्‌ | 
स्वम्ेषि लोलनयनां क्षणदृष्टन्टां 
विद्यां प्रसादगुणितामित्र संस्मरामि || 


एते क्रेषांचित 
[279 


तप्ने महाविरहवह्धिशिखावलीभि- 
रापाण्डुरस्तनघने हृदये प्रियायाः । 


मन्मागंवीक्षणनिवेशितदीनदृप्टे- 
नुन॑ छमच्छमिति बाष्पकणाः: पतन्ति || 
छमच्छमिकारब्रस्य 
7280 


निद्राधेमीलितवृशोी मदमन्धराया 
नाप्यथेवन्ति न च यानि निरर्थकानि | 
शद्यापि में म॒गदृशों मधुराणि तस्या- 
स्तान्यक्षराणि दृदये िमपि ध्वनन्ति || 
कलदमकस्य: 


विश्हिणां प्रलापा: २१३ 


॒श्छा 
अम्भोजगर्भेखकुमार तनुस्तदासौ 
कण्ठग्रहप्रस्मरापघने निलीय | 
सद्यः पतन्मदनमागेणर न्प्रमार्ग- 
नूंन॑ मम प्रियतमा हृदये प्रविष्टा || 


अीरुष॑देवस्य 
72282 


तीकणं कठाक्षविशिखं मायि पातयन्ती 
ममाणि मुग्घवदना न तथा दुनोते | 
क्रोधात्सवेषथु यथा प्रतिसंहरन्ती 
पातादसद्यतरमुद्धरणे हि शल्यम्‌ || 


कस्यापि, 
7283 
कचग्रहोत्तानितमरषेकुडु ले 
त्रपाचछत्तारकमन्दलोचनम । 
बलाहुहीताधरवेदनाकुलं 
कदा पिबेयं ननु तत्मियामुखम्‌ || 
बसुनागम्य 
7284 


तत्तादृश॑ सकलचन्द्रकलाक लाप- 

लावण्यनिर्मितमिवायतलोचनाया: | 

रूपं प्रविदय हृदयं दहतीव मनन्‍्ये 

वामे विधी न खलु यो विपदां न पन्‍्थाः || 
7285 

पीतो यदाप्रभृति कामपिपासितेन 

तस्या मयाधररसः प्रचुरः प्रियायाः | 

तृष्णा तद्ाप्रभृति में द्विगुणत्व्रमेति 

लावण्यमस्ति बहु तत्र किमत्र चित्रम्‌ || 

कयोरपि 


२२७ 


स्रभाषितावलिः 


१7286 
बाला च सा विदितपशचशरप्रपत्चा 
तनन्‍वी च सा स्तनभरोपचिताड्र-यष्टिः | 
लज्जां समुहृहति सा खुरतावसाने 


हा कापि सा किमिव कि कथयामि तस्या: || 


भासस्य 
॥7287 


नूनं हि ते कविवरा विपरीतवाचो 

ये नितव्यमाहुरबला इति कामिनीनाम | 

यामिर्तिलोलतरतारक दृष्टिपातैः 

शक्रादयोपि विजिता अबला कथ॑ताः || 
7288 

लम्बालकं विरहपाण्डुरगण्डमित्ति 

मुग्धं मनोहरमनड्-गृहँ प्रियायाः । 

पहमान्तवान्तघनबाप्पजलादे गण्डं 

ध्यायन्मुखं हदय यासि न खण्डखण्डम्‌ | 
7289 

कान्तामुखं छरतकेलिविमदेखेद- 

संजातघर्मकणविच्छुरितं रतान्ते | 

आपाण्डुरं तरलतारनिमीलिताक्ष 

संस्मृत्य है हदय कि शतधथा नयासि ॥ 
7290 

बाष्पाविलेन निभृुतेन खदीनदीन- 

मुन्मीलितेन शनकैररुणेन गाढम्‌ | 

निःश्वस्य लोचनयुगेन निमीलित॑ त- 

पनन्‍्व्याः सदा गुरुसमक्षमहं स्मरामि ।| 
7297 

अद्यापि तत्मचलकुण्डठघृष्टि गौर 

वक़॑ स्मरामि विपरीतरताभियोगे । 


विश्हिणां प्रलापा: २९१७ 


आन्दोलनअभ्रमजलस्फुटसान्द्रबिन्दु- 
मुक्ताफलप्रकरविच्छरितं प्रियायाः ।। 


बिडुणस्य ; 
7282 


मत्तेभकुम्मपरिणाहिनि कु डडुमाई 

कान्तापयोधरतटे रतिखेदखिन्नः | 

वक्षो निधाय भुजपच्ज़रमध्यवर्ती 

धन्य: क्षपां क्षपयति क्षणलब्धनिद्रः || 
५ 7298 ु 

आ कणेमूलमपक्ृष्य धनुः सबाणं 

मय्येव कि प्रहरसि समर बद्धकोपः । 

तस्यां मुद्दः क्षिप शरान्हरिणेक्षणायां 

तन्मन्मथोीषि भव मनन्‍्मथ एवं मा भू: ।। 


7294 
प्राप्ते निदाघसमये मदनाभितापो 


निरवापितों मम यया हि खुशीतलाड्रचा । 
सान्‍तगता दहति मां तरलायताक्षी 


वामे विधी प्रियतमापि विपक्षभृता || 
7295 


नभसि जलदलद्ष्मीं साखया वीक्ष्य दृष्टया | 
प्रवसासे यदि कान्‍्तेत्यपमुत्ता कथ॑चित्‌ | 
मम पटमबलम्ब्य प्रोल्लिखन्ती धरित्रीं 
यदनु कृतवती सा तत्र वाचों निवृत्ताः ॥ 
7296 
विरदपवनवेगात्कम्पितासिः शिखाभि- 
देहति मम दारीरं नि्रिणो मन्‍्मथामिः । 
अपसर मृगनेत्रे दब्यमानात्मतृर्ण 
हृदयहतकगेहाहह्यसे त्वं न यावत्‌ || 
केषा्माप, 


२९६ 


सुभाषितावलिः 


297 
अलसवालितमुग्धक्षिग्धनिः स्पन्द मन्दे 
रभसविकसितान्तर्विस्मयस्मेरतारः । 
हदयमदरणं मे पश्मलाक्ष्याः कटाक्षे- 
रपहतमपविद्ध पीतमुन्मूलितं वा।। 

भवभूले: 

298 
तव कुखमदरत्वं शीतलत्वं हिमांशो- 
देयमिदमयथाथे दृद्यतेस्मद्विधेषु | 
विछजति हिमगर्भरमिमिनदुर्म युखै- 
स्व्वमपि कुखुमबाणान्वच्सारीकरोषि || 

१299 


ललितललितिर त्युत्पन्रैषिलोक्य विलोकिति- 
गुरुजनभयान्मन्दं मन्दं त्रजत्यवगण्य माम्‌ | 
कतिपयपदन्यासं कृत्वा समुत्छक्रमानसा 
झटिति वलितग्रीवं बाला मुहमुहरीक्षते | 


कस्यापि. 
]300 


हेलोत्तानितवामहस्तपिहितस्मेरास्यमुद्रा डर लि- 
च्छिद्रान्तद्रदर॒यमानविकसइन्तांशुसंशोमितम्‌ | 
पादाड़ु छविलिख्यमानवद्ु॒धं किंचिन्नमत्कंपरम्‌ | 
साचिक्षिप्रद्शो न मोहयति कं संभाषणं खुथ्ुवः || 
807 
न्यक्ारेण बाहिः प्रियेण दृदये गूढार्थसंसचिना 
साकूतेन विदग्धनमेबचसां संजातमिथ्याक्रु धाम्‌ | 
बालानां दसितानुविद्धरुदितभीमन्मुखीनां गिरः 
काके इयेप्यविलुप्रमादेवजुष: कुवेन्ति के नोत्सुकम्‌ 


विरहिणां प्रलापा: २१७ 


73802 

नैरन्तर्यमुपैति गात्रलतिका छन्नैव यत्रांशुकैः 

शुष्यन्नेव विभर्ति मूर्तिमधरों यस्मिञ्नसस्यन्दिनीम्‌ | 

यस्मिन्विस्मृतमेव छुट्ठु विहित॑ कंदपैतन्त्रं भवे- 

न्मन्ये तस्य रतस्य चर्वितरसैः प्राप्तं फलं जन्मनः || 
7808 

संद्टेधरपल्नवे सचकितं हस्ताग्रमाधुन्व॒ती 

मा मा मुच्च शठेतिकोपवचनैरानर्तितभ्रूलता । 

सीत्काराम्बितलोचना सरभस॑ यैथुम्बिता मानिनी 

प्राप॑ तैरमृतं वृयैव मथितो मृदैः छरै: सागरः || 
304 

आलोलामलकावलीं विलुलितां बिश्रच्चलत्कुण्डल॑ 

किंविन्मृष्टविदरोषक तनुतरेः स्वेदाम्भसः सीकरेः | 

तन्व्या यत्खुरतान्ततान्तनयनं वकह्र' रतिव्यत्यये 

तत्वां पातु चिराय कि हरिहरत्रह्मादिभिदेततेः || 
7305 

रतक्रीडा रण्डां रमयति चिरब्रद्मचरणा- 

सवीनत्वात्कन्यामपि च पतिव्लीं भयवशात्‌ । 

विना ल्वेतर्वेदया बहुलजनसंभोगरसवि- 

द्रवेद्यस्य प्रीता ननु खुभगवाच्यः स पुरुषः ॥। 
7806 

यः कंदपेबसन्तयोरविरही लोकप्रसिद्धचा स्थित- 

थित्तोन्माथिनि कामिनां स वपुवि व्यक्त बताठलक्ष्यते | 

यन्मुस्धाब्नमनोहरं स्तनयुगं बाढू ठतालासिनी 

रोमाली श्रमरावलिः किसलयाकारा नखओणयः ॥ 
7307 

तारुण्योष्मणि यत्पयोधरभरः कामप्युपैल्युन्नति 

तस्मिश्नुश्नतिभाजि यन्मुखशकशी भाति प्रसीदष्युतिः | 


शी सुभाषितावलि: 


तस्मिन्भाति यदीक्षणाम्बुजयुगं धत्ते विकासश्रियं 
तन्‍्मोद्ाय न कल्पतेड्तमिदं कस्य स्वरूप तब | 
808 
त्रिमिनेत्रे: कोपाकुलितदृदयों य॑ पशुपतिः 
प्रयन्नेनाधाक्षीतक्षपणमुररी कृत्य तपसः । 
हसन्तीनां देठालसमभिपतन्पक्मलद्शां 
तृतीयो दृग्भागो झटिति तमनड्भ जनयति || 
309 
दृद्दा दग्धं मनसिज जीवयन्ति दृशैव याः | 
विरूपाक्षस्थ जयिनीस्ताः घ्तुबे वामलीचनाः ॥| 
90 
हर हर करुणापराड्खोय॑ 
गणयाति तान्यपि वासराणि वेधाः | 
कुवलयनयनास्तनान्‍्तरेषु 
क्षणमपि येषु न शेरते युवानः || 


केषामपि. 
8 


तरुणी रमणी रतिरम्यतरा 

प्रमरा समदा खुखदा च सदा । 
दयिता यदि सा दृदये वसति 

क जपः क तपः क्र समाधिविधिः ॥| 


कस्यापि- 
782 


स्वप्रेन प्रापिताया: प्रतिरजनि तव श्रीषु मम्माः कटाक्षाः 
भ्ोत्रे गीतामृताब्धी त्वगपि तनुतनूमच्जरीसौकुमार्ये | 
मासा श्वासाधिवासेधरमधुनि रसज्ञा चरित्रेषु चित्त 
तझ्नस्तन्वड्भि कैथचित्च करणहरिणैयागुरा ठद्भितासि || 
भीहर्षस्य . 


विरहिणा प्रऊापा. २१९ 


83 
पाणी मा कुर चूतसायकममुं मा चापमौरोपय 


क्रीडानिर्जिवविश्व मूछिवजनाधातेन कि पौरुषम्‌ | 
तस्या एवं मृगीदृशो मनसिज प्रेडुस्कटाक्षेक्षण- 


ओणीजजैरितं मनामापरि मनो नाद्याप्रि संधुक्षति || 
3834 


हृदि बिसलवाहारो नाये भुजड्गमनायकः 
कुवलयदलभेणी कण्ठे न सा गरलघ्युतिः | 
मलयजरजो नेदं भस्म प्रियारहिते मायि 


प्रहर न दरभ्रान्त्यानड्रर क्ुधा क्िमु घावसि || 


एतो जयवेवस्य. 
3785 


अस्माकमस्मान्म दनापमृत्यो- 
खज्राणाय पीयुषरसोपषि नासो | 
खुधारसादप्यधिकं प्रयच्छ 


प्रसीद तनन्‍्वड्धि: निजाघरं नः || 
7376 


दयस्व कि घातयसि व्वमस्मा- 
ननड्रचण्डालदारैर दृदयैः | 
भिन्नचा बर॑ तीशणकटाक्षबागैः 


प्रेग्णस्तव प्रेमरसात्पवित्रै: || 


एतो ओीहर्षस्य. 
उअ87 


शशिमुखि विमुखी वियोगरोगा- 
कुलिततनी मयि चेत्तनोषि मानम्‌ | 
कथय कथमखबंगवेदावा- 


हितनिहितेषुगणान्सहे वराकः ॥ 
_ 398 
कदाधरदले बाले दन्‍्तकेसरशोभिते | 


भवामिे त्वन्मुखाम्मोजे रसिको मधुपों यथा || 


१९० 


सुभाषितावलि:ः 


879 
पीशालिनां बचनपुण्ड्कगोलकै: कि 
तन्व्या वियोगविषमूर्छितचेतसो मे | 
ब्रेते जनो निगडबन्धनमस्य योग्य 
चेतो हठाद्॒जति पादनिबन्धनं किम्‌ || 
320 
अपूर्वोयं कान्‍्ते ज्वलति मुखदीपस्तव चिर॑ 
तमो द्रष्टणां यो जनयतितरां याति छुतनों | 
अधस्तागत्रेय॑ बत सुरभिधृमालकतति- 
येदीया वरतिंव ज्वलयति पतंगानिव जनान्‌ || 
832 
मनथ्रकार को राकाशीतांथुरिति तन्मुखे | 
भ्रमी जिताब्जेपि दिवा झुतिमांथन्द्रमाः कथम्‌ |। 


एते रेरपक स्थ 
3822 


प्रसादपरतन्त्रयो में धुमदोज्म्मितत्री ड यो- 

थिर॑ मयि निरस्तयो: शिथिलहासहेलाजुषोः | 
प्रियानयनयोस्तदा यदनुभूतमन्तमया 

सखे विगतवाचिक तदलमेव कि ब्रूमहे || 


कलशकस्य. 
7823 


पुरस्तन्व्या गोत्रस्खलनचकितोहं नतमुखः 

प्रवृत्तो बैलश्यात्किमपि लिखितुं रैवहतकः | 

स्फुटो रेखान्यासः कथमपि स तादक्परिणतो 

गता येन व्यक्ति पुनरवयवैः सैव तरुणी || 
324 

ततथाभिज्ञाय स्फुरदरुणगण्डस्थलरुचा 

मनस्विन्या रूहप्रणयगरिमोहहदागिरा । 


विरहिणां प्रलापा: २२९ 


अहो चित्र चित्र स्फुटमिति निगद्याश्रुकलुषं 


रुषा कामाख्ं मे शिरसि निहितो वामचरणः ।। 


दृवेहकस्य. 
34825 हु 


करशासीत्यालीना मलिनवसनासीत्यवनता 
चिराह षासीति स्तनकलद्कम्पं प्ररुदिता | 
परिष्वक्ता यावत्प्रणयपदवीं कामपि गता 


ततः सारड्रगह्या हददयमिदमापीतमिव मे || 


कस्यापि 
4826 


कृशा केनासि त्व॑ प्रकृतिरियमड्भस्य ननु मे 
मलाधूम्रा कस्माहुरुजनगृहे पाचकतया | 
स्मरस्यस्मान्कचित्नहि नहि नहीत्येवमगम- 


त्स्मरोत्कम्पं बाला मम ददि निपत्य प्ररुदिता || 


मारुलाया '. 
38327 


कविन्मोह[त्पदयाम्यविरचितलम्बालक मुखीं 
कचित्संकल्पस्तां ख़हृदिव पुरः स्थापयति मे | 
क्चिद्र॒ष्टव्याशा खुखयति मुहुते दनुखता 


नमस्तस्यथे यस्या रमयति वियोगोषि हृदयम्‌ |। 
7328 


दरीर क्षा्म स्यादसति दायितालिड्नसुस्त 
भवेत्सास्न॑ चक्षु: क्षणमपि न सा दृहयत इति | 
तया सारड्भराष््या त्वमसि न कदानिद्विरहित॑ 


प्रसक्ते निवोणे ददय परितापं वहसि किम्‌ | 
7329 


विकल्परचिताकृतिं सततमेव तामी क्षसे 

सदा समभिभाषसे समुपगृहसे सवेदा | 
प्रमोरमुकुलेक्षणं पिबासि पाययस्याननं 

तथापि च दिवानिदां दृदय हे किमुत्कण्ठसे || 


२२२ 


सुभाषितावलि: 


880 
प्रसीद प्राणेशे कुरु मम बचः झन्दरमुखि 
त्यजैतत्संतप्तं मदनशिखिना दग्धदृदयम्‌ | 
मदीय॑ बालत्व॑ं प्रकृतिझुकुमाराड्नलतिकं 
वहन्तीमाशड्ि मदनहतभुक्तामपि दहेत्‌ ॥ 


एते केषामपि. 
383] 


सखे सत्यं सत्यं विरहदहनः कोपषि हृदये 
ज्वलत्यस्मिन्नक्तंदिनमपि न में ताम्यति मतिः | 
अल॑ बालोन्मीलठल्कमलकलिकाकोमलतनु- 
वेसत्यस्मिन्कान्ता खुचिरमिति चिन्ता दहते माम्‌ || 


भह्वासिकारस्य, 
882 


अनाप्नातं पुष्प किसलयमलुन कररुहै- 
रनामुक्त रत्ल॑ मधु नवमनास्वादितरसम्‌ | 
अखण्डं पुण्यानां फलामिव च तद्गूपमन्घं 

न जाने भोक्तारं कामेव समुपस्थास्यत इति || 


कालिदासस्य, 
4888 


धअनारब्धाक्षेपं परमकृतबाष्पव्यतिकर- 
मनुक्तान्तस्तापं दृदयविनिपीतव्यवसितम्‌ | 
कृशाड्रथा यत्पापे श्रजति मयि नैराइ्यपिशुन॑ 
हयैरड्रैरुत्कं दृदयमिदमुन्मूलयति तत्‌ || 


लृष्कस्य. 
3384 _ 


हृदं कि ते न्‍्यस्त॑ वलयिनि करे वक्रकमल्लं 

न युक्तः कोपोय॑ प्रणयिनि निरागस्यपि जने | 
ब्रुवाणे मय्येवब॑ श्वसनविषमोत्कम्पितकुच 
मृगाश्यास्तत्काल॑ नयनजलमेवोत्तरमभूत्‌ |। 


विरहिणा प्रलापा: २२३ 


7335 
त्रीडायोगाह्तवचनया संनिपाते गुरूणां 
बद्धोत्कम्पं स्तनयुगलके मन्युमन्‍्तर्नियम्य | 
तिष्ठेत्युक्त किमिव न तया यत्समुस्सृज्य वाष्प॑ 
मय्यासक्तथ्विरविरहिणीहारिनेत्रत्रिभागः || 


यशःस्वामिन :- 
3886 


इयामास्वड्/ं चकितहरिणप्रेक्षिते दृष्टिपातं 
गण्डच्छायां शाशिनि शिखिनां बहेभारेषु केशान्‌ | 
उत्पदयामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भ्रूविलासा- 
नहन्तैकस्थं किदपि न ते भीरु सादृइयमस्ति || 
887 
त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलाया- 
मात्मानं ते चरणपतितं यात्रदिच्छामे कतुम्‌ | 
अजरस्तावन्मुहरुपचितैदृष्टिरालिप्यते मे 
क्र्रस्तस्मिन्नपि न सहते संगम नो कृतान्तः || 


एतो कालिदासस्य, 
3888 


स्वप्रेषि दुलेभमहों तब दशौनं में 

चञऊ्चचथको रनयनेस्मि यतो विनिद्रः | 

बाष्पेण रुद्धमापे मागेनिदशोनं मे 

यबामो विधिने सहते खुखमल्पमेव || 
१389 

अवधीरणां कृतवती भवती 

मायि यत्कुकमंमहिमा स हि मे | 

यदि चातकों न लभतेम्बु घना- 


हचनीयता भवति काम्बुमुच्ः || 
एसो रैरुपकस्य, 


रे१४ 


सुभाषितावलि: 
4840 


प्रमाने नयने विपाण्डुरधरः क्षाम॑ कपोलहय॑ 

स्रस्ते बाहुलते शिरोरुहचयों व्यस्तस्थितिः सबेतः | 

थैव महमवातेयापि हि दशामन्त्यां समारोपिता 

याते सा मायि जीवतीति बचन॑ भ्रातने संभाव्यते | 
था 


दूराभोगभरेण भुभगतिना स्पृष्टा नितम्बस्थली 

धत्ते स्वणेसरोजकुझलतुलां मुग्धं स्तनहन्द्रकम्‌ । 

आलापाः स्मितसुन्दराः परिचितश्रुविश्वमा दृष्टय- 

स्तस्यास्तार्जतरैद्य वव्यतिकर॑ रम्यं वयो वतेते || 
342 

याता: कि न मिलन्ति झुन्दारि पुनश्िन्ता त्वया मत्कृते 

नो कायो नितरां कृशासि कथयत्येव॑ सबाष्पे मये। 

लज्मामन्थरतारकेण निपतत्पीताभुणा चल्लुषा 

दृष्टा मां हसितेन भाविमरणोत्साहस्तया खूचितः |। 


अमरुकस्य, 
3343 


क्ाकाये शशलक्ष्मणः क च कुल भूयोपि दृश्येत सा 

दोषाणां प्रशमाय मे भ्रुतमहोी कोपेपि कान्‍्तं मुखम्‌ | 

कि वक्ष्यन्व्यपकल्मषाः कृतधियः स्वम्ेेपि सा दुलेभा 

चेतः स्वास्थ्यमुपैहि कः खलु युवा पन्‍योधर पास्यति।।| 
कालिदास 

344 

उद् त्तस्तनभारभद्भुरमुरो नोत्कज्चुक॑ कारिता 

संयोगस्तु यथा तथेति सकला नीबी न विस्लंसिता । 

भूयः संगम आवयोः क् नु भवेदेव॑ च नोछापिता 

संभ्रान्तत्बरितेन भीतद्धरतेनैवं बय॑ वच्चिताः || 


23 


विराहशिणां प्ररापा: २२५ 
3845 
केदा:ः केसरमालिकामपि तिर॑ या बिश्रती खिद्याति 
या गात्रेषु घन विलेपनमपि न्‍्यस्तं न सोढू क्षमा | 
दीपस्यापि दशिखां न वासभवने राक्तोति या वीक्षित्‌ं 


सा ताप॑ विरहानलस्य महतः सोढुं कर्थ शक्ष्यति ॥ 
846 


सा बाला वयमप्रगल्भवच्सः सा सत्री वयं कातराः 
सा पीनोन्नतिमत्पयोपरभरं पत्ते सखेदा वयम्‌ | 
साक्रान्ता जधघनस्थलेन गुरुणा गन्तुं न शक्ता बयं॑ 
दोषेरन्यसमाअ्रयेरपटत्रों जाता: सम इत्यडतम्‌ || 
347 
यासि त्व॑ विरहादहं हतमनाः प्राणा: कठोरक्रिया: 
कष्टो मनन्‍्मथवद्धिरेष विषमे मम्मास्मि या संकटे | 
इत्युत्का कठिनस्तनाहतिबदशव्याशीणेबाष्पा प्रिया 
यन्मत्कण्ठविलम्बिबाहुलतिकारोदीडिलीये ततः || 
348 
त्त्रं तसस्‍्यां यदि नाम रागविधुर यात॑ समुत्मृज्य मां 
तत्केनाहमिदं किमप्यनुभवास्यन्तः समुत्कण्ठितम | 
स्वस्थीमूय ननु क्षणं हृदय हे सत्र भावमाचक्ष्त्र मे 
कि संतापाविखण्डितस्थ भवतो वृत्तिद्िधा जायते || 
4349 
उड्ीव॑ खल्‌ वीक्षितं वपुरिद लज्जालसं यत्तदा 
गच्छन्त्या सखिसंनिधी किमपि यनज्निवंणेक भाषितम्‌ | 
हे प्राणा विरहेण यात किमिद॑ नैधुण्यमालम्बितं 
तत्स्मृत्वा यदि युक्तमा[सितुमही युय॑ं प्रमाण मम || 


अीकल्याणनत त्तम्य 
78580 


यास्‍्यामीति वचोनयापि परुषं भुस्वा नमय्यानन 
पादाज़ुघतकेन लोचनजतक्विन्नां लिखन्त्या भुवग | 


मुमापितावलि:ः 


यद्रोक्तोहमाये क्र गम्यत इति व्याव॒त्य वक्त तथा 

तन्‍्मे शल्यमिवाद्य मर्मपतितं मृत्योः पर कारणम्‌ || 
38&] 

कोपात्कोमललोलबाहुलतिकापारोन वध्वा दृ्ढ 

नीत्वा वासनिकेतनं दयितया तासां सखीनां पुरः । 

भूयो नेवर्मिति स्ख॒लन्मृदुप्द संखूच्य दुभ्नेष्टितं 

धन्‍यो हन्यत एवं निह्ुतिपर: प्रेयात्रद॒त्या हसन्‌ || 


रूयोरफि.-. 
852 


चक्षद्रेश्यति रूपमन्तिकगतं वक्षः परिष्वक्ष्यते 

पर्यापं रसना नवाधररस पानोत्तमं पास्यति। 

भोत्र भोष्यति हंसगद्ददकल काले मित भाषितं 

नव चिल्तास्पद मूढ कि नु हृदय प्राप्तावपि प्राप्स्यसि || 


इंशानद्वसम्ट 
2858 
कोश शी 


:खारने मयि दुःखिता भवति या हष्टे प्रदष्ठा तथा 
दीने दैन्यमुपेति रोपपरुषे पथ्यं बचो भाषते | 

कालं वेत्ति कथाः करोति निपुणा मत्संस्तत्रे रज्वति 
भायो मन्त्रिवरः: सखा परिजनः सैंक्रा बहुत्वं गता || 
भासस्य 


9 प्‌ 


854 
उद्धत्त: स्तनभार एष तरले नेत्रे चले भ्रूलते 
रागाधिण्रितमोष् पल्ववमिद कुर्वन्तु नाम व्यथाम्‌ | 
सौमभाग्याक्षरमालिकेव लिखिता पुष्पायुधन स्वयं 
मंध्यस्थापि करोति तापमधिकं रोमावती केन मे || 


कस्यचित 
१855 


पःच्नत्व॑ तनुरेतु भृतनिवहाः स्व्रांशान्विशन्तु प्रभो 
धातस्त्वां शिरसा प्रणम्य कुरु मामित्यद्य यात्रे पुनः । 


विरहिगां प्रछापा: २२७ 


सद्रापीषु पयस्तदीयमकुरे ज्योतिस्तदीयालय- 
आ्योप्ति व्योम तदीयबत्मनि परां तन्‍्तालव॒न्तेनिलम्‌ || 


दाक्षिणात्यस्य करयाफए 
]356 


कोशदइ्न्द्रमियं दधावि नलिनी कादम्बचन्जुश्लत 
पत्ते चुतलता नबं किसलय॑ं पुंस्काक्तिलास्वादितम | 
इत्याकृण्ये मिथः सखीजनवचः सा दीधपिकायास्तटे 
च्ेेलान्तन विरोदधे सस्‍्तनतर्ट बिस्वाधरं पाणिना || 


ऋर्यापि 
]357 


भ्रुवापे निहित: कट्ाक्षत्रेशिखों निर्मातु म्मव्य्थां 
कालात्मा कुटिलः करोतु कवरीभारोषि मारोदचममम | 
मोह तावदयं चर तन्त्रि तनुतां बिस्वाधरों रागवा- 
न्सद्गत्त: स्वनमण्डलस्तब क॒थ्थ॑ं प्राणमेम क्रीडति || 
हु थी ज्ञयंदेवस्य 
358 
तह क्राब्नजितः प्रसह्य भजते स्लेण्यं क्षपावल्ठ भ- 
स्‍्तड्डविभ्रमतर्जितं च विनतिं धत्ते धनुमोन्‍्मथम्‌ | 
तस्या: पेलबपल्ललद्यतिमुषा शोणापरेणाददित॑ 
नन॑ प्राप्य विरक्ततां वनमहीं बिम्ब॑ समालस्बते || 
धक्लमन्द्रग्य 
7359 
सेतापी मलयानिलों न रतये सौधस्थिता चन्द्रिका 
खेदाग्रेव चिरं द्विरिफब्रलितोत्फुछाम्वुजा दीर्षका | 
सर्वत्राहितविप्रती पव्रितस्थैत्रं मनोजन्मन: 
कैय॑ वात्तिरदृष्टरूपविषमप्रस्थायिनी दृश्यते |! 
१360 
इृष्टा सा वरबालिका गुरुजनाड्रीता वियोगानुरा 
दैनन्ये सवि कि क़ृशासि किमभृत्पीडेति पृष्ठा मया । 


है 


सुभाषितावलि: 


सल्लेहं सभय॑ विलोक्य मिषतों मत्संनिकषोगता- 
नड़ो वेत्ति यदित्यवोचदुदितोच्छासं ततो में व्यथा || 
367 
इपन्‍्मन्थरलोललोचनयुगं व्यावर्तितथ्रूलतं 
संदष्टाधरवेदनाप्रलपितं हा हेति मन्दाक्षरम्‌ | 
कान्ताया: खुरतावसानसमये दृष्टं मुखे यन्मया 
स्त्रेदादी क्ृतपाण्डुगण्डपुलक॑ तस्केन बिस्मायेते |। 
862 
जाने कोपपराडुखी प्रियतमा स्वप्रेद्य दृष्टा मया 
मा मां संस्प्रद्य पाणिनोति रुढती गन्तुं प्रवृत्ता ततः | 
ना यावत्परिरभ्य चाटुकदातैराश्रासयामि प्रियां 
भ्रातस्तावदहं शाठेन विधिना निद्रादरिद्रः कृतः || 


निद्रादारिंद्र रय 
7868 


रक्ताशोक कृशोदरी कनु गता त्यक्त्कानुरक्त जन॑ 

नो दृष्टेब मयेति कम्पयसि कि वातावधुतं शिरः | 
उत्कण्ठाघटमानषटू दघटासंघड़द ६ च्छ द - 
स्‍्तत्पादाहतिमन्तरेण भवतः पुष्पोह्दमोयं कुतः || 


वसुनागम्य 
4864 


रक्तस्त्व॑ नवपष्टवैरहमपि श्ाध्ये: प्रियाया गुणै- 
स्ववामायान्ति शिलीमुखाः स्मरधनुमैक्ताः सखे मामपि | 
कान्तापादतलाइतिस्तव मुद्दे तदन्ममाधप्यावयो: 

सबे तुल्यमशीक केवलमह धात्रा सशोकः कृतः || 


अ्रीयदो वमेण: 
4865 


एकः स व्यसनी पुमानचरमैर्निःध्वासवातैः सम 
हा मे सा दयितेति यस्य वदतः प्राणा: सम॑ निगताः | 


विग्हिणा प्रलापा' २२९ 


अन्ये तु व्यसन क्षिपन्ति पठावः कान्तालियोंगो ड्रवै- 
थ्िन्ताग्लानिविषाददिन्य जनितिबो प्पर नाहारिण: || 


कम्यापि 
7866 


यच्ष्वन्नेत्रसमानकानिति सलिले मम्म॑ तदिन्दीवरं 
मेघैरन्तारितः प्रिये तब मुखच्छायानुकागः ठाणी | 
येपि त्वद्गमनानुकारिगतयस्ते राजहँसा गता- 
स्त्वत्सादृश्यविनोदमात्रमपि में देबेन न क्षम्यते ।| 


आयदावमंणः 
37667 


तैस्तेधाटुमिराज्षया किल तया बृत्ते रतिव्यत्यये 
रुज्जञामन्थरया तया निवसिते भ्रान्त्या मदीयांशुके । 
तत्पड्टां गुकमुदृह नरहमपि स्थिल्वा यदुक्तोंघुना 

बेषों युज्यत एप एवं हि तवेत्येतत्न विस्मयते || 


अमम्कग्य 
+868 


आशग्ििष्टापि करोति सा मम तनुं कण्ठग्रहोत्कण्वितां 
दृष्टापि प्रियदशना नियमयत्यक्व्णोदिदृक्षां पुनः । 
अन्त््वेतासिे संस्थितापि हृदयं भूयो विद्वात्थेत्र मे 
रूढप्रेमसमागमापि नवतां धत्ते प्रिया प्रत्यहम || 


गापानित्यम्य 
869 
जे ९९ 


न्व्या संप्रतिपत्तिदुःसहतरे वाक्य वषण्णानने 
मय्यन्योन्यपरीक्षणात्पारे जने म्रकस्मित कुबति | 
तत्पादप्रणतिप्रसड्भरःर भसानस्मानिव ले क्या कु ल॑ 
धृष्टेस्येतदवादि यन्मृगदृद्या तेनाहमाश्वासितः || 
3870 
स्वाधीनेति न चुम्बितातिनिपुर्ण पीतोधरों नो तृषा 
नो तस्या गतिरीक्षिता न दसितं नालिड्रिता यत्रतः | 


२३७० 


सुभापितावलि: 


संक्रुद्धाप न वोषिता प्रियतमा मुढ्देन यावन्‍्मया 
तावहेवदुरात्मना कथमहं नीतो वियोगं सखे ।। 
977 
शो गन्तव्यमिति प्रजागरद्रद्मा मां वीह्ष्य यात्रोन्मु्ख॑ 
बाप्पेणाकुललोचना स्मितवती मन्मड्भलाशंसिनी | 
श्रत्ता प्रत्युपसि प्रभातपटह  प्रत्युपवाताहता 
है गात्रिस्त्वरिता गतेति पतिता कान्‍्ता प्रियस्योरसि || 
एते क्षार्माप. 
872 
आउच्रीदामकबन्धन सललिता क्णोत्पलैस्ताडना 
हेलालिड्रानविप्नमाहितरुषा मौनिन निभेत्सेनम्‌ | 
कि प्रवाचितमेतदत्र सहसा विस्मृत्य मन्योभेरा- 
न्मय्युत्क'ठमनस्यदरनप्थं यातास्यहो कोपने || 
878 
तंद्रपामृतपानदुलालितया दृष्चा क्र विश्रम्यतों 
तह्क्य भश्रवणाभियो गपरयो: अव्यं कुतः ओत्रयो: | 
एनेस्तत्परिरम्मनिभररसर ड्रै: कर्थ स्थीयतां 
कष्ट तद्विरहेण संप्रति बय॑ कष्टामवस्थां गताः ॥ 
874 
सेका दिकृतपुण्यतामृपगता यत्रास्ति मुम्पेक्षणा 
स्थान तदखुधा विभर्ति सफल॑ यत्तत्पदाध्यासितम्‌ | 
थन्‍्ये तन्नभसोन्‍्तरे ब्रजति यत्तचनक्षषरोर्गोत्रर 
तेभ्यो पन्‍्यतरं ममैव हृदय यत्तन्‍्मयं बलेते ॥ 
8प5 
पदयामः क्रिमियं प्रपद्मयत इति स्थैये मयालम्बित॑ 
कि मामालपतीत्ययं खलु दाठः कोपस्तयाप्याअितः | 
इत्यन्योन्यवितक्षद्ृष्टिचतुरे वस्मिन्नवस्थान्तरे 
सव्याजं हसितं मया धृतिहरों बाष्पस्तु मुक्तस्तया || 


विगहिणां प्रलापा: २३१ 


3876 
द्वैवाद्ासोपराधी यदि भवति ततस्ताझते बध्यते वा 
मैनिनानेन मानप्रकटनपटुना नीयते किंकरत्वम | 
इत्थं तस्था मथोक्त तरलतरद्शाप्यड्भपालीप्रसक्त 
मुक्त मुक्ताफलालीधवलरुबि तया निब्रेचों लोचनाम्भ. || 
3प्रप 
पादाडुछेन भूमि किसलयमृदुना सापदेश लिखन्ती 
भूयों भुयः क्षिपन्ती मयि सितदाबले लोचने लोलतारे | 
बक्र ह्रीनम्रमीषत्स्फुरदधरपुर्ट वाक्यगर्म दपाना 
यत्सा नोबाच किंचित्स्थितमपि हृदये तन्मनों में दुनेति || 
878 
अद्यापि तनन्‍्मनसि संपरिवतते मे 
रात्रों मयि क्षतत्रति क्षितिपालपुत्र्या | 
जीबेति मद्भालव॒चः परिदत्य पथ्चा- 
त्कर्णे कृतं कनकपज्मनालपन्त्या || 
अये बिहुणस्य 
379 
स्थानान्निगस्य दूरं त्रजति मयि बिर॑ मुक्तकण्ठं रदित्या 
पश्चाजिमज्य नेत्रे प्रगतिम॒पगता वेपमानाडु याद्िः | 
कान्ता यन्मामवोचल्मलयघनघटाटोपबद्धान्धकार 
काले कापालिकोपि प्रवसति न गृह्मत्तन्मनो में दुनाति || 


कम्यापि 
880 
कि बाले मुस्पतेयं प्रकृतिरियमथों रौद्रता कि नु कोपः 
कि वा चापल्यमुचैत्रतमुत किमु ते यौवनारम्मदपः | 
यत्केशालापवक्रास्मितललितकुचभृतिलासावल मै: 
स्वस्थो लोकस्त्वदीयैमेनसि विनिहितिह्यतेमीभिराये: [| 
अमम्फरय 


२१३२ 


सुभापषितावलि: 
अथ दुत्युक्तयः 


887 
हस्ते कपोलममलं पाये चक्षमेनस्त्वयि | 
न्यस्तमास्ते चिरं तस्या मानस्यावसरः कुतः ।। 


वररुचे :. 
882 


प्रकटयति क्षणभड़ें: पहयति से जगद्गतं झून्‍्यम । 
आचरति स्मृतिबाह्यं जाता सा बौड्धबुद्धिरिव | 
7883 
गणवृद्धिवणलोपहन्द्रनिपावो पसगैसंकीणी | 
दुघेटपदवाक्याथों व्याकरणप्रक्रियेवासी || 
384 
अतिपरिगृहीतमौना वर्जितमाल्यानुलेपनस्ताना | 
दुरोत्सारिततज्ना निर्न्थग्रन्थरचनेव || 
385 
अस्तमितविषयस ड्रग मुकुलितनयनोत्पला मृदुश्वसिता | 
ध्यायति किमप्यलक्ष्यं नित्यं योगाभियुक्तेव || 
886 
अनवरतनयनाविगलितजललबघटिताक्षसत्रवलयेन | 
म॒त्युंजयमिव जपति त्वद्गोत्रं विरहिणी बाला || 


कस्यापि. 
3387 


सा सुन्दर तव विरहे छुतनुरियन्मात्रलोचना सपदि | 
एतावतीमवस्थां याता दिवसैरियन्मात्रे: || 


भहरुद्रद॒स्य 
7888 


कुमुदामोदी पवन: पिककूजितभुड्भसाथ रसितानि | 
इयमियती सामग्री घटिता देवेन तदिनाशाय ॥| 
दामाररगृप्तर्य 


हुसुक्तयः २३३ 


7889 
अकृतप्रेमेंव वरं न पुनः संजातविज्नितप्रेमा । 
उद्धृतनयना हि यथा वाम्यस्येवं॑ न जात्यन्धः ॥| 


रविगुप्तस्य 
3890 


दुःखदरां प्रविदन्त्यास्तस्याः कण्ठ मुहुमुह॒बोष्प: | 
स्त्रल्पावदरेषजीवितानियोणभियेव निरुणद्धि ॥ 


बाणम्य. 
439] 


सन्मथदरगयातितया याति तया त्वयि खुद्रमध्वानम | 
अध्यानमेत्र रूदितं सखे सखेद॑ सखीषु पुरः || 


अम्बकस्य 
4892 


मौने निषण्णा कृतभूरिरक्षा 
खट्टाड्रढीना दघती जटठाथ | 
सा त्वत्कृति ध्यानपरा वराकी 
अत महापाश्ुपतं प्रपन्ना |। 
7398 
त्वदर्थनी चनन्‍्दनभस्मदिग्पा 
ललाटलेंखाभ्रुजलाभिषिक्ता ॥ 
मणालचीरं दधती स्तनाशभ्यां 
स्मरोपदिष्टं चरति श्रत॑ सा |। 


कयोराॉप 
7894 


खे खेदमन्दां विनिवेश्य दृष्टि- 
मालोक्यशोभाठिदयय घनानाम्‌ | 
नेदीयसा सा मरणेन किचि- 
इाश्वासिता प्राणिति मा सम मैंषीः।। 


दाक्रेद्वत्व,. 
30 
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सुभाषितावलि: 


895 
मुछानुबन्धश्वसितप्रला प- 
प्रजागरोत्कम्पविजुस्भणानि | 
कलान्यवाप्तानि तया छुखाथे- 
मात्मापैणं स्वय्यपि नाम कृत्या || 


रत्राकरस्य, 
4896 


प्रियतमस्व्वमिमा मनघाहेसि 

प्रियतमा च भवन्तमिहाईति | 

महि विभाति निशारहितः दशी 

न च विभाति निश्यापि विनेन्दुना || 


मोरिकाया 
897 


झागेति बीक्ष्य न यः पुनरीक्षितों 
बरमबीक्षित एव स तादूशः | 
बजति वल्लभतां च खदुलेभो 
विषमदही बहलामृतमिश्रितम्‌ | 
898 
स्त्रपान्तरे समुपलभ्य च सा भवन्तं 
मिथ्योपगृहनविषक्तभुजाववबुध्य । 
दृष्टोेसि यत्र शयनेद्य तदध्यशेत 
मुग्धा पुनः पुनरलीकनिमीलिताक्षी || 
399 
तस्या महाशिखरवद्धिशिखाकलाप- 
तम्ते स्थितोसि हृदये सतत॑ प्रियाया: | 
प्रालेयसी क रसमे दहृदि सा कृपालो 
बाला क्षणं बसति नेव खठल त्वदीये || 
एसे करेषामपि. 


दुत्युक्तय: २३५ 
3400 
ये निर्देहन्ति दशनश्वसितावलोकैः 
फ्रूरा दिजिव्हकुटिला: क विलासिनस्ते | 
भीष्मोष्म/भेः स्मरणमात्रविषैस्तवेय- 
मव्याल मारयति कापि भुजंगभाड़िः ॥| 


भश्यासवेवस्य 
)507 


याला वनन्‍्वी मृदुरियमितिे त्यज्यतामत्र शड्भा 
दृष्टा काचिद्भमरभरतों मच्चरी भम्मपुष्पा | 
सश्मादेषा रहसि भवता निर्देयं पीडनीया 
मन्दाक्रान्ता विसजति रसं नेक्ष॒यष्टि: कदाचित्‌ |। 


विकटनितम्धाया' 
7402 


कि एप्टेन ब्रततरमितो गम्यतां सा प्रिया ने 
दृष्टा भ्रातर्दबसमखिल॑ सासत्रमेक॑ मयैव | 
पान्थे पान्थे त्वमिति रभसोद्रीवमालोक यन्ती 
दुष्टे दृष्टे न भवति भवानित्युदस््नं वलन्ती ॥| 
7403 
विमुत्चन्त्या प्राणांस्तव विरहदुःखासहनया 
तया संदिष्ट ते कठिनदृदयापर्थिमभिदम्‌ । 
अपत्यं बालिका मम विधिहताया: सलिलदा 
यथा नेय॑ सेवाव्यसनरुचये ढीयत हति | 
अह्ययश:स्वामिन: 
7404 
स्‍था ध्यात्वा विजने प्रयाति सहसा भित्या निकाम हता 
संज्ञा प्राप्य कथथं गतो गतघृणः प्रत्येकमाभाषते | 
कि वा यत्च करोति दैवदतिका प्रामाणिकस्त्व तु ता- 
मुन्मश्ामपष्टाय साधुचरितास्वन्याद्ध मध्ये स्थितः || 


>> 


दि] 


सुभापितावलिः 


7405 
हस्तन्यस्तकपोलया दयितया तियडतभीवया 
नासाम्स्थितनेत्रवारिविसरै: संसिच्यमानाड्रया ) 
मन्युस्तम्मितबाप्पगद्वदगिरा प्रोच्चारिताधोक्षरं 
संद्िष्ट तब यत्तया सकरुणं वक्तु न तत्पायेते ।॥ 

7406 

ग्रीष्माभा श्वस्तिधेनोह्नतिनिभा स्थुलाभुभिः संततः 
क्षामा पाण्डुपयोधरा शरदियं हेमन्तवत्कम्पिते: | 
विस्नस्ताननपड्रजा शिशिरवत्स्वेदमपधुअीर हो 
नस्यास्त्वद्विरहेण कौतुककृता सबतेबों दर्शिताः || 


हरिगणस्य 
407 


अच्छिन्नं नयनाम्बु बन्धुषु कृतं ताप: सखीष्वाहितो 
न्यस्तं देन्यमशेषतः परिजने चिन्ता गुरुभ्योपिता | 
; ( तिं * रु 
अद्य श्र: क्लिल निवृतिं त्रजति सा श्रासैः पर॑ खिद्यते 
विखब्धी भव विप्रयोगजनितं दुःख॑ विभक्ते तया || 


अममरुक म्य- 
4408 


कि वा बाहुलताक्रवाटफलकैंनैवागेला कल्पिता 

कि वा प्रावरणाह्चले न विधृतः कि वा न मिथ्या क्षुतम्‌ 
कि पादेषु निपत्य वातिकरुणं नोत्कण्ठया क्रान्दितं 
गेहादुच्चलिते किमन्यदबलालोकः करोतु प्रेये || 


श्रीडामरम्य 
7409 


भ्रातः पान्थ गृह त्रज द्ुततरं दृष्टा मया ते प्रिया 
स्वह्वातो अ्वणोत्सुका प्रतिपर्थ पान्थं समेत्यादरात्‌ | 
बाष्पव्याकुलकण्ठगद्वदतया वक्त न शक्ता सती 
सोच्छासं स्फुटिताधरं च वलितग्रीवं चिरं रोदिति |! 
ऋर्यापि. 


दृष्युक्तय: ०३७ 


740 
नेत्रे त्वन्मागेलोले गलठदलसलसब्वारिधाराकराले 
श्रासायासश्रमाते स्फुरदधरदलं लोलुपं॑ त्वन्मुखाब्जे | 
चेतथ्िन्तैकतानं त्वयि कृतमथवा सर्वमेव लयात्तं 
दोष: शोकः कृशाडु/ययास्तमपि विधिहता चेष्टते ते प्रदातुम | 


भट्गा विन्दरा ज्म्य . 
[4%ा]] 


दाहोस्मः प्रस्तिपचः प्रचयवान्वाष्प: प्रगालोचितः 
श्रासाः प्रेडितदीप्रदीपलतिकाः पाण्डिन्नि म्न॑ वषुः | 
किचान्यत्कथयामि रातजिमखिलां त्वन्मागेवातायने 
हस्तच्छत्ननिरुद्धचन्द्र महसस्तस्याः स्थितिवेतते || 


गजराोखरय- 
4%2 


किजल्कामोदमाद्यन्मधुकरमधुरे साधुना माधवेस्मि- 
न्ञास्तां दरेण तावद्विरहहुतभुजा दह्यमाना वराकी | 
क्षामक्षामामिमां स्त्रां तनुमतिचपल प्रेक्षसे कि स्त्रयं ना 
कोय॑ मानग्रहस्ते कुर बचनमिदं दुतिकाया: प्रयाहि || 


दशशिवधनम्य- 
%38 


स्वप्रेपि नाथ खुखदं मुखदबनं ते 
बालाकुला न लभते विरहादििनिद्रा | 
त्वन्मागेवीक्षणखु्ख परमेत्र तस्या 
आसीहद्यदश्रुनिव्देन निवारित॑ तत || 


प अीबकम्य, 
१474 


माल्य॑ दाल्यं गृहकमलिनीकूलमेतत्कुकुलं 
बल्ली भली दिमरसमयी वापिका तापिकापि | 
वातः पातः खरदरभरस्योन्मृणाली मृणाली 
सारद्भराढ्ष्या रमणतिरहे हन्त हारः प्रहार: | 


२३८ 


सुभावितावलि: 
345 
भाहार॑ प्रति यत्कथापि शामिता यन्मौनमुद्रा मुखे 
यचचल्लुत्रिनिमीलनं तनुलता यत्तानवे वतेते | 
एकान्ते यदवस्थितियेदपि च ध्यानैकतानं मन- 


स्तन्मन्ये खुभग व्वदर्थेमनया तप्येत तीत्र॑ तपः || 
शंभोी' 





अथ सखी प्रश्नाः 
१46 


उल्लापयन्त्या दयितस्य दूतीं 
बध्वा विभूषां च निवेद्ययन्त्या: | 
प्रसच्चता कापि मुखस्य जक्षे 
वेषभिया नु प्रियवातेया नु || 
दिवस्वामिन 


4 
ममेणि स्पृशति भाषते प्रिय॑ 
प्रेम संस्मरति रन्ध्रमीक्षते । 
हृददास्य बहुचित्रकारिणों 
विक्रियापि न दाउस्य लक्ष्यते || 


348 
झलमलमधघृणस्य तस्य नाम्ना 


पुनरषि सैव कथा गतः स काल: | 
कथय कथय वा तथापि दूति 
प्रतिवचन॑ द्दिषतोपि माननीयम्‌ || 


एतो वासुवेवस्य 
324१9 के 


निःस्पन्दलो चनविलोकितकान्तदूत्यां 

विन्यस्तहारर शनागुणभूषणायाम्‌ | 

केयूरनूपुरविपयेयभाजि जाता 

कान्तिनवेव दयिताहितलोचनायाम ॥। 
गोविम्दरा अस्य . 


सखीप्रश्ना: ५३९ 


420 
कथय निपुणं कस्मिन्दृष्ट: कर्थ नु कियथिरं 
किमभिलबित॑ कि तेनोक्त कदा स हहैष्यति | 
हति बहुविधप्रेमालापप्रकल्पितविस्तराः 
प्रियतमकथाः स्वम्रेप्यर्थ प्रयान्ति न नेश्ताम्‌ ॥ 
42॥ 
नायातः सखि निर्दयों यदि शठस्त्व॑ दुति कि दूयसे 
स्वच्छन्दे बहुवह्॒भ: स रमते कि तत्र ते दुषणम्‌ | 
पहयाद्य प्रियसंगमाय दयितस्याकृष्यमाणं गुणै- 
रुत्कण्ठारतिभरादिव स्फुटदिदं चेतः स्वयं यास्यति |। 
422 
जानेन्यासहित॑ विलोक्य कुटिलं त॑ कुटबेषं त्वया 
प्रत्यक्षागसि निह्वासहनया कोपेन दष्टोधरः। 
श्रासायासविसंत्थुला न च कुचोत्कम्पं त्रिमुअ्चस्यहो 
मोहाहुःसहविछ्वे चपलया कि प्रेषिता त्वं मया || 
क्षेमेन्द्रर्य 
428 
निःशेष च्युतचन्दन॑ स्तनतर्ट॑ निमृष्टरागोधरों 
नेत्रे दुरमनच्चने पुलठकिता तन्‍वी तथेयं तनुः । 
मिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमा 
वापीं स्तातुमितों गतासे न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌ || 


कस्यापि« 
4424 


कि स्तर दूति गता गतास्मि छुभगे तस्वान्तिक॑ कामिनः 
कि वृष्ट: खुचिर॑ करोति क्षिमसौ वीणाविनोदक्रियाम्‌ | 
सौभाग्योदयगर्वितः किमवदलचैवोत्तर दत्तवा- 

न्कि गवोचनहि बाष्पगद्वदतया धृतेस्थ माया हि सा || 


अन्‍ननननक+त--ल+-+--+ते ००. सना 


२१७० 


सुभापितावलिः 


अथोपहासाः 

7425 

नायातः सामदानाभ्यामिति भेदेषि दर्शिते | 

साधु यहुर्विनीतस्य त्वया दण्डो निपातितः |। 
7426 

विहारः कण्ठदेशोयं कषाये तव लोचने | 

मुखं व्रिगतरागं च दुति प्रत्रजितासि किम्‌ ॥ 
427 

अनेन वीतरागेण बुद्धेनेवाधरेण ते | 

दूति निव्योजमाख्याता सर्ववस्तुषु श्रुन्यता || 
7428 

किं त्व॑ निगृहसे द्रति सतनी बक्र॑ च पाणिना | 

खण्डिता एबं शोभन्ते शूराधरपयोधराः ॥ 
429 

दुति कि तेन पापेन शाख्रातिक्रमकारिणा | 

पन्च पत्चनखा भक्ष्या: पष्ठी त्त्रे येन भक्षिता || 
480 

पाश्ोग्यां सप्रहराभ्यामधरे त्रणखण्डिते | 

दति सड्गमयोग्यासि न योग्या दृतिकर्मणे || 
4 

नखद्तक्षतक्षामे क्षन्तव्यं दृति में त्वया | 

अक्षौहिण्यो दशाष्टी च मिन्ञार्थ निधन॑ गताः ॥ 
432 

त्वया कम कृतं दूति यत्तदन्‍्येन दुष्करम | 

शरणागतविध्वंसी छिद्रान्वेषी निपातितः || 
438 

पक्षामा तनुगेतिः खिन्ना नेत्रे तरठतारके | 

वागस्पष्टा श्थं वासो दूति त्वं ज्वरितासि किम्‌ | 

केषा्साप- 


34 


उपहासा: २७१ 


१434 
बहुनात्र क्िमुक्तेन दृति मत्कायसिड़ये । 
स्वमांसान्यपि द्चानि वस्तुष्वन्येषु का कथा ॥| 


सगहुच 
3485 


चेल्लिवालकसमृद्धि ललादं 
पाटलद्युति कपोलयुगं च | 
बेपते तनुरियें तव जाने 

वाडिविव भवती रमणेन ।| 


जयमाधगम्य 
4436 


सर्वेपर्थुं कण्टक्किनीं सखलद्गति 

कलं क्णन्ती शयनैकतत्पराम | 
अशेषगात्रप्रभविष्णुतां गतः 

कर्थ ज्वरस्त्वां वनजाक्षि मोक्ष्यति ॥ 


कम्यापि 
3487 


बजन्यामन्यस्यां खुरतपारिवतोंदनुचितं 

सदीय॑ यहासः कथमपि हते तेन खुहदा । 

न्त्या प्रत्यानीवं स्वनिवसनदानात्पुनरिद 

कुतस्त्वादू ग्दूति स्खलितशमनोपायनिपुणा || 

चीमकम्य 
3488 
नायाता यदि ताहुशं स शपथ कृत्वापि दुति प्रिय- 
स्तन्कि कोपनया त्वया स्वदशनैरप्राधर: खट्टितः | 
स्वेदास्भ:कणदाये वेषित्तमिदं त्यक्ता भज स्वम्थतां 
लोकः कस्य साखि स्वभात्रकुटिलस्यथान्तगतं ज्ञाम्यति || 
कर्याति 


२४२ 


सुभाषितावलिः 


439 
रोमाउ्च॑ वदसि श्रसिस्यतितरां ध्यानं किमप्याशिता 
दृष्टिस्ते भ्रमति प्रचण्डचपले व्यक्त च ते सीस्कृतम्‌ | 
त॑ इृष्टा किल बन्धकीव खुरतव्यापारदक्षं जन॑ 
कि दूति ज्वरितासि पापमथवा स्प्ृष्टा भवन्त्यापदः || 


कस्यापि. 
]440 


श्वासा: कि त्वरितागतः पुलकिता कस्माग्साद: कृतः 
स्रस्ता वेण्यपि पादयोर्निपतनान्नीवी गमादागमात्‌ | 
स्वेदाई मुखमातपेन गलित॑ क्षामा किमत्युक्तिमि- 
दूंति मानसरोरुहब्युतिधरस्यौष्टस्थ कि वक्ष्यसि || 


शीलाभटारिकाया , 
क्वाी 


कस्माहृति श्वसिषरि निभृतं सत्वरावतनेन 

भ्रष्टो राग: किमधरदले प्राथनाभिस्त्वदर्थ म्‌ | 
स्रस्ता चेयं किमलकततिस्तत्पदालुण्ठनेन 
वासस्तस्य त्वाये बद कथ॑ प्रत्यया्थ तवैव || 


कस्यापि. 
442 


स्वेद: कस्मात्तव पथि मनस्तापसंतापदोषा- 

दोछो दृष्टस्तव भवति कि प्राथनाभड्ररोषात्‌ ) 
गण्डे नष्ट: किमयि तिलकर्त्वव्यथोक्तौ रुदत्याः 
पुंसो बासः किममलमल॑ दुजनाद्रक्षितुं स्वम्‌ ॥ 


प ज्ञोनकस्य-. 
37448 


कस्माद्धमाः खमाखि वलया मागपातानिशायां 

कि ते वक्र विगतरचनं क्षालितं धूलिपुर्णम्‌ | 

ओछ्ठे राग: किमपि गतितस्त्वश्यथोच्छासवत्ति- 

स्तह्यासः कि इतमिति मया बस्लत्रलोभात्किलेति || 
प्‌ औीबकर 


डप्हासा: २४३ 


7444 
मत्कायेसिद्धचै तब हन्त यान्‍्त्या 
मार्ग पुरोभूत्परुषः समीरः | 
यद्वाहतेयं लुलितालकत्वं 
पयेस्‍तबन्धः कवरीनिवेशः | 

7445 
संस्पृर॒य त॑ दुधरितेकबन्धूं 
सखि त्वया कि विहितोंवगाहः । 
आद्रोगि ग्राज्नाणि तवासते य- 
ड्धत्से चर यज्निस्तिलकं ललाटम || 
7446 
केन फ्रमेण स्विदथाहद्ितीया 
नेनाधिकं खुन्दरि भायिताभ्तः | 
यच्छाम्यति व्याकुलितेक्षणाया 
नाद्यापि वे कम्पकलानुबन्धः ॥। 
74477 
सत्र एवं कस्तुरिकपदुजन्मा 
दोष धुत ते व्यधिताडुरागः | 
बिभर्षि यस्सौरभसड्रिमड्ा- 
दंशतव्रणैभड्भररमड्रमड़म्‌ || 
7448 
नखानाखि प्रस्तुत आझरास्त तस्य 
केनापि साथ किम संप्रदार: | 
यद्वारणार्थ सहसा विद्यन्ती 
त्वं तन्नखोलिखपर्थ गतासि || 


प० महू, क्रम्य. 


२४४ 


सुभाषितावलि:ः 


अथ ख्रीविछोकनम्‌ 

449 
स्‍त्रीति नामापि मधुरं क॑ न कुयोत्स्मरातुरम्‌ | 
किमुतीदायेचातुयेप्रसादमधुरं बचः || 

7450 
अमृतस्येव कुण्डानि खुखानामिव राशयः | 
रतेरिव निधानानि योषितः केन निर्मिताः || 

प457 
सख्रीस्येत गलितं घैये खरूपेति किमुच्यते | 
कष्टं सहदया सा चेत्सस्प्हेत्यविदुःसहम्‌ || 


भर्देसारस्वतस्य 
32452 


के नु लीना विलीना कि झुप्ता कि नु मृता नु किम्‌ | 
परिष्वक्तेव कुरुते सा में शड्भाशतं प्रिया || 
453 
अक्ृत्रिमप्रेमरसा विलासालसगामिनी | 
असारे दग्धसंसारे सारं सारड्भलोचना |। 
454 
अभ्यास: कमणां सत्यमुत्पादयति कौशलम्‌ | 
विधिना तावदभ्यस्तं यावत्सष्टा मृगेक्षणा || 


केषामपि 
३455 


अस्या: कानन्‍्तस्य रूपस्यथ सर्वोपमस्यातिशायिन: | 
एक्कैव गच्छेत्सादृहयं स्वच्छाया दपेणाशिता ।। 


मणिभद्वस्य, 
3456 


मारयन्त्या जन त्वस्या निरागसमवज्ञया | 
मातडुगनां गतियोदृक्तादगासीदसंशयम्‌ || 
शकज डे; . 


सत्रीविलोकनम्‌ २४५ 


]457 
धाता यदि न चज्षुप्मान्केनेयं निर्मितिदृशी | 
अथ चेदृष्टिरस्त्यस्थ को हेतुरपरिपरहे ।| 


कस्यापि. 
7458 


अमृतरससारभूतः सकलकलो मकरकेतुसवेस्वम्‌ | 
अखिलजननयनखखकृत्कथमिन्दुवोसरेभ्युदित: || 


शहिवधनस्य, 
4459 


नि:स्सड्भमड्जैमेदनान लो त्थ॑ 
संतापहालाहलपाण्डुगौरै: | 
बद्धापि संदरय तनोति जीव- 
मजातपर्वेयमही भुजंगी || 


गा।विन्दस्वामिन  - 
7460 


अस्याः सर्गविधो प्रजापतिरहों चन्द्रो न संभाव्यते 
नो द्वेवः कुखमायुधों न च मधुदेरे विरिच्च्रः प्रभुः | 
एतन्मे मतमुत्यितेयममृतात्काचित्स्व्यं सिन्धुना 
या मनन्‍्थाचललोडितेन हरये दत््वा श्ियं रक्षिता || 
46] 
भास्वद्विम्बाघरा कृष्णकेशी सितकगानना | 
हरिमध्या शिवाकारा सर्वेदेवरमयीव सा || 


करन्णम 
का / य 


462 
जनमजितमपीच्छता विजेनुं 
निशितदशाधंदारं धनुर्निमुच्य | 
अतिरभसतयोद्यता स्मरेण 
भुवमसियध्टिरिहाड्रनामिधाना || 

मण्ठ कस्य 


२४६ 


सुभाषितावलिः 


468 

कि कौमुदीः शशिकला: सकला विचृण्ये 
संयोज्य चामृतरसेन पुनः प्रयत्रात्‌ । 
कामस्य घोरहरहुंकृतिदग्ध्मूर्तेः 
संजीवनीषधिरिय॑ विहिता विधात्रा || 


भद्टोज्रटस्य . 
१7464 


एकान्तसुन्दराविधानजडः क्र धाता 
सबोद्भकान्तिचतुरं क् नु रूपमस्या: | 
मन्ये महेश्वरभयान्मकरध्वजेन 
प्राणार्थिना युवत्तिरूपमिदं गृहीतम्‌ || 


कस्यापि. 
465 


कि सुन्दरैरिदमतोथ बहानि तानि 
वेधा: करोति बत नेत्र विवेचयाम: | 
लात्ण्यमत्र किमु मृतामिदं नु तद्दा 
नि्माणशिष्टममृत॑ वपुषः किमस्या: || | 


कलशस्य . 
7466 


अमृतममृतं चन्द्रथन्द्रस्तथाम्बुजमम्बुजं 

रतिरपि रतिः कामः कामों मधूनि मधून्यपि | 
हति न भजते वस्तु प्रायः परस्परसंकर॑ 
तदियमबला लक्ष्मी धत्ते कुतः सकलात्मिकाम्‌ || 


रा ओआविजयपार 
१467 


अस्याः सगेविधी प्रजापतिरभूचन्द्रो नु कान्तिप्रदः 
श्रद्धारिकरस:ः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः | 
वेदाभ्यासजडः कथं स विषयव्यावृत्तकातृदहलो 
निमोतुं प्रभवेन्‍्मनोतिगमिदं रूप पुराणों मुनिः ॥ 


कालिदासस्य. 


सत्रीवेलोकन म २४७ 


468 

लक्ष्मी: स्थाद्यदि तादृशी मधुृरिपुमुधो बहेन्नो रमां 

गौरी वा सकल॑ हरेत्पशुपतेनाध शह्याड्भाड्टितम्‌ | 

सीता वा नलकूवराजन्न गणयेद्भीति स रक्ष:पतिः 

पदयेत्तां कमलासनो यदि भवेज्न ब्रक्मचारी पुनः || 
469 

निमोतुं कुशलोप्यदृष्टविषये रूपे न जातु क्षमो 

दृष्टा वस्तु करोति तत्पतिकृति संदशनानुक्रमात्‌ | 

तां सृष्ठाप्यलमानरूपचरितां नान्‍या कृता तादृशी 

पात्रा यत्सुकरं तदेव न कृतं यहुप्करं तत्कृतम्‌ || 
7470 

पीनेन स्तनमण्डलेन गुरुणा सैका नितस्बेन च 

दाभ्यां मन्दगतिः कृता यदि जनास्तन्बी न तत्कातुकम्‌ | 

एतत्पहयत चित्रमत्र सहसा यद्वालयाप्येकया 

इ्ष्टारः सकला निरुद्धनतयों निःसड्भगात्राः कृताः || 


क्रेषा मापि 
दा 


कि तारुण्यतरोरियं रसभरोद्ठिन्ना नता मच्चरी 
लीलाप्रोच्छलितस्य कि लहरिका लावण्यवारां निभेः | 
उद्बाढोत्कलिकावर्ता स्वसमयोपन्यासबिस्नम्मिण: 

कि साक्षादुपदेशयध्टिरथवा देवस्य शद्भारिणः || 


बन्धी - 
4472 


लावण्यद्रविणव्ययो न गणितः क्लेशो महान्स्व्रीकृतः 
स्वच्छन्दस्य सुख जनस्य वसताथिन्तानलों दीपितः | 
एषापि स्वयमेव तुल्यरमणाभावाहराकी हता 
कोर्थेथेतसि वेघसा विनिहितस्त्वन्व्यास्तनुं तन्ब्रता || 
धर्मकीर्ते . 


२३८५८ 


सुभाषितावलिः 


478 
असामान्योलेखं विरसहतहेवाकिनमलं 
विधि वन्दे निन्दाम्युत बत न जाने किमुचितम्‌ | 
अनध निर्माणं ललिततनु यस्येह् भवती 
न यः कृत्वापि त्वां परिहरति सर्गव्यसनिताम्‌ || 


अक्तिकलशस्य, 
7474 


शनेय॑ ग्लपिताखिलान्यठलनासौन्दयर स्याकृतिः 
दिल्पोत्कर्षबद्याद्दिशालनयना निष्पादिता वेघसा | 
वक्राम्मोजविलेकनोत्थमदनव्याधि: स मन्‍्ये मृतों 
थ्रेनास्या: सदृशी न काचिदपरा खस्रष्ठु पुनः पारिता |। 


क्रम्यापि 
4475 


इन्दो: संक्षयरक्षिणाक्षतरुधा कि वेघसा निर्मिता 
कि पैयोपहरा हरस्य विहिता कामेन कान्‍्ता तनुः | 
कि तारुण्यवसन्तकान्तिललिता श्रृद्भारसिक्ता लता 
कि लावण्यतरड्डिणी पुनरियं जन्मान्तराप्ता रति:ः ॥। 


अथ ख्रीपरशंसा 

476 
जये धरित््या: पुरमेव सारं 
पुरे गृहं सझनि चैकदेशः | 
तत्रापि दाय्या शयने वरस्त्री 
रलोज्ज्बला राज्यख्खस्य सारम्‌ ।। 

477 
क्रतुं धनानां फलमम््यमाहुः 
फरलं क्रत॒नामविवादि पुण्यम्‌ | 
पुण्यस्य पृर्णे फ़लामन्द्रलोको 
द्रिष्ववषो: स्लिय एवं नाकः || 


केशा: २७९ 


478 
हमे पद्मे नाम्भ: पुलिनतटमेतन्न तटिनी 
खमेतन्न व्याप्तिः स्तबकयुगमेतन्न लतिका | 
प्रवालोयं नाव्धिः शिशिरकिरणोयं न रजनी 
घनोय॑ न प्रावुद्िव शिव विधेः शिल्परचना | 


सार्वभोमस्य- 
7579 


तमस्तोमः पूत्रे तदनु सकलः शीत्किरण- 
स्‍ततः कोकदन्द्ूं तदपि न वियुक्त प्रतिनिशम्‌ | 
अनम्भस्यावतें: कनककदलीकाण्डयुगर्ल 


सदावाची पद्मे शिव शिव बियः शिल्परचना । 
क्रम्यायय 


अथ स््रीरूपत्रणनम्‌ 
तत्नादा 
केशाः 
१7480 


अस्या मनोहराकारकवरीभारतानजता:ः | 
लज्जयेब वने वास चक्रुश्ममर्वार्टगः || 


वर्स्च्च 
348] 


सखेहं परित्यज्य निपीय धूम 

कान्ताकचा मोक्षपथं प्रपत्ना: । 

नितम्बसड्भात्पुनरेव बद्धा 

अहो दुरनन्‍्ता विषयेपु सक्तिः || 

482 
किजल्केन व्यपनुदति नो यस्तृपं पद्मवण्ड- 
स्त्वस्कान्त्यासी भवति विफलश्रीरमुं मा सिमील: | 
एवं वक्तुं मधुकरभरः प्रार्थेनापृत्रमस्या- 
भन्द्रभ्रान्ट्या मुखमुपगतो न त्वयं क्रेशपाशः || 
84 


२५० 


सुभाषितावलि: 


483 
अस्मपैरी शाशभूदमुना जीयते छन्‍्धकारः 
सारड्राक्ष्या मुखमनुगतः केशपाशच्छलेन | 
त॑ संभुत्य प्रगालेतमहाः: शीतरशिमस्तदेव 


प्राफः सेवाघटनविधये मालतीदामभज्गया ।। 


केषामपि- 
7484 


विकचकचपताकः किंचिदाकुन्चितोयं 
कुचकलशनिवेशी शोभते श्यामलाश्याः । 


मधुरसपरिपोषादीषदुत्फु छकोषे 
कमल इव निलीनः पेटकः षटुदानाम्‌ || 
पृण्यस्य, 
485 


चिकुरप्रकरा जयन्ति ते 
विदुधी मृर्थनि सा बिभर्ति यान्‌ | 
पथुनाप्यपुरस्कृतेन त- 
तुलनामिच्छति चामरेण कः ॥। 

7486 
अस्या: कचानां शिखिनथ्र कि नु 
विधि कलापी विमतेरगाताम्‌ | 
तेनायमेमि: किमपूजि पुष्पे- 
रभर्तिसि दत्वा स किमधेचन्द्रम्‌ ।| 

एतौ अीहर्षस्य- 


अथ ललाटपम्‌. 
487 


अस्या ठलाटे लिखिता सखीभि- 
विभाव्यते चन्दनपत्षलेखा | 
आपाण्डुरक्षामकपो लभित्ते- 
रनड्रबाणत्रणपट्टिकेव ।। 


खुबो चक्षुपी च २५९ 
7488 
भाले तिलकलेखैय बाले भल्लीव राजते। 


श्रुलताचापमाकृष्य न जाने क॑ हनिष्यसि || 
489 


ललाटतटमष्टमीश शधरोपमं ते प्रिये 
शितीकरणपट्टतां मदनमागेणानां गतम्‌ | 
फलामकषणोद्धवो यदयमत्र कस्तूरिका- 
विशेषकमिषात्स्फुरत्यतिमनो र म: कालिमा ॥। 


अथ भुवी 
7490 
असितात्मा समुत्पन्नः समाविष्कृतत्रापलः | 
निसर्गकुटिलस्तस्या भ्रूविज्नेप: खलायते | 


ऊरनितस्य 
349 


तस्या: शालाकाऊ्ज्ननिर्मितिष 

कान्तिभ्रुवीरानतलेखयोयो । 

तां वीज्ष्य लीलाचतुरामनड्रः 

स्वचापसौन्दयेमद मुमोच || 
कालिदासस्य. 


अथ चक्ष॒षी 
492 
मुखपाद्मे कथं तस्या जातमिन्दीवरहयम्‌ 
अथवा साधुनाशाय भवत्युत्पातलक्षणम्‌ || 
498 
यद्यसौ मृगशावाक्षी पुण्डरीकेक्षणा कथम्‌ | 
विरोधिसंगमो नून॑ साधुनाशाय कल्पते || 


१५२ 


सुभाषेतावालि : 


]494 
न केवल तवैवेते नेत्रे कर्णान्‍न्तसर्पिणी | 
अतिदीधघंतया कस्य न कर्णोपान्तमा्गते || 
१495 
कुखमे कुसुमोत्पत्ति: शुयते न च दृइयते | 
बाले तव मुखास्भोजे दृष्टमिन्दीवरदह्यम्‌ || 
7496 
अतः परमगम्योयं पन्‍था विश्वम्यतामिति | 
प्रत्यक्षियुगल॑ तस्या: कर्णो वक्तुमिवागतो || 


क्रषार्माप 
7497 


अन्तमेलीमसे बक्रे चले कणोन्तसर्पिगे | 

अस्या नेत्रय॒गे दृष्टे ढुजेने च कुतः सुखम्‌ [| 
7498 

निम्मेषेण प्रता लोक॑ कृष्णेन स्निग्धचारुणा | 

कर्णीन्तं गच्छता तस्या लोचनेनारजुनायितम्‌ |। 


भद्वद्धे 
4499 


प्रवातनीलोत्पलनिर्वि शे ष- 
मधीरविप्रेक्षितमायताह्याः । 
तया गुहीत॑ नु मृगाड़नाभ्य- 
सततो गृहीतं नु मगाड़नाभिः || 


क्रालिदासस्ख 
7500 


स्वदृशोजेनयन्ति सान्त्वनां 
खुरकण्डूयनकै तवान्मृगाः | 
जितयोरुदयत्प मी ल यो- 
स्तदखर्वेक्षणशोभया भयात्‌ || 
सीहपिम्य 


डर 
कणा नासा च २०१ 


अथ कर्णो 
7507 
यत्पूते पवनामिदस्त्रसलिलेश्रीण तपो दुथर 
तस्वैतत्फलमीदुरं परिणतं यज्ञातरूपं वषुः | 
मुग्धापाण्डुकपोलचुम्बनसुखं सड्भथ रत्नोत्तम: 
प्राप्त कुण्डल वाञ्छले किमपरं यन्मृढ दोलायसे || 
कर्स्यापि. 


अथ नासा 
502 
नासादसीया तिलपुष्पतुण 
जगज्ञये व्यस्तद्रत्रयस्य | 
श्रासानिलामो दभरानुमेयां 
द्धाहिबाणीं कुसुमायुधस्य || 
आत्तपस्य- 
7503, 
अस्याः कुशेशयदहुशः हशिश्रुश्नश्ठश्रं 
नासाग्रवर्ति नवमौक्तिकमाचकास्ति | 
कैलासमानससरोवरराजहंस्या 
निःक्षिप्तमण्डमिव जाप्रति पुण्डरीके || 
7504 
मुक्ताफल॑ शाशेसमस्य मुखस्य तस्या 
हेमोमिंकान्तगतमञ्चति नासिकाल्ते | 
नीहारबिन्दुरिव केसर चक्रमध्ये 
पद्मस्य तुड्डतरकोषजुषों नलिन्याः || 
प" ज्ञानकम्य 


२५७ 


सुभाषितावलिः 


7505 
अन्योन्यलावण्यविलोकनान्तं 
नेत्रहयं स्थास्सतत॑ किलास्याः | 
इत्येव नासा विहिता विधात्रा 
मध्ये तयोदेशैनविघ्नकर्त्री || 

7506 
अस्या मुर्ख हिमरुचिनेनु यद्विधांत्रा 
संपू्ये सवेमवशेषतयात्र मुक्तः | 
आरयानतामुपगतोस्थ रुचा चकास्ति 
नासाग्रमौक्तिकमिषादमृतस्थ बिन्दुः || 
एतो प” श्रीबकस्य., 


अथाधरवणेनम्‌ 
7507 
तबैष विद्वुमच्छायो मरुमाग इवाधरः | 
करोति कस्य नो मुग्धे पिपासाकुलितं मनः | 
7508 
अल्पेनापि सुरक्तेन साधनेन प्रयोजनम्‌ | 
ओषछ्ठहयसहायेन कान्तास्येन जगज्नितम्‌ |। 
509 
स्वेस्थैव हि रलस्य त्रणेघेः परिहीयते । 
दयिताधररलं तु ब्रणितं यात्यनघेताम ।। 


क्रेषामापि. 
7540 


दिजसंगतिमासाद्य सर्वो रागाहिमुच्यते | 
रक्तस्तथापि तन्वड्भःचा बिम्बोष्ठः केन हेतुना || 


लक्ष्मणस्य. 
85) 4 


रसवदमृतं कः संदेहो मधून्यपिनान्यथा 
मधुरमथ कि चुतस्यापि प्रसन्नरसं फलम्‌ | 


अखम्‌ २७५५ 


सकृदपि पुनमेध्यस्थः सन्नसान्तरविज्ननो 
वदत यदिहास्त्यन्यत्स्वादु प्रियादशनच्छदात्‌ || 


कस्यापि, 
5१2 


अस्माकमस्मान्मदनापमृत्यो- 
स्‍त्राणाय पीयुषरसोषि नासौ | 
खुधारसादप्यधिके प्रयच्छ 
प्रसीद वैदर्मि निजाधर नः || 
ओरर्षस्य, 


अथ मुखम्‌ 
573 
विधायापृवेपुर्णन्दुमस्या मुखमभूदुवम्‌ | 
धाता निजासनाम्भोजविनिमीलनदुःस्थितः || 


अीहर्षेदेवर य. 
35]4 


अस्या मुखेन लोकानां हतपड्जजकान्तिना | 
निशास॒ नाशिता निद्रा कुमुदानामिवेन्दुना || 
इकवृद्ध , 
575 
प्रियानेत्रमुखच्छायाहतलावण्यशोभयोः । 
समानदुःखयोरैक्य॑ युक्त यन्मृगचन्द्रयोः || 


कस्यापि. 
7576 


कमलमनम्भसि कमले कुबलये तानि च॒ कनकलतिकायाम | 
सा च सुकुमारसुभगेत्युत्पातपरम्परा केयम्‌ || 


दइकरगणस्य: 
१7577 


तस्या मुखस्यथातिमनोहर सस्‍्य 
कंतु न शक्तः सदृशं प्रियायाः | 


२५६ 


सुभाषितावालिः 


अद्यापि शीतद्युतिरात्मविम्बं 
निर्मोय निमोय पुनार्मिनत्ति || 


ओऔहर्षेस्य. 
१758 


प्रसन्नसंपादितचारुकान्ति- 

जितोपि कान्तामुखशोभयायम्‌ | 

धृष्ट:ः शशाडु: पुनरभ्युदेति 

लज्ना कुतोन्तर्मलिनाशयानाम्‌ || 
759 

भयमुज्झ जहासि कि स्वशोभां 

दयितावक्रामिदं न पद्म चन्द्रः | 

अयि नालिक कि दिवापि भाति 

स्वयमप्यस्य किमस्ति वा कलड्भ5 || 


कयोरएपि. 
4520 


चित्र यदेव गुणव॒न्दाविमददक्षं 

पुंसः सखे निखिलदोषवितानधाम | 
मौरध्यं तदेव दयितावदने नितान्‍्तं 
जातं॑ विभूषणमनेकगुणातिशायि ॥। 


गाविन्दरा अस्य . 
5श 


यदधरगतमादधाति तृष्णां 

दिद्याति न यच्चषकोत्पलस्य निद्राम्‌ | 
किमपि तदमृतं सकोपि चन्द्रो 
वदनमयः भियमातनोति तन्व्याः ।| 


रव्नाकरस्य. 
4822 


खुविहितमभिषान वेधसा साधु यत्रा- 
न्‍्मधुलिहि हतबुद्धी भूड़ इस्येतदेकम्‌ | 


मुखमि २५७ 


स्फुरदधरकटाक्षे स्षिप्रसौभाग्यदायि- 
न्‍्यठकरुचिनि वक्रे पडुज॑ शड़ते यः | 
गोविन्दरा अस्य . 
528 
कोष: स्फीततरः स्थिताने परितः पत्नाणि दुर्ग जल 
मैत्रं मण्डलमुज्ज्वलं चिरमधों नीतास्तथा कण्टकाः | 
इत्याकृष्टशिली मुखेन रचनां कृत्वा तदप्यदुत॑ 
यतझेन जिगीषुणापि न जित॑ मुग्धे त्वदीयं मुखम्‌ || 
विज्मा काया . 
524 
भ्रीमन्‍्मानसवासि वा हरशिरःश्र॒ड्भाग्रसंसड़ि वा 
त्वं नारायगनाभिशायि भव वा स्थानान्‍तरस्थायि वा | 
नायास्येव हि नालिकाम्बररुद हे पादोपसेवां बिना 
भानोभोभरभर्टिसतेन्दुबदनावक्नो पमापात्रताम्‌ || 
उपाध्यायधनवर्मण . 
525 
वह जेष्यामि चन्द्र: प्रतिदिवसमसी कान्तिमभ्येति गुर्तो 
नेत्रच्छायां हरिष्याम्यहमिति विकसत्युत्पल दीबैकायाम | 
कुबोणे ते तथापि भियमधिकतरां वीह््य लोलेक्षणार्या 
बैलश्यात्क्षीण एको विद्ञति तदपरा मत्सगे नास्ति भव्रम || 
526 
हतसारमिवेन्दु मण्डल 
दमयन्तीवदनाथ वेधसा | 
कृतमध्यबिल विलोक्यते 
पृतगम्भी रखनी खनीलिम || 
हर्ष स्व 


33 


सुमापितावाले: 


अथ कण्ठः 
527 
कण्ठस्थ नाकरोत्कानिति मुक्ताभरणता तथा | 
तस्या: स्वभ्म्रवरम्यस्यथ मुक्ताभरणता यथा ।। 


वृद्धे - 
528 


कण्ठस्य तस्यथाः स्तनबन्धुरस्य 
मुक्ताकलापस्थ च निस्तलस्य | 
अन्योन्यशोमाजनना द्वभूव 
साधारणो भूषणभूष्यभावः || 

क> कालिदासस्य, 


अथ बाहू 
]529 
दइयिताबाहुपाशस्य कुतोयमपरों विधिः | 
जीवयतच्यर्पितः कण्ठे मारयत्यपवर्जितः || 


कलदाकस्य. 
45830 


शब्दवद्धिरलंकारैरुपेतमतिकोमलम्‌ | 

खब॒त्तं काव्यवद्रेजे तद्गाइल॒तिकाइयम ॥ 
587 

खुदीघो रागशालिन्यो बहुपवेमनोरमाः | 

तस्या विरेज़ुरज़ुल्यः कामिनां सत्कथा इव || 


शकड्टडे.. 
35842 


करे विभाति तन्वद्भाया रणहलयसंहतिः | 
मनःकुर ड्रबन्धाय पाशालीव मनोभुवः ॥| 


स्वनो २५९ 


अथ स्तनों 
7588 
यनत्न माति तदड्रेषु लावण्यमतिसंभतम | 
पिण्डीभूव मुरोदेशे तत्पयोधरतां गतम्‌ || 
35384 
तस्या विनाएपि हारेण निसगांदेव ढारिणी | 
जनयामासतु: कस्य विस्मयं न पयोधरी || 
3595 
यत्पयोधरभारेषु मौक्तिकैनिंहितं पदम्‌ | 
नव्पच्छादितरन्धाणां गुणानामेव चेष्टितम्‌ || 
3536 
कि चित्रमुन्नतक्चीकी यत्पियाया: पयोधरी | 
तस्या दृदयलाभेन जायते कस्य नोचतिः || 


क्रषामापि 
3587 


कि चित्र यदि तन्वड्भाय्राः स्तनाभ्यां निजितं जगत | 
एको जयत उद्वत्त: कि पुनक्ी खसंदती | 


भह्प्रथाकरम्य 
7538 


उन्नतः प्रोललसद्धार: कालागुरुमलीमसः | 
पयोघरभरस्तन्व्या: के न चक्रेभिलापिणम्‌ || 


इकदसे - 
3589 


धृतघनरुचिरद्युतिना विलसद्धारेण बहलपुलकेन | 


दलयाति के नाभिमुखं बाला कुचमण्डलाग्रेण || 


दिनमयवर्मण 
540 


सन्व्या: समुत्तुड्गरकुचामलठमा 
मुक्तावली बन्धमुपीति यत्र | 


२१६० 


सुभापितावकि: 


तूत्नातिरा गोल्वणबन्धभाजां 
लाभो न कि जीवितमात्रमेव ॥ 


भहृप्रभाकरस्य, 
375%] 


जयन्ति कान्‍्तास्तनमण्डलेषु 
विटापिंतान्याद्रेनखक्षतानि | 
लावण्यसंभारनिधानकोषे 


मुद्राक्षराणीव मनोभवस्य | 


कस्यापि- 
१7542 


अन्योन्यमुत्पी डयदुत्पलाक्ष्या: 

स्तनह्यं चारु तथा विवृद्धम्‌ । 

मध्ये यथा दयाममुखस्य तस्य 

मृणालखत्रान्तरमप्यलभ्यम्‌ || 
548 

दिनधु गच्छत्सु मधुकपाण्डुरं 

तदीयमादयाममुखं स्तनद॒यम्‌ | 

समुद योबोरणदन्तको षये- 

बेभार कानिति गवलापिधानयोः ॥॥ 


एती कालिदासस्य 
7544 


यहीयते जगति दराखहता व्रजन्ति 
नुन खरालयमिति स्फुटमेतदल | 
सच्यम्रमात्रपरिखण्डितविमग्रहेण 


प्राप्त यतः स्तनतर्ट खलु कञ्चुकेन || 
545 


आनीलचुचुकशिली मुखमुच्नतैक - 
रोमावलीविपुलनालमिद॑ प्रियाया: | 
प्रोत्तड्रपीवरपयोधरपझयुरम॑ 
नाभेरथ: कथयतीव महानिधानम्‌ || 


मध्यभाग: २६१९ 


7546 
पुष्पेषी रभिषिकहे मकल शौ हारप्रभावाहिनी 
चक्राहौ नवयौवनष्विपपतेः कुम्भौ रतेः कन्दुकौ | 
कोषो बाहुमृणालिकाकमलयोरलीलालतासत्फले 
पुर्णी रलसमुहकी वहति सा लावण्यकुम्मी स्तनौ ।। 


केषार्माप. 
5%7 


नून॑ प्रेयःपरिष्वड्रगाढपीडनमन्युना | 
जात॑ कुरड्डगशावाक्ष्याः रयामवक्रं कुचहयम्‌ || 
अथ मध्यभागः. 
548 
तज्िविष्टपमाख्यातं तन्वड्भाद्या यद्वलित्रयम्‌ | 
येनानिमिषदृषशटित्व॑ नणामप्युपजायते || 


विशारवदेवस्य 
7549 


अय्ययथि साहसकारिणि 
कि तव चड़-मणेन | 
टसदिति भड़मवाप्स्यसि 
कुचयुगभारभरेण || 


विक्रटनितम्बाया : 
7550 


गुरु: प्रकृत्येव नितम्वभारः 
स्तनह्ृ॒यं वुद्धिमुपैति चास्याः | 
आुट्यामि मध्येन तनीयसेति 


काञ्चीरवै: फूतल्कृतमायताक्ष्या: || 


अयमाधवम्य 
3557] 


अहो प्रमादी भगवान्प्रजापतिः 
कृशातिमध्या घटिता मृगेक्षणा | 


२६२ सुभाषितावलि: 


यदि प्रमादादनिलेन भज्यते 
कथ्थ॑ पुनः शक्ष्यते कतुमीदृशम्‌ || 
१552 
हँंहो नितम्ब कुचभार विधाय कि मां 
मध्यस्थमभ्यधिकमुन्नमतां भवन्ती | 
इत्थं क्रंपेव करभोरु तवोदरेण 
श्रुभड्रा एप राचितजिवलिच्छलेन |। 


कयोरपि- 
१558 


काञ्चीगुगैविरचिता जधनेषु लक्ष्मी- 
लैब्घा स्थिति: स्तनतटेषु च रम्यहारेः | 
नो भूषिता वयमितीव नितम्बिनीनां 
कारये निरग्रेलमधायेत मध्यभागैः || 
रतनाक रस्य 


अथ रोमराजिः 
१554 
आभाति रोमराजिथलदलिकुलकोमला विद्यालाष्याः 
नाभीविवरान्तगेतमदनानलधू मलेखेव || 


कस्यापि. 
7555 


नाभीहदे यद्दधिघिना न्‍्यधाये 
सौन्दयेलारं हरिणेक्षणायाः | 
प्रातुं तदेव भ्रमरावलीयं 

प्राप्ता नु मन्‍ये नवरोमराजिः || 


जयमाधवस्य- 
556 


अलमलमतिवृद्धा स्थीयतां तस्य पदय- 
स्यकरुण करभोरोभेज्यते मध्यमेतत्‌ | 


जअघनमण्डलरुम २६३ 


इति गुरुजघनाज्ञाचोदिता रोमराजिः 
स्‍्तनयुगमसिताश्या वक्त॒ुमारोहतीव | 


कस्यापिे. 
55प7 


तन्वड्”रय्या गजकुम्भपीनकठिनोत्तुड्रो वहन्त्या: स्तनो 
मध्य: क्षामतरोपषि यज्न झगिति प्राप्नोति भड्ठः द्विधा | 
तन्‍्मन्ये निपुणेन रोमलतिकोद्रेदापदेशादसी 
निःस्पन्दास्फुटलोह श्ृड़ालिकया संदानितो वेधसा ॥ 


अभ्रीमम्मटम्य. 
१7558 


अमुब्मिक्नावण्यामृतसरसि नून॑ मृगदृदः 
स्मरः द्वेश्जुष्टः प्रथुजघनभागे निपतितः | 
यदड़गड्ाराणां प्रशमपिशुना नाभिकुहरे 
शिखा धूमस्येयं परिणमति रोमावलिवपुः ॥॥| 
रशमस्य 
अथ जघनमण्डलम्‌ 
559 
तस्या: पद्मपलादाह्याः स्त्रपन्त्या जघन घनम्‌ | 
दृष्ट सखीभियोभिस्ता: पुंभावं मनसा ययुः || 
वाल्मीक 
4560 
स कथं न स्पृदणीयों विषयरतैस्तन्नितस्वविन्यासः । 


शान्तात्मनापि विहित॑ विश्रर्जा गोरवं यत्र || 
दामोटरगुमम्य. 
3567 


नारीनितम्बफलके प्रतिबध्यमाना 
इंसीव देमरशना मधुरं ररास। 


२६७ 


सुभाषितावलि: 


तन्‍्मोचनाथमिव नुपुरराजहंसा- 
भ्रक्रन्दुरात्तमुखरं चरणावलम्ाः ।। 


माधस्य. 
7562 


तैस्तेगगे: किल कलास्‍्वपि ताख ताझ 
तन्व्यास्तथा बत गतो गुरुतां नितम्बः | 
उत्सेधवान्विधुरखण्डनमण्डितोपि 
(शिष्यो यथास्थ मदनथ्व मद जातः || 


भदध्वासुदेवस्य . 
7568 


वपुरनुपमं नाभेरूष्वे विधाय मृगीदुशो 
ललितललितिैरड्रन्यातैः पुरा रभसादिव | 
तदनु सहसा खिन्नेनेव प्रजापतिना भृदां 
पृथुलएथुला स्थुलस्थुला कृता जघनस्थली ॥। 
अगेटस्य. 


अत्यन्तपरिणाहित्वादतीवश्च७णतावशात्‌ | 

न कांचिदुपमां रोढुमूरू शक्तोति खुश्रुवः || 
7565 

नासंहतेन दाक्यः प्थुजघनाभोग एष उद्बोढुम्‌ | 

इति मत्वेव म॒गाक््या: संहतिमुरुदयं भेजे || 


कयोरपि.- 
7566 


नागेन्द्रहस्तास्त्वाचि कर्क शत्वा- 
देकान्तशैत्यास्कदलीविशेषाः | 
लब्ध्वापि लोके पारेणाहि रूपं 
जातास्तदुर्वोौरुपमानबाद्या: || 
कालिदा सस्थ, 


लह्ठे पादो स्‍् २६५ 


अथ जडझ्डे 
7567 


वृत्तानुपूर्वे च न चातिदीर्घे 
जक्ढे शुभ सष्टवतस्तदीये । 
शेषाड्रानिमो णगविधौ विधातु- 
लीवण्य उत्पाद्य इवास यत्रः || 
अस्यैव. 
568 
जड्डे तदीये संतापं यज्ञनस्यानुरागिणः । 
जनयांचक्रतुस्तीत्रं तत्र हेतुविलोमता ।। 
इाकगडेः. 
569 
लीलागतियेत्र निसगगसिद्धा 
मत्तो न दन्‍्ती मुषितों न हंसः | 
हतीवब जद्भुगयुगर्ल तदाय॑ 
चक्रे तुलाकोट्यापिरोहणानि || 


अथ पादौ 
॥570 
अमूल्यस्थ मम स्वणेतुलाकोटिद्दय॑ कियत्‌ ) 
हति कोपादिवाताम्रं पादयुग्मं मुगीदशः ।। 
पा 
स्वद् कं नेत्रपडप्रकटितमसकृत्स्पर्धितं यन्‍्मयैत- 
ज्ञातं तस्मात्क्षयित्व॑ महणमलिनता जाड्यमन्तः कलडूः | 
नत्सर्व क्षम्यतां मे पुनरपि न करोम्येवमुल्कापि तस्था 
गाढ लप्मनः शशाड्ुधरणनख मणिच्छझना पादपमी ।। 
84 


५१६६ 


सभाषितावलिः 


572 

बक्रेन्दुना नयनलक्ष्मभुतायताक्ष्या- 
श्रारुस्फुरदशनदीधितिमण्डलेन | 
अत्युन्नमद्धन॒पयोधर रुद्धभासा 
थादारविन्दयुगलस्य ढता न लक्ष्मीः || 


अथ मानः 
578 
रफुरसि बाहुलते किंमनथक 
स्वमपि लोचन वाम भव स्थिरम्‌ | 


तमहमागतमधष्यपराधिनं 
न परिरब्धुमरं न च वीक्षितुम्‌ || 
कस्याफि. 
5प4 


स्फुटतु हृदय काम॑ कामः करोतु तनु तनु 
न खलु चपलग्रेम्णा का्ये पुनदेय्ितिन मे ॥ 
इति सरभसं मानाटोपादुदीये वचस्तया 
रमणपदवी खसारड्राकष्या सदशाड्ितमीक्षिता |॥ 


अभंकरख. 
१575 


चलतु तरला धृष्ठा दृष्टि खला सखि मेखला 
स्खलतु कुचयोरुत्कम्पान्मे विदीर्यतु कज्चुकम्‌ ! 
तदपि न मया संभाव्योसी पुनदेयितः शठः 
स्फुटति हृदय मानेनान्तने मे यदि तक्क्षणात्‌ || 


अमरुकस्य - 
3576 


न्यस्ता वृष्टटिः स्तिमितनयना तन्मुखे बाष्पग्भो 
दृष्ठा मुग्धस्थितमापे कृत कोपसंपर्कशंसि | 


मान: २६७ 


यामीत्युक्ते भृशमपदटुताम[त्मनः ख्यापयन्त्या 
मानस्यान्वर्विरचितपदस्येयम्सरम्मलीला || 


भ्रदयशस: . 
3577 


तदेवाजिह्माक्षे मुखमविश्वदास्ता गिर इमाः 
स एवाड्रालेपो मयि सरसमाप्तिष्यति तनुम्‌ | 
यदुक्तं प्रत्युक्ते वदपदु स्लिरः कम्पनपरं 
प्रिया मानेनाहों पुनरपषि कृता मे चववधूः | 


कस्यापि- 
१578 


अुुभेदी गुणिताथिरें नयनयोरभ्यस्तमामीलनं 

रोडुँ शिक्षितमादरेण हसितं मौनेभियोग: कृतः | 
चैथे कतुमपि स्थिरीकृतमिर्द चेतः कथ॑ंच्रिन्मया 
बद़्ो मानपरिग्रहे परिकरः सिद्धिस्तु देवे स्थिता ॥ 


अमस्कम्य 
3579 


अ्भड़ो रचितस्तदीक्षणपरे निसस्‍्तार्जिति लोचने 

गात्र प्रावृतमंथुकेन सकल॑ वृत्तिगिरां संयता | 
चेतः केवलमाकुलं श्रमति में तत्केन वा दृहयते 
गत्वा सत्वरमानय प्रियतर्मं मानः कृतोय॑ मया || 


कम्याये 
7580 


श्रुभेदे राचितेषि दृष्टिरधिक॑ सोत्कण्ठमुद्रीक्षते 
रुद्धायामपि वाचि सस्मितमिद॑ दग्धाननं जायते | 
कार्कदयं गमितेषि चेतसि तनू रोमाज्चमालम्बतते 


वृष्टे निवैद्ृण॑ भविष्यति कर्थ मानस्य तस्मिच्चने || 


भवन्तारोग्यम्य 
3583 


तद्ऋाभिमुखं मुख विनामितं दृष्टि: कृता चान्यत- 
स्तस्थालापकुतुहलाकुलतरे ओत्रे निरुद्धे मया | 


श्द्८ 


सुभावितावलि: 


हस्ताभ्यां विनिवारितः सपुलकः स्वेदोद्रमो गण्डयोः 

सख्यः कि करवाणि यान्‍न्ति शतधा यत्कन्चुके संधयः 
582 

प्राणशे सहसा चिरादुपगते रुद्धे मया लोचने 

प्रोक्ते वागपि तत्मियापेणपरा रुद्धा बलादाकुला | 

मामुल्लह्ड्य हठेन बाहुलतया प्रोद्िन्नरोमान्चया 


मात: कि करवाण्यहं यदनयाभ्यासात्समालिड्रि-्तः || 
कथयोरपि 
588 


एकत्रासनसंस्थितिः परिहता प्रत्युद्वमाहुरत- 
स्ताम्बुलानयनच्छलेन रभसाश्ेषोपि संविध्ितः | 
आलापोपि न मिश्रित: परिजन व्यापार यन्त्यान्तिके 


कान्तं प्रत्युपचारतथ्रतुरया कोपः कृतार्थक्वितः || 


पुलिनस्य 
१584 


अड्भगनामतितानव कुत हृदं कस्मादकस्मादये 

मुग्धे पाण्डुकपोलमाननमिति प्राणेश्वरे प्ृच्छति | 

तन्‍्व्या सवामिदं स्वभावत इति व्याहत्य पहमान्तर - 

व्यापी बाप्पमरस्तया वलितया निःश्रस्थ मुक्तोन्यतः | 
585 

नीत्वोत्सड्ःमुदस्त्य लम्बमलक॑ तन्वड्िः कि त्वं कृशे- 

त्यावेगादकृतागसीव दयिते घौत्योन्मुहुः प्रच्छति | 

नोक्ते किचन मुग्धया बदनक॑ त्वासज्य वक्षःस्थले 

तस्यांसस्थललम्बिबाहुलतया निःदब्दकं रुंते || 


कयोरपि. 
4588 


प्राणेशप्रथमापराधकरणे सख्या निदेश विना 
नो जानाति सविश्रमाड्भरवलनावक्रोक्तिसंसूचनम्‌ | 
स्वच्छैरच्छकपो लमुलगलितैः पयेस्तनेत्रोत्पला 


बाला केवलमेव रोदिति गलल्लोलोदकैर भाभिः ।। 
लीलाचन्द्रस्य. 


मान: २६९ 


7587 
भ्रेभेदी न कृतः कथा न शामिता नोपेक्षितः संभ्रमो 
नोक्त किंचिद्संमतं पुलकिता नालाम्बिता वामता | 
अड्भरारोपितया तया दयितया गाढं परेष्बक्तया 
लेलिर भुभिरीक्षणान्तर गतैमेन्यु: समावेदितः || 


धर्मका ते .. 
3588 


पदयन्ती निजमेव पत्युरघधरे दन्तक्षतं दुयते 

सादड्ूग स्वयमप्यमागेनिहितान्दृष्ट नखान्खिद्यते | 
मुग्धा सर्वेविवेकहारिणि पदे मानस्य तस्मिन्स्थिता 
येत्रात्मैव वुथाबिकल्पविधुरो नीतः सपत्नीभुतरम्‌ || 


अद्भुवफुछ स्य, 
5 89 


पादे मूधानि ताम्रतामुपगते कर्णोत्पले चुर्णिते 

छित्ने हारलतागुणे करतलेप्याघातजातत्रणे | 
अप्राप्तप्रियताडनव्यातिकरा हन्तुं पुन्वेतसा 
वाञ्छन्ती मुहरेव काचिदबला पयोकुल्ं रोदिति || 


क्रस्यापि 
१7590 


आदाड्च प्रणतिं पटान्तपिहिती पादौ करोत्यादरा- 
ब्याजेनागतमात्रणोति हसितं न स्पष्ट मुद्रीक्षते | 
सख्यालापवती प्रकोपपिश्ुनं पत्या सहाभाषते 


तन्व्यास्तिष्ठतु निर्भरप्रणयिता मानोपि रम्योदयः || 
भाँमस्य. 
7597 


र र्‌ः ढं ० छ शत 
इष्याप्रस्प्रिताधरीध्ठरुचकं वक्न न मे दा 
साधिक्षेपपदा मनागपि गिरो न आविता मुग्धया | 
मदहेषै: सरसे: प्रतापितमनोव॒त््यापि कोपोनया 


काञ्च्या गाढतराववद्धवसनग्रन्थ्या समात्रेदितः || 
नारायणम्य. 


२७० सुभाषितावलि: 


7592 

काले नीलबलाहके सतड़िति प्रीतिप्रदे बार्हिणा- 
माथर्य कथयामि वः श्रणुत भो यद्वत्तमास्मिन्गृहे | 
सौभाग्यव्ययदड्यैकभवने कान्‍्ताप्रियाभ्यामहो 
मानिभ्यां बत रातजिमेव सकतां चीणे प्रवासिब्रतम्‌ |। 


कस्यापि 
अथानुनयः 
598 
अयि हस्तगतैः प्राणैरमीमिः कन्दुकैरिव | 
अएयेन्तरसं मग्धे क्ियत्क्रीडितुमिच्छसि || 
हु दशिवधंनस्य. 


594 
मुख ते पादपतिते किंकरे कि करे स्थितम्‌ | 
अथि कामातुरे कोष कोर्पने कोपनेष्यति || 
595 
अनवरतनयनविगलितजललवपरिमुषितपत्नलेखान्तम्‌ | 
करतलनिषण्णमबले वदनमिदं क॑ न तापयति ॥ 


कयोरपि. 
596 


असमग्रविलोकितेन कि वे 

दयितं पहय वरोरु निर्विशड्म्‌ | 
नहि जातु कुशाम्रपीतमम्भः 
खुचिरेणापि करोत्यपेततष्णम्‌ || 


सृष्णिगुप्तस्थ . 
3597 


मुखपड्टूजरड्रेस्मिन्शूलवा नतेकी तव | 
लीलानृत्तं करोतीति रम्यें रूपकरूपकम्‌ || 


अनुनयः २७१३ 


3598 
वीक्षितेन शाफरीचटुलेन 
प्रापित: खलु दशामहमन्त्याम्‌ | 
कि स्मितिन वद कौमुदिभासा 
पिष्टपेषणमिद तब तन्वि || 
विद्यापने 


यदि वयमपराधिनस्तदानीं 
नयनजलैरलिनीलकज्जलाडैः | 
अयि क्रिमियमकाण्ड एवं नीता 


सदरादशाडूदरां कपोलपाली || 


गाविन्दराजस्थ 
7600 


छतनु जहिहि मान॑ पह्य पादानतं मां 
न खलु तव कदाचित्कोप एवंविधोमत्‌ । 
हति निगदति नाथे तियेगामीलिताश्या 


नयनजलमनलपं मुक्तमुक्ते न किचित्‌ || 


कम्याप., 
360]7 


परुषवचन कोपाताम्रे दृशो वलितं मुर्ब॑ 
वपुरपि मुधा धत्से चण्डि प्रसाधनवर्जितम्‌ | 
इृदमतितरामात्मायासप्रदं॑ तब केवर्ल 


मम पुनरतः पूर्णो हर्षो यदि स्फुरति स्फुटम्‌ ॥| 
भदन्‍ततथागतन्श्रर्सिहस्ख 
7602 


प्रसीदेति ब्रुयामिदमसति कोपे न घटते 
करिष्यास्येवं॑ नो पुनरपि भवेदभ्युपगमः | 
न में दोषोस्तीति त्वमिदमपि हि ज्ञास्यसि मृष्रा 


किमेतस्मिन्वक्तुं क्षममिति न वेझि प्रियतमे || 
अीहर्षदेवस्य 


डर 


सुभाषितावलिः 


608 

वृद्ा साथ दन्तच्छदपरिचयादइक्रमरु्ण 
कचभ्रूकौटिल्यान्मतिरपि न मुअ्चत्यवनतिम्‌ | 
अहो दीघेः कोपो मम नयनयोगात्किमपरं 
कुचप्रत्यासत््या ददयमपि ते चण्डि कठिनम्‌ ॥ 


कस्यापि. 
7604 


नीलाम्भोज॑ स्वनयनरुचा वक्रकान्त्येन्दुबिस्ब॑ 
केदैभु ड्रान्मघुरवचनै: कोकिलानां रुतानि | 
स्पधोयोगात्परिभवपद्‌ं प्रापय त्वं निकाम॑ 
बाधा मुग्धे न पुनरुचितास्मासु ते संभितेषु || 
605 
पादासक्ते छचिरमिह ते वामता कैब मुग्धे 
नमोसक्ते प्रणयिनि जने कीपराधोपरोधः | 
हत्थं तस्याः परिजनकथाकों मले कोपवेगे 
बाष्पोड्भेदेस्तरनु सहसा न स्थितं न प्रवृत्तम्‌ || 


कयोरापि 
7606 


अवहय॑ कोपाभिस्तव खुतनु निर्वास्यति चिरा- 
त्स्वशोभामारूढ॑मुखमपि च ते हास्यति शुचम्‌ | 
भवद्गोष्टीधून्या मम तु दिवसा यान्ति य हमें 
न तेषामावत्ति: पुनरपि मनो दूयत इति॥। 


भदृकणोटस्य- 
32607 


असब्ृत्तो नाय॑ न च खलु गुणैरेष रहितः 
प्रियो मुक्ताहारस्तव चरणमुले निपतितः | 
गृहाणेम॑ मुग्धे त्रजतु निजकण्ठप्रणयिता- 
मुपायो नास्त्यन्यस्तव दृदयसंतापश मने || 
अमरुकस्य. 


अनुनयः २७३ 
7608 
परि माने माने मुखशशिनि तस्याः करधूते 
मयि क्षीणोपाये प्रणिपतनमात्रैकशरणे ॥ 
तया पछ&मान्‍्तान्तःस्थपुटनिरुद्धेन सहसा 
प्रसादो बाष्पेण स्तनतटाविद्ीर्णन कथितः || 
609 
कोपापाठललोललोचनयुगा व्यावर्तितभ्रुठता 
श्रासाताश्रमुखी वृथा करणकच्छेदे कृथा मा अमम्‌ | 
अच्छाच्डैनयनोदबिन्दुविसरैरासक्तमुक्ताफलं 
कुबवोणा कवरीकलापमखिलं चण्डि क्रधा शोभसे ॥ 


कयोरापि 
36१0 


इन्दीवरेण नयन॑ मुखमम्बुजन 
कुन्देन दन्‍तमधरं नवपललबेन | 
अड्भानि चम्पकदलैथ विधाय बेधाः 
कान्‍्ते कथं रचितवानुपलेन चेतः || 
3677 
क्षीणः क्षीणोपि दाश्ी भूयो भूयोपषि वधत सत्यम्‌ । 
विरम प्रसीद सुन्दरि यौवनमनिवार्त यात॑ तु ॥। 


कम्यापि 
3672 


गतप्राया रात्रि: कृशतनु शशी सीदत इंच 
प्रदीपोय निद्रावशमुपगतों घृणत इब | 
प्रणामान्तों मानस्व्यजसि न तथापि क्रुधमहो 


कुचप्रत्यासत्या हृदयमपि ते चण्डि कठिनम || 


बाणसहरय 
3678 


ल्लिग्घे यत्परुषासे यत्पणमति स्तब्धासि यद्रागिणि 


देषस्थासि यदुन्मुखे विमुखतां यातासि तस्मिन्प्रिय | 
5] 


२७४ 


सभापषिताव लिः 


तझुक्त विपरीतकारिणि तब अीखण्डच्चो विष 
शीतांझुस्तपनो हिम॑ हतवहः क्रीडामुदों यातनाः |॥ 

अयदेवस्य. 

अथोक्तिप्रत्युक्ती 
3674 

बाले नाथ विमुत्च मानिनि रुषं रोषान्मया कि कृतं 
खेदोस्मास्त न मेपराध्यति भवान्सर्वेपराधा मये | 
तर्त्कि रोदिषि गह्देन वचसा कस्याग्रतो रुछते 
नन्‍्वेतनन्‍्मम का तवास्मि दयिता नास्मीत्यतो रुझते || 


भद कुमार 
7675 के 


स्फुटो वाक्ये रोषः स्फुरति परितोषो नयनयो- 
बिलमे भ्रुलेखे विलसति कपोलस्थलमिदम्‌ | 
मुख तियेक्तीतिं गमयति हि रोमाञउ्चनिचयः 
प्रिये दुःसवादा कृतककुपितस्य स्थितिरियम्‌ || 

676 
माननिधानधर त्वं गच्छ शिवाः सन्‍्तु तेद्य पन्थानः | 
अमुना बद्धाश्जलिना हदयमशेष निपीतं में || 


कस्यापि. 
3677 


भव॒तु विदितं व्यथीलापैरलं प्रिय गस्यतां 
तनुरपि न ते दोषोस्माक॑ विधिस्तु पराहुखः । 
तव यदि तथारूढं प्रेम प्रपन्नमिमां दर्शां 
प्रकृतितरले का नः पीड़ा गते हतजीविते || 
भदन्तधर्मकीर्ते:. 
68 


बषेति पर॑ न मेघः क्षणदापि मृगाक्षि विप्रयोग॑ ते | 
प्रहरति न पश्चबाणः केघलमबले निम्मेषोपि || 
कस्यापि- 


उक्तिप्रत्युक्ती २७५ 
69 
कठिनहदये मुतच्च क्रोधं खुखप्रतिधातकं 
लिखति दिवस॑ यातं यातं यमः किल मानिनि | 
वयसि तरुणे नैतद्युक्तं चले च समागमे 
भवाति कलहो यावत्तावहरं खुभगे रतम्‌ || 


भासस्य.- 
3620 


कठिनहदये मुच्च श्रान्ति व्यलीककथाशितां 
पिश्ुनवचनैदु:खं नेतुं न युक्तमिम॑ जनम्‌ | 
किमिदमथवा सत्य मुग्घे त्वयाद्य विनिश्िितं 


हृदयनिहितं तन्‍्मे कृत्वा प्रिये खखमास्यताम्‌ || 
362 


प्रातः प्रातरिह्गतेन जनिता निर्निद्रता चक्षुषो- 

मैंन्दाया मम गौरवापनयनादुत्पादित॑ लाघवम्‌ | 

कि तद्यन्न कृत त्वया मरणभीस्त्यक्ता मया गस्यतां 

दुःख॑ तिष्ठसि यज्व पथ्यमधुना तन्निगतः भोष्यसि || 
622 

तथाभूदस्मार्क प्रथममविभिन्ना तनुरियं 

ततो नु त्वं प्रेयानहमपि हताशा प्रियतमा | 

इृदानीं तव॑ नाथो वयमपि कलत्र किमपर 


मयाप॑ प्राणानां कुलिशकठिनानां फलमिदम्‌ || 
7628 


वर श्रुभड्भ|स्ते प्रकोटितगुरुक्रोधविभवा 

वर॑ सोपालम्भाः प्रणयविमुखा गद्गदगिरः | 

वरं मानाटोपात्मसभरचितोनादर विधि- 

ने रूढान्तःकोपा कठिनहृदये संवृतिरियम्‌ |। 
7624 

अविद्दचल नेत्रप्रान्तावलोकनमस्फुर्ट 

चकितचकिता वाचः स्पशेः क्चिज्जनसंकुले | 


२्ज€ 


सुभाषितावलि: 


इति तब मया प्रेमारस्मे य एवं निरीक्षिताः 
कठिनमनसो दृष्टा भावास्त एवं विरज्यतः ॥। 


केषामपि. 
7625 


यदि विनिहिता श्रुन्या दृष्टि: किमु स्थिरकौतुका 
यदि विरचितों मौने यत्र: किमु स्फुरितोधर: । 
यदि नियमित ध्याने चेतः कथं पुलकोहमः 
कृतमभिनयैदृट्टे मानः प्रसीद विमुच्यताम्‌ || 


अमरुकस्य 
4626 


यहम्यं गुरुगौरवस्थ खुहदो यस्मिहँभन्तेन्तरं 

यहाक्षिण्यवद्ाद्रयाच् सहसा नर्मोपचाराद्यदि | 

यहज्जां निरुणद्धि यत्र दपयैरुत्पाद्मते प्रत्यय- 

स्‍्तत्कि प्रेम स उच्यते परिच्रयस्तत्रापि कोपोस्ति किम | 
762प 

कपोले पन्नाली करतलनिरोधेन मृद्दिता 

निपीतो निःश्वासैरठममृतहद्योधररसः । 

मुहुः कण्ठे लग्नस्तरलयति बाष्प: स्तनतर्टं 

प्रियो मस्युर्जातस्तव निरनुरोधे न तु बयम्‌ || 


कयाोरपि. 
१7628 


कृतकक् तके मीयासख्येस्त्वया स्म्यतिवच्चि ता 
निभृतनिभृतेः कायोलापैमयाप्युपतक्षितम्‌ | 
भवतु विदितं नेष्टाहं ते वुथा परिखिय्यसे 
हयहमसहना त्वं निःस्तेह: समेन सम॑ गतम ॥। 


भासस्य. 
4629 


प्रसादे बतस्व प्रकटय मुदद संत्यज रुषं 
प्रिये शुध्यन्त्यड्भरानयमृतमिव ते सिञ्चतु वचः | 


उसिप्रत्युक्ती २७७ 


निधानं सौख्यानां क्षणमभिमुखं स्थापय मुख 
न मग्धे प्रत्येतुं प्रभति गतः कालहरिणः ॥ 


चन्‍दकस्य, 
3630 


कोपो यत्र भ्रुकुटिरचना निग्नहों यत्र मौन 
यत्रान्योन्यस्मितमनुनयो दृष्टिपातः प्रसादः | 
तस्य प्रेग्गस्तदिदमधुना वैद्यसं पदय जात॑ 


त्वं पादान्ते पतसि न चर में मन्युमोक्षः खलायाः ॥॥ 
868 
एवं यथाह भवती मम सब्दोषाः 


कः स्वामिना कुबलयाक्षि सहानुबन्धः | 
एषोच्जलिर्तिरचितः कुरु निम्रहं मे 
दासेपराधवाति कोवसरः क्षमायाः || 


१682 
त्व॑ तावद्वहुवक॒भो ननु युवा कान्‍्तः खुखी निधृणो 
नो जानासि परव्यर्थां दाठमते नेवासि दुःखी यतः | 
कि व्वन्यान्परिप्रच्छ मन्मथदारेः पीडामसद्यामिमां 
त्राता नो भव येन सज्मनजने: कापालिको नोच्यसे || 


एले कथामपि ., 
638 
तविरहविषमी वामः कामः करोतु तनुं तनु 
दिवसगणनादक्षथ्वासी व्यपेतघृणो यमः । 
त्वमपि वहागो मानव्याधेर्निचिन्तव नाथ हे 
किसलयमुदुर्जविदेव॑ कथं प्रमदाजनः || 
इीलाभदारिकाया. 


3634 
कामव्याधदाराहतिन गणिता संजीवनी स्वं स्मृता 


नो दग्धा विरहानलेन झटिति न्वत्संगमाशामृतैः । 
नीतोयं दिवसो विचित्रलिखितेः संकल्परूपेमेया 


कि वान्यदूदये स्थितासि ननु में तत्र स्वयं साक्षिणी || 
इूग्वमंण 


श्ज्ट 


सुभाषितावलि: 


7685 
मुक्तो मानपरिग्रह: सह सखीसार्थेन तन्‍्मन्ल्रिणा 
शक्ता त्वचरणप्रसादरहिता नाहं क्षणं प्राणितुम्‌ | 
पहय त्व॑ कृशकं शरीरकमिदं यां यामवस्थामगा- 
देषाह तब पादयोरनिपतिता नाथ प्रसीदाधुना ॥ 
6986 
मामालोकय नीलनीरजदलप्रस्पर्षिना चक्षुषा 
तत्रोन्नामय झुश्रु वक्रशशिन ज्योत्क्ञारसस्यन्दिनम्‌ | 
हारत्व॑ं मम कण्ठदेशनिहितं बाहुह्बं॑ नीयतां 
स्वत्प्राप्तौ विरहय्य यातु कुपितेवेयं वियोगव्यथा || 
कयोरापि 
7697 
स्ववपुषि नखलद्ष्म स्वेन कृत्वा भवत्या 
कृतामिति चतुराणां दशैयिष्ये सखीनाम्‌ | 
हति रहसि मया ते भीषितायाः घ्मरामि 
स्मरपरिमलमुद्राभड्रासवैसहाया: || 
स़रारेः. 
7688 
खीपुंसी प्रविभज्य जेतुमखिलाबालोचितौचित्ययो- 
नेम्रां वेहि रतिप्रसनशरयोश्रापद्ययीं त्वडुवो । 
व्वन्नासाछलनिहुतां द्विनलिकीं नालीक मुक्तयेषिणों- 
स्व्वान्निःध्ासतती मधुश्वसनजं वायव्यम्त्र तयो: ।। 
689 
खण्डक्षोदमृदिस्थले मधुपयः कादम्बिनीतपेणा- 
स्कृष्टे रोहति दोहदेन पयसां पिण्डेन चेत्पुण्ड्रकः | 
स॒ द्वाक्षाद्रवसेचनैयेदि फल धत्ते तदा स्वाद्विरा- 
मुदेशाय ततोभ्युदेति मधुराधारस्तमप्पत्ययः || 


वसनन्‍्त: २७९ 


640 
उन्‍्मीलद्गु डपाकतन्तुलतया रज्ज्वा भ्रमीरजय- 
न्दानान्तःभ्ुतशके राचलमथः स्वेनामृतान्धा: समर: । 
नव्यामिक्षुरसोदधे येदि ख॒धामुत्थापयेत्सा भव- 


ज़्तिद्यायाः कृतिमाहयेत परमां मत्कणेयोः पारणाम्‌ ॥ 
764 


स ग्राम्यः स विदग्धसंसदि सदा गच्छत्यपाड़ेयतां 
त॑ च स्प्रष्ठमपि स्मरस्थ विशेखा मुग्धे विगानोन्मुखाः । 
यः कि मध्विति नाधरं तव कथ्थ हेमेति न स्वह्ृपुः 
कीदृडगम छुधेति एच्छति न ते दत्ते गिरं चोत्तरम्‌ ॥। 
एते अीहर्षस्य 
अथ संभोगश्ड़ारः 
तत्र पड़त॒वर्णनम्‌ 
तत्रादी वसन्‍्तः 
7642 

यान्ति यच्छरणं नाये: स्वयमेत्र प्रियं जनम्‌ | 
तद्दसन्तमदान्धस्य परपुष्टस्थ चेष्टितम्‌ ।| 


महामनुष्यस्य 
3643 


कोकिलथूतशिखरे मच्जरीरेणुपिल्जरः | 
गदितिव्यैक्ततामेति कुलीनश्रेष्टितेरित्र || 


कस्यापि- 
7644क 


नेयं विरेति भूड़गली मदेन मधुरस्वरा । 
अयमाकृष्यमाणस्य कन्दपेधनुषो ध्वानिः | 


भामहस्य. 
3645 


किंशुकव्यपदेशेन तरुमारुष्म सबेतः | 
दग्धादग्धमरण्यान्यां पदयतीव विभावद्ध: | 
अस्येव. 


र्‌ न 


सुभापितावलिः 


7646 

जलान्तनेलिनीनाला हृषैसंजातकण्टकाः । 

मधुरं कोकिलागीतरबं श्रोतुमिवोत्थिताः | 
647 

परिनुस्बति संहिष्य भ्रमरथूृतमच्चरीम्‌ | 

नवसंगमसंदृष्ट: कामी प्रणयिनामिव ।। 
648 

बने प्रियमपदयन्ती च्रिरमन्विष्य कोकिला | 

विरहावो प्रविष्ा नु रक्ताशोक॑ चितामिव || 


केषामपि, 
649 


पुरा नदीनां पुष्पाणि वृक्षा्णां शाशिनः कलाः | 
क्षीणानि पुनरायान्ति योवनानि न देहिनाम्‌ || 
650 
उन्मुक्तमानकलहा रमध्वं दयितान्विताः | 
इतीव मधुरालापाः कीकिला जगदुजनान्‌ | 


सोॉमस्य. 
4657] 


प्रत्यप्रतिलका सद्यो मघुलक्म्यभिसारिका | 
जातपुष्पद्मरा चक्रे पदमुद्यानभूमिषु ॥ 


चररुचेः. 
652 


वापीतरड्भानिलशीतलेषु 

दुर्गीष्विवोद्यानतलेषु लीनम्‌ । 

रुब्धप्रतापाकेसहायशक्तया 

शनैर्विजिग्ये शिदिरं वसन्‍्तः || 

3658 

मधुप्रसड्र संवुद्धरचिहदिज इवांशुमान्‌ | 

दक्षिणाशां परित्यज्य तापमाप पुनः शनेः || 
अय॑ सिर 


] 


चसन्‍तः ५ 4 


१654 

भ्रान्वा विवस्वानथ दक्षिणाशःर 
मालम्ब्य सबेत्र करप्रसारी । 
ऋत्विक्तती निःस्व इव प्रतस्थे 
चरूपलब्ध्ये धनदस्य वासम्‌ || 


कमारदासग्य., 
7655 


कर्णिकारलताः फुल्कुखमाकुलषट्दाः | 
सकज्जलशिखा रेजुर्दीपमाला इवोज्ज्वलाः || 


हन्द्रद त्तस्य. 
2656 


बिरं शीतजलावासलबक्ष्यसंकोचरकण्टकाः | 
निषेविनुमिवोत्तस्थुरातपं कमलाकराः ॥ 
इंश्वरक्रृष्णम्य 

7657 

एकत्र नास्य रतिरित्यवपृयमानः 

कोपादिव श्वसनकम्पविधरृर्णिताया: | 

रक्तच्छदं मधुखुगान्धि सरोरुहिण्या 

भड्न्‍भशुच्रुस्य कमलाननमादरेण || 


आर्य म्य . 
3658 


नम्नानना नवोद्भुतरजसा स्तबकस्तनी । 
म्मलबी यौबनवती कन्येवोच्छासिनी बी )। 
दइयासतवासम्श 
3659 


इन्दिन्दिरेरनिमर गभमीष- 
दुन्मेषव्चम्पकपुष्पमासी तू | 

हिरण्मयं शासनलेखरहेतो: 

सज्म मषीभाण्डमिव स्मरस्य || 


गा 


सभापितावलिः: 


660 

बिवृण्बता सौरभरोरदोष॑ 
बन्दित्रतं वणगणैः स्प्रशन्त्या: | 
विकस्वरे कस्य न कर्णिकारे 
प्राणेन दृष्टेवेबुषे विवाद: || 


एतो कर्णिकारम्डूस्थ. 
१7667 


पलाशरक्ताद्रेनखे वसन्‍्त- 
कण्ठीरवे मानगजोड्भनाभ्यः | 
भीतो ययो साक्चनवाष्पपड़ि - 
च्छलाहिमुक्तायसश्ुडुलालिः || 
662 
दिग्दक्षिणांक न शशाक हातुं 
तत्संगमात्सोषि सदाल्पतापः | 
परस्पर कि नु तयोस्तदानीं 
न वेहझि कः पैशुनमाचचार || 
668 
ये गात्रे ययुरध्वगोत्पठदृशामड्रगर वर्षप्रथां 
ये संभोगरसालसालसवपषूनेत्रान्चलैरख्चिताः | 
अखण्डादििगुहाग॒हान्तरभुवः श्रृद्भारिषु प्रोच्छल- 
च्छापानुग्रहद्क्तयो ववृधिरे तेहंयवों वायवः || 


एते मह्कस्य. 
34664 कल 


ज्वलितं कुखुमप्रभया पथिकाड्रनया विलोक्य सहकारः 
दृहनभयादिव सिक्त नयनोज्ितवारिणा हृदयम्‌ || 


दिविरयशोव्े 
7665 


अभिनवपल्वरशना शिशिरतरतुषारजलमडुलस्नाता | 
पुष्पवती चुतलता प्रियेव ददृूशे फलाभिमुखी || 
कस्यापि. 


वसन्तः २८३ 


666 
सहकारकुछमके सरनिकरभरामो दमूर्छि तादिगन्ते | 
मधुरमधुविधुरमधुपे मधी भवेत्कस्य नोत्कण्ठा || 


कपिलरुद्रकम्य 
687 


मलयानिलललनोंल्वगमदकलकलकण्ठकलकलललाम: | 
मधुरमधुविधुरमधुपो मधुरयमधुना घिनोति पराम्‌ || 


मद्न र मय 
3668 


सितचन्दनधवलकुत्रा प्रह्टनवकर्णिकारचितशोभा | 
हेलोछ्लासितमदना कान्तेव वनस्थली भाति || 


भद बी जक मय 
3669 


वक्रेण शिरसि पतता नित्यं रुधिरारुणेन दबोचः | 
मत्तद्विप इव पथिकः किशथुककुखमाहुशन धृतः ॥ 
7670 
चेतांसि चपलपलेः शिलीमुखेः परिपतह्निर्तिमात्रम | 
पथिकानां भिन्नानि प्रकटितघनरागर क्षानि ।। 
6पा 
सममेवाकम्प्यन्ते रसवन्ति प्रकटब॒हलरागाणि | 
नवकिसलयानि मरुता मानवतीनां व हृदयानि ॥। 


भशवृ जज 
34672 


विधृतभज़गवलिकेदापाशा 
विलोलपुष्पप्रकरोत्तरीया | 
आलोलिताम्भी जबिलोचन श्री - 


बिभाति मत्तेत्र वसन्‍्तलध्ष्मीः || 


कर्यापि, 
7678 


बालेन्दुवक्राण्याविकासभाव।[- 
दरभुः पलाशान्यतिलोहितानि | 


श्८8 


सुभाषितावलिः 


सद्यो वसन्तेन समागतानां 


नखक्षतानीव वनस्थलीनामू्‌ [[ 
674 


आमूलती विद्वुमरागताम्राः 
सपल्नवं पुष्पचर्य दधानाः | 
कुवेन्त्यशोका हृदय॑ सशोक॑ 
निरीक्ष््माणा गतवल्लभानाम्‌ || 


कऋलिदासस्य- 
१675 


पिककुजितमत्यन्तं मधुरध्वनितापदम्‌ | 

करोत्युलड्वित्ताज्ञानां मधुरध्वनि तापदम ।॥ 
676 

कमलिनीमलिनी दयित॑ विना 

न सहते सह तेन निषेबिताम्‌ | 

तमधुना मधुना निहितं हृदि 

स्मरति सा रतिसारमहनिशम ।। 


रुद्रटस्थ. 
6"77 


असौ मरुचाम्बितचारुकेसरः 
प्रसन्नताराधिपमण्डलाग्रणीः | 
वियुक्तरामातुरदृष्टि वीक्षतो 
बसनन्‍्तकालो हनुमानिवागतः |॥ 


भष्टबी ज्ञकस्य. 
7678 


आदीप्रवह्धिसद्‌ रैर पयातपन्नैः 

सवेत्र किंशुकवने: कुखमावनम्रेः | 
सद्यो वसनन्‍्तसमयेन समागतेय॑ 
रक्तांशुका नववधूरिव भाति मूमिः |॥ 


कालिवासस्य. 


वसनन्‍त स्ए५ 


679 
दलानि वासः परिहत्य पाटला 
प्रकादते पुष्पवती त्वचात्मनः | 
तथापि भृड़गे न जहाति तां प्रियां 
क रागिणामालि विवेकसंपदः ।| 
3680 
उद्घमदाक्षिणमरुहरूर चालिताभि: 
शाखाभिराकुलतरं रुतवारणाय | 
मा मेति कोकिलकुल वबदतीब वृक्ष: 
स्रैणं वियोगविधुरं कृपया विलोक्य || 


श्रुतधग्स्य 


7687 
यत्तज्मलैरहरह: स्वकरप्रयुक्तैः 
संवर्धितोसि सहकार रसोद्यमेन | 
तस्याधुना न सदृशं क्रियते वियोगे 
यन्मच्ज़रीवहसि मनन्‍्मथचापमौर्वीः || 


कम्यापि 
१7682 


कि द्वारि देवदहतिके सहकारकेण 
संवर्धितिन विषव॒क्षक एप पापः | 
यस्मिन्मनागपि विकासविकारभाजि 
घोरा भवन्ति मदनज्वरसंनिपाताः |। 


विक्रटनिनस्वाया . 
36883 


मच्च॒र्यो न विलोकिताः कुछमिताश्रृतस्य बाप्पान्धया 
नाप्राताः साखि संततश्वसितया वातास्तदामोढिनः | 
भूड़ााणामलकाबुतअ्रवणया नोद्ीतमाकार्णितं 

क्षेमेणाद्य विलद्धितो धृतिहरे। दिटया मधुवोलया || 


आंविभनाकरयमंण , 


१८६ 


सुभाषितावालि: 


7684 

कि कण्ठे क्रियतामुतानिमिषया दृष्टया बिरं वीश्यतां 
कि शीत॑ समये तथा मधुलसत्सौगन्ध्यमापीयताम्‌ | 
एतत्स्पशखछखामृतेन खुतरामात्मानमाश्रास्यता- 


मित्थं में सितवल्लयामिनवया वध्वेव चेतो हतम्‌ | 


अमृतवर्धनर 
3685 


संभारों भवता यदर्थामियता क्वेशेन संवर्धित- 
स्‍्ते यान्ति प्रियविप्रयोगविधुरा: प्राणा ममैतेधुना | 
पुष्प्यत्पादपकुच्जञगुच्जदलयस्त्वडूद्विहंगा अमी 
स्वस्था: सन्‍्तु बसन्‍्त ते रतिपतेरभेसरा वासराः || 


कलशकश दि वधर 
46 86 


कूजत्कीकिलक्रेलिकल्पितक लक्काणक्रथन्मानसे 

प्रोयद्भ डरपुरंप्रि मन्द्ररणितस्फारी भवन्मन्मथे | 

स्फू जत्पुष्पपरागधूलिघबलव्यालोलमत्तानिले 

कालेस्मित्रहिता त्वया बद कथं प्राणेश्वर प्राणिमि || 
687 

अध्वन्यस्थ वधूरत्रियोगविधुरा भतुः स्मरन्‍्ती यदि 

प्राणानुज्ञति कस्य तत्खलु महत्संजायते पातकम्‌ | 

यावन्नो कृतमध्वगेन हृदये तावत्तरोमुर्धीनि 

प्रोद्डष/्ट परपुष्टया तब तवेत्युच्चैवेचोनेकरः || 


कस्यापि. 
3688 


वसन्‍्तप्रारस्भे चिरविरहखित्ता सहचरी 
यदि प्राणान्मुन्चेदर तदघभागी भवति कः | 
वयो वा ख्तेहो वा कुखमविशिखो बेति विमृशां- 
स्‍्तुदीति प्रव्यक्त पिकनिकरक्मांकारमश्रणोत्‌ || 
आरा शाम कले 


8. 


ग्राषप्मः र्ट3 


689 
भो: पान्थाः स्वगुहात्न गच्छत मधो सेवाक्षणों मुच्यतां 
मान मानिनि मुन्च वल्लभजने कोपानुबन्धेन किम्‌ | 
आयात: कुखुमाकरः क्षपयति प्राणान्वियोगातुरे- 
व्वित्येवं॑ परपुष्टनादपटहो वक्तीव कामाज्ञया || 
690 
एतस्मिन्दक्षिणाशानिलचलितलतालीनमत्तालिमा ला- 
पक्षक्षोभावधुृतच्युतबहलर जोह्ाादिहये वसन्‍्ते | 
प्रेमस्वेदाद्रेबाहुछथवलयरणत्पीढसी मन्तिनीनां 
मन्दः कण्ठग्रहोपि गुपयति हृदयं कि पुनर्विपयोग: || 


क्रयोर्गप. 
369ा 


मौव्ये: कि मदनस्य संततामिषुव्यापार मभ्यस्यतः 
प्रत्यक्षा बत मूछेना: किमु मधोः सख्युयेशों गायतः | 
विस्रस्ता रशनाः स्वयं वनभुवां कि देवतानामिमाः 
शिच्जाना: भ्रुतिपेश लाः क्रिमथवा पुष्पंधघयश्रेणयः || 
692 

प्रेयांस प्रतिलब्धुमात्ततपसः स्थादक्षमाला रते- 

मुतेत्व॑ मृतजीवनी किमु गता तन्मन्त्रवणोवलि: | 

रलखग्भगवत्मसाधनविधी किं वा तयोपाहता 

के वैषा प्रतिकानन॑ मधुलिहां पड़िः परिप्रेडुति ॥ 





अथ ग्रीष्मः 


698 
निदाघतीत्रसंतापश्ुन्यरध्यान्तरस्थयो: | 
अन्योन्यालापखुखिनोयुनो भ्रन्द्रायते रविः || 

क्या 


श्ट्ट 


सुभाषितावालिे:ः 


7694 
एप सूर्योशुसंतप्तों मुगः कुतरुमाश्रितः | 
साधुभोग्यपरिक्षीणो नीचं प्राप्येब सीदति || 
695 
न प्रख्वन्ति गिरयो घोरघमोभिधषर्षिताः | 
वुद्धप्रचुरनारीणां जघनानीव सांप्रतम्‌ | 
7696 
फलितोदुम्बरान्तःस्था कलशब्दापि कोकिला || 
न भात्यथेपरेव खत्री निषण्णा स्थविरोरसि ॥। 
7697 
कीटरान्तःप्रविष्टन पावकेनेह पादपः | 
कृत्वा साधुरिवाकायेमन्तदोहेन दह्यते || 


एते महामनुष्यस्य, 
3698 


परपुरुषादिव सवितुः संप्रति भीताः कराग्रसंस्पशोत्‌ | 
कुलवध्व इव सलज्नाः प्रविदन्ति गृहोदरं छायाः || 


रामिलक स्य. 
37699 


दुःसहसंतापभयात्संप्रति मध्यस्थिते दिवसनाथे । 
छायामिव वाउछनन्‍ती छायापि गता तरुतलानि || 


अीमदवल्तिवर्म' 
3700 


प्रीतिगतार्थिजनानां विच्छिन्नादं समुहमवलोक्य | 
स्फुटितमपयसस्तापाद्ूदयमिव तले तडागस्य || 


गा07 


अहमिव श्रून्यमरण्यं वयामिव तनुतां गतानि सलिल। 
भस्माकमिवोच्छूसा दिवसा दीघोथ तप्ताथ || 


कयोरपि. 


भधीष्म: श्टर्‌ 
7702 

अभिजातजनव्यथावहा 

बहलोष्मप्रसरा विदाहिन: | 

प्रखला हब दृष्टिमागता 

अभवि तापाय निदाघवासराः || 


अमृतवधेनस्थ. 
3708 प 


रवेमयुखैरभितापितो भृरां 
विदह्ममानः पथि तप्रपांसुभिः | 
अवाक्फणोजिक्षगति: श्रसन्मुहृः 
फणी मयुरस्य तले निषीदति || 
7704 
रविप्रभाभिन्नशिरो मणिप्रमो 
बिलोलजिह्ाइयलीढमारुतः | 
विषामिरूयोतपतापितः फणी 
न हन्ति मण्डूककु् तपातुरः ।। 


क्यों गपि. 
]705 


अमी व्यथोरम्भा दुरधिगमभ्रभृत्परिसरे 
विषक्ता लक्ष्यन्त वयमिव हताशा जलधराः । 
ममेवान्तश्रेष्टाविफलविपुलाकारविभवाः 

स्वभूमी यान्‍्तीमाः परिणतिमसंख्याथ सरितः ॥। 


जयवधनग्य 
3706 


मध्याद्वाकेकथितविरसं पल्वले चाम्बु पीला 
दावव्याप्तं वनमशरणं स्वेतः संनिरीक्ष्य । 
संतापेन प्रतिभयवता संनिरुद्धः समन्‍्ता- 
दात्मच्छायां विशति महिषों मण्डलीभृतदेह: || 


माठपेणजस्थ, 


३९० 


सभाषितावलिः 


॥707 

विश्वेषो जनितः प्रियैरपि जनैरुज्जुम्मित नालिकै- 
मित्रेणापि खरायित तरलया दीघोयितं तृष्णया | 

गुर्वी वक्कषमता जड़ैरधिगता दोषाकरः सेव्यते 

हा काल: कलिरागतो नह्ि नहि प्राप्त: स घर्मीगमः || 


रातिमिचर 
7708 


सवोशारुधि दग्धवीरुधि सदा सारड्रबदधक्रुधि 

क्लामक्ष्मारुहि मन्दमुन्मधुलिहि स्वच्छन्दकुन्दद्रहि | 

शुध्ियत्खोतासि भूरितप्ररजसि ज्वालायमानाणेसि 

ग्रीष्मे मासि तताकतेजसि कथ्थ॑ पान्य त्रजच्जीवसि | 
709 

दरादेव कृतोब्जलिन तु पुनः पानीयपानार्थिना 

रोमाञ्चोपि निरन्तर प्रकटितः प्रीत्या न शैत्यादपाम्‌ | 

रूपालोकनविस्मितिन चलितो मूधों न शान्त्या तृषा- 

मक्षुण्णी विधिरध्वगेन घटितों वीक्ष्य प्रपापालिकाम्‌ || 
770 

स्वेदास्भ: कणिकराचितेन वपुषा शीतानिलस्परीन॑ 

तर्षोत्कषेजुषा मुखेन शिशिरस्वच्छाम्बुपानादरः | 

दूराध्वक्ृमनिःसहैरवयवैश्छायाद्ध विश्ान्तयः 

कदमीरान्परितो निदाघसमये धन्यः परिश्राम्यति ।। 


ए्ते भद्या 
गा 


अद्भुल्यमनिरो धतस्तनुतरां धारामियं तन्वती 
ककेयो न पर॑ पयो निपुणिका दातुं प्रभापालिका | 
विश्विष्टाडुलिना करेण दशनापीडं शनेः पान्थ हे 


निःस्पन्दोध्वेविलोचनं त्वमपि ही जानासि पातुं पयः _ 
कर्य। 


ग्रीष्म: २९१ 


772 
शन्‍्तुं सत्वरमीहसे यदि गृहं व्यालोलवेणीलतां 
द्रष्ठु वा स्वकुटुम्बिनीमनुदिनं कान्‍्तां समृत्कण्ठसे | 
लत्तृष्यन्नपि मुग्पमन्थरवतत्नेत्रान्वरुद्धाध्वगा- 
मेतां दूरत एव हे पारिहर श्रातः प्रणपालिकाम्‌ || 
78 
वावाकीणे विश्ीणवैरणत्रणओअणीझणत्कारिणि 
ग्रीष्मे सोष्मणि चण्डसयेकिरणप्रकाथ्यमानाणसि | 
चित्तारोपितकामिनी मुखशशिज्यो त्क्ाहतक्वान्तयो 
मध्याहेपि मुदेव यान्ति पथिकाः स्व देद्यमुत्कण्ठिता: || 
प्प4 
तदात्वस्ञातानां दरदलितमल्लीकु खामिनः 
कचान्बिश्राणानां मलयजरसाद्रोद्नवपुषाम्‌ | 
निदाघाकेश्लोषगुपितमहिमान मृगद्शां 
परिष्वड्भोनडूं पुनरपि दानैरकुरयति || 


एते केषामापि . 
7परा5 


ग्रीष्मोष्मप्लोषशुष्यय्पययसि बकभयोड्वान्तपाठीनभाजि 

प्रायः पद्भैकभाव॑ गतवाति सरसि स्वल्पतोये लुठित्वा | 
कृत्वा कृत्वा जलाद्रीकृतमुपारि जरत्कपटायसं प्रपायां 

तोय॑ लब्ध्वापि पान्थः पाथि चलति हद्दा हेनिकुवेन्पिपाद: || 


भहबाणम्य. 
3प्26 


बाले मालेयमुच्ैने भवति गगनव्यापिनी नीरदानां 
कि त्व॑ पक्ष्मान्तवान्तैमेलिनयसि मुधा वक्रमशुप्रवाहै: | 
एषा प्रोट्नत्तमत्तद्िषकटकषणक्षुण्णविन्ध्यो पलाभा 


दावामे: संप्रवृत्ता मलिनयति दिशां मण्डर्ल भृमलेखा || 
घाराक द म्ब॒स्य 


२९२ 


सुभाषितावेलि: 
।6 8 6, 
कानि स्थानानि दग्धान्यतिशयगहनाः सन्ति के वा प्रदेशा: 
कि वा दोष॑ वनस्य स्थितमिति पवनासद्भविस्पष्टतेजा: | 
चण्डज्वालावलीढस्फुटिततरुलताग्रन्थिमुक्ताइहासो 
दाबामि; शुष्कवल्षे शिखरिणि गहनेधिष्ठितः पदयतीव || 
भीमस्य 


--ननननननन न निगम नाते “न-निननननिणणओणीण+ व 


अथ वर्षो 
778 
अ्रतसीपुष्पसंकाशं खं वीक्ष्य जलदागमे | 
ये वियोगेन जीवान्ति न तेषां विद्यते भयम्‌ || 


विषमादित्यस्य 
379 


इन्द्रगोपैबेभी भूमििचितेव प्रवासिनाम्‌ | 
अनड्ूबागैह द्रेदखुतलोहितबिन्दुभिः ॥ 
720 
सान्द्रनीहरसंवीततोयगर्भगुरूदरा | 
संततस्तनिताभ्राली निषसादाद्विसानुषु || 


यररुथे:. 
पथ 


स्फुरन्तः पिड्डलाभासो परण्यामिन्द्रगोपकाः ।| 
सरक्तवान्ता: पान्थत्लीजीवा इव चकासति ॥। 
722 
भ्रट्टेमंघथुकाघातदतितादरकंदाडिमात्‌ | 
फलैरिव मही पिड्ैः पूरिता हरिगोपकैः || 


उञ्छ वत्ते:. 
7728 


अकालजलदच्छसमालेक्य रविमण्डलम्‌ | 
चक्रवाकयुगं रौति रमनीभयशरुया || 


बचोः २९३ 


724 
गज्जे या वे वा मेघ मुउ्च वादानितोमरान्‌ | 
गणयान्ति न श्ीतोष्णं वक्लमाभिमुखा नराः ।। 
725 
हसतीव बलाकाभिनृत्यतीव तडिहुजैः | 
रोदितीवाम्बुधाराभिरुन्मत्तकामिवाम्बर म्‌ || 


एल कषामपि 
3728 


वनिताचित्तचपला तडिदस्भोदकुक्षिषु | 

न तिष्ठति चिरं लक्ष्मीरपात्राड्डमिवागता || 
पप्थप 

कलुष॑ मधुरं चाम्भः सर्वे सत्र सांप्रतम्‌ | 

अनाजेबजनस्थेव कृतकव्याहतं वचः ।| 


एतो महामनुष्यस्थ, 
7728 


सेन्द्रचापैः झिता मेचैरनिपतानिझेरा नगाः | 
वर्णेकम्बलसंबीता बभुमेत्तद्धिपा इव |। 


विशासवठेयरय. 
7729 


अवृष्टप्वमस्माभियेदेतहु इयतेधुना | 
विष॑ विषपरेः पीतं सूर्छिता: पथिकाडुनाः | 


कम्यापि. 
ग780 


भृद्यं शुसुभिरे सुश्नोर्दिशः कुटजपादपैः | 
मेघरुद्धवियन्मागोवतीर्णैरिव तारकैः || 


भदनन्‍्तक्षेमत जे - 
एड 


अब्देभकुम्भे निर्भिन्ने विद्युत्खडूलताहते | 
स्वच्छ मुक्ताफलस्थूला निपेतुस्तोयबिन्दव: || 


२९७ 


सभापितावलिः 


7782 
वर्तैरभ्युदितासारश्ीताक्रान्त इष क्षणात्‌ | 
ज्वलन्कामानलः पान्थप्रियाहदयमाविदत्‌॥। 


हारठेवस्य- 
3788 


व्योप्ति नीलाम्बुदच्छने गुरुवृष्टिभयादिव | 


जग्राह ग्रीष्मसंतापो हृदयानि वियोगिनाम्‌ || 


वररुचेः. 
47834 


अस्थिरमनेकरागं गुणरहितं नित्यवक्रदुष्प्रापम्‌ | 
प्रावुषि झुरेन्द्रचाप॑ विभाव्यते युवतिचित्तमिव || 
785 


उपलक्ष्यवर्णसंकरमपगतगुणयोगमुज्झितस्थै ये म्‌ | 
पथिकाः समुद्विजन्ते कुदेशमिव वीह्ष्य शक्रधनुः।। 
]786 
अविरलधारानिकरं जलदैजेलमुत्सजद्धिरतिमात्रम्‌ | 
मानिवधुदहददयेभ्यः काठुष्यमशेषतो मृष्टम्‌ || 
[787 


दयितभुजगेन संप्रति नृत्यच्चलचारुचन्द्रकिरणेन | 
वल्लभगुहेन कामः प्रदीपितो नीलकण्ठेन || 

738 
अपगतरजोविकारा घनपटलाक्रान्ततारकालोका | 
लम्बपयोधरभारा प्रावृडिय॑ वृद्धवनितेव || 


एते वद्धे:. 
4789 कै 


धूमानलपवनविषै: पयोधरः सत्यमेव घटितोयम्‌ | 


अन्धयति दहति चलयति निहन्ति कथमन्यथा विरहे | 


भवदृमाहुण्डः 
7740 


आलोहितमाकलयन्कन्दल मुत्कम्पितं मधुकरेण । 
संस्मराति पाथेषु पथिको दयिताबुलितजेनाठलितम्‌ |। 


बररुचे., 


वर्षो: २९५ 


74 
नन्‍्दयति कस्य न मनअपलैधेनधुलिधूसर च्छायै:। 


आक्रम्य पुत्रकैरिव मलिनीकृतमम्बरं जलदेः ॥ 


बीजकस्य. 
7742 जकस्य 


चरितेः कौलेयैरिव जलदैरसितेर्दिशाथरिता वीक्य | 
हंसा: सिता इव गुणा: क्रापि गता लोकमुत्सज्य ।। 


ऋंस्यापि, 
743 डर 


आलोकयति पयोधरमुपमान्दिरमभिनवाम्बुभरनीलम्‌ | 


दयितारचितचितानलघूमी हमराडुया पथिकः || 


अमरुकस्य. 
7744 


उपरि घनं घनपटल॑ तियेग्गिरयोपि नर्तितमयुराः | 
क्षितिरपि कन्दलघवला वर्ि पथिकः क पातयतु ॥ 


भह्हरे 
745 


उपरि पयोधरमाला दूरे दायिता किमेतदापतितम्‌ । 
हिमवति दिव्यौषधयः क्रोधाविष्ट: फणी शिरसि || 


746 
प्रियसाखि कः खलु काल: प्रवासिनामतिशयेन कष्टतरः | 


इति बदति पथिकजाया बकेन च प्रावृडित्युक्तम्‌ || 
747 
अन्यस्मिन्नपि काले दयिताविरहः करोति संतापम्‌ | 
कि पुनरविरलजलधरगुरुतररसितेषु दिवसेषु || 
केषामपि. 
7748 


किं गतेन यादि सा न जीवति 
प्राणिति प्रियतमा तथापि किम्‌ | 
इत्युदीए्य नवमेघमालिकां 


न प्रयाति पथिकः स्वमानदिरम्‌ || 
रतिमि चल स्य. 


२९६ 


सुभाषितावलिः 
]749 


हतमित्रवला विशुद्धयो 
जगत: पड्ुविधानहेतवः | 
अवलम्बितनी चवृत्तयः 
समतामापुरसह्रिरस्बुदाः |। 


नारायणस्वामिन:. 
7750 


मलीमसत्वादमिभूय मित्र 
समागता नीचगतिः पयोदेः । 
समीरणो दूतरजोनिभेन 
नभो जगाहेस्बुभियेव भूमिः ।। 
आयेदेवस्य . 
प्रष्ता 
विमलमम्ब निपीय नदीझतेः 
सलिलभारनिरन्तरितोदरः | 
क्षममिवानुभवन्नतिपानजं 
गिरितटे निषसाद पयोधर: ।|। 
752 
भुवनवृष्टिनिरोधकरं कृत॑ 
राविकरानुपरुध्य मया वमः | 
विलसितेन निहन्ति मुह मैह- 
सस्‍्तडिदितीव ररास रुषा घनः || 
ए758 
दिवि निवाशेतताम्राविलोचना 
नवघनानिलकम्पितकुन्तलाः ॥ 
विससझजुः सह वारिदशीकरै- 
नेयनवारि चिरं पथिकाड्रननाः ॥। 
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]754 
नवविबोधमनोहर केतकी- 
कुखुमगर्भगतः सह कान्‍्तया । 
अविदितानिलवुष्टिभयागमः 
खुखमदोत चिराय शिलीमुखः || 
पप55 
विषमवुष्टि हतेपि दवानले 
भ्रमरघूलिभुतोपषि वनावली: ! 
समभिवीह्य क़ृशानुसमप्रभा 
न मुमुचुभेयमेत् मृगाड्भरना: || 


एले कुमारवत्तस्य 
)77586 


गुणमयोपि स दोष इतर क्वचि- 
द्वयति यत्कमलाकरसारस!ः | 
समुदयेम्बुमुचामभवच्ज़ग- 

स्‍्क्रमनुदामापि ममनोशभ्रमः || 


ओआऔशिवम्दामिनः 
ए््5प7 


शिशिरशीकरवाहिनि मारुते 
चर॒ति दीतभयादिव सत्वरः | 
मनसिजः प्रत्रिविदश् वियोगिनी 


हृदयमाहितशोकहताशनम्‌ ।| 
कमारासम्य 
7758 


अथ मनसिजदिग्जयाभिशांसी 
जलघरदुन्दुभिराततान शहदम | 
तदनु तदनुजीविभिः कइम्त्रः 
कवबचितमुन्मदषट्दच्छलेन || 
मेंयमाशारस 


सुभाषितावलि: 


7759 
पयोनिधेवो डववह्निमि भर 
यत्पीतमम्भी बहु धस्मरेण । 


7760 
मलिनहुतभुग्पूमद॒यामर्दिशों मलिना घनै- 
रविरलतृणइयामा भूमिनेत्रोह॒तकन्दला | 
खरतखभगो नूनं कालः स एप समागतों 
मरणदरणा यस्मिन्नेते भवन्ति वियोगिन: ॥। 
चींआकस्य. 
एफ 
रसति तरुणीकेशहयामे पयोभूति निभरं 
स्फुराति चपले बार वार क्षणद्युतितिजसि । 
उपगुरुजनं मन्‍्ये दैन्यात्पराडुखसप्तया 
निभृतनिभृत॑ मन्दोच्छासं तया बत रझुदते ॥ 
जीवनागस्य.. 
762 
विरमत धनाः कि वो वृष्टचा मुधेव विरृष्टया 
प्रजत ककुभं कामप्यन्यां मनोरुचितामितः | 
न तदिह वन॑ नासौ मार्गो न तच शिलातलं 
विरहगलितैस्तन्व्या नो यहुत॑ नयनाम्बाभिः || 
768 
शिखिकुलगतप्राप्तच्छायैः पयोदवितानकै- 
रभिनवततं दृष्टा व्योम प्रमुग्धदृशा चिरम्‌ | 
प्रथमविरहे सारड्रगह्ष्या क्षणं तदनुष्ठितं 
जगति पथिकैदेत्तो येन प्रवासजलाच्जलिः ।। 


वर्षो: २९९ 


ए764 
कुटजकटवो वाता प्राता: श्रुत॑ घनगरजितं 
निशि निशि मुधा झून्ये तल्पे कृतः शयनभ्रमः | 
अवधिगणनालेखापूर्णो: कृता गृहभित्तयो 
न खलु कठिनाः प्राणा याता न चर त्वमिहागतः || 


केषामपि . 
765 


क्षपा: क्षामीकृत्य प्रसभमपहत्याम्बु सरितां 
प्रताप्योवी कृत्सखां तरुगहनमुच्छोष्य सकलम्‌ | 
क संप्रत्युष्णांथुगत इति समालोकनपरा- 
स्तडिह्दीपालोका दिशि दिशि चरन्तीह जलदाः || 


पाणिन . 
7766 


दिशां हाराकाराः शमितदशमभारा: शमवर्ता 
हताध्वव्यापारा: कृतमदविकाराथ शिखिनाम्‌ || 
असूचीसंचारास्तुहिनकणसारा विरहिणी- 


मना कीणोड्रारा; किरति जलघारा जलघरः |। 
करयाएिं. 
767 


वहीं रौति बका रटन्ति तड़ितः शाम्यन्ति न व्याकुठा 
विक्रोशन्ति घना घना च विलपत्युचैबेलाकावलिः | 
आत्मानं मरुतः क्षिपन्ति सलिलासाराः पतन्त्यग्रतो 


मुत्का प्रावाषि साहसैकरसिके याति प्रियामध्वगे || 
कम्यापि 
7768 


देशैरन्तरिता खवैश सरितामुर्वीपरेः काननै- 
यलेनापि न याति लोचनपथ कान्तेतिजानन्नपि | 
उद्भीवधरणामरुद्धवद्धध: कृत्वाश्रुपृणी दृशं 


तामाशां पशथिकस्तथापि किसपि ध्यायन्मुहर्वक्षते |। 
मरखिहम्य, 


३०७ 


सुभाषितावलिः 


7769 
किंचिन्मुद्वितपांसवः शिखिकुलेरुत्पक्षमालोकिता 
जीणीवासरुदइरिद्रगृहिणी श्रासानिलै जेजेरा: | 
एते ते निपतन्ति नृतनघनात्प्रावृड्डरारस्मिणो 
विच्छायीकृतविप्रयुक्तवनितावक्रेन्दवो बिन्दवः || 


कस्यापि 
॥770 


छिद्यन्तां वनराजयः कुसुमिता निव्रौस्यतां स्पेभु- 
ड्रीपोह्षमकृदम्बरेण खरभिः संग्रथ्यतां मारुतः | 

हा कष्ट धिगहों न कथ्विदपि में मृक्ीकरोत्यम्बुदा- 
नित्येव॑ पथिकाड्रनाप्रलपितं श्रुत्वेव खं रोदिति ।। 

नहुव॒कस्स. 
४३ 

ग्रामेस्मिन्पथिकाय पान्थ वसतिर्नेवाधुना दीयते 
रात्रातत्र विहारमण्डपतले पान्थः प्रछुप्ो युवा | 
तेनोद्दीय खलेन गजति घने स्मृत्वा प्रियां तल्कृत॑ 
येनाद्यापि करडुदण्डपतनाद ड्री जनस्तिष्ठति || 


करयापि 
772 


अ॒त्वा बालमृगीविलोलनयना शब्द घनानां पुरा 
भीत्या वक्षसि संस्थितापि निवि्ड भूयः समालिड्रति ' 
या वक्रादपहत्य रोपितवती कण्ठे ममैवाननं 

सा द्रह्यत्यघधुना कथं नु विरहे बाला पयोदावलीम | 


हुर्गसेर 
773 5 


नृत्यचन्द्रकिणि क्रणन्मधुलिहि श्यामायमानक्षिती 

पीरध्वानपयोमुचि प्रविलसत्सीदामिनीदामनि | 

धाराम्भःकणशीतवाहिमरुति प्राणान्पयोदागमे 

हा हा हास्यति मुग्धिका नववधूरित्यध्वगः क्रन्दति | 
देवर 


व्षोः ३०९१ 
१774 
रात्री वारिभरालसाम्बुदरवोहिभिन जाताश्रणा 
पान्थेनात्मवियोगदुःखपिशुनं गीत॑ तथोत्कण्ठया | 
भास्तां जीवितदह्वारिण: प्रवसनालापस्य संकीनेन॑ 
मानस्यापि जलाइह्जलिः सरभसं लोकेन दत्तों यथा || 


आअगरणभ्य 
775 


हँंसानां गतयो हता यदि तथा कुजन्त्वमी सोस्खुका- 

स्तत्केशैहतबहेकान्तय इमे नृत्यन्तु वा वर्हिण: | 

लावण्यं हतमस्थ दग्धशशिनस्तापं करोस्व्रेष मे 

युय॑ गजेथ यत्तिरागसि मयीत्येतन्न युक्त घनाः || 

क्रस्यापि, 

पपप6 

आक्रन्दा: स्तनितैर्वलोचनजलान्यश्रान्तधागास्बुसि- 

स््वद्धिच्छेदमुवध दशोकशिखिनस्तुल्यास्ताडिद्विभ्रमेः | 

अन्तर्मे दयितामुखं तव हाजी वृत्ति: समाप्यावयो- 

स्तत्कि मामनिशं सखे जलधर त्वं दग्धमेवोद्यतः || 

आननन्‍्दवधनब्य 

एप्प 

मेचैठ्याम नवाम्बुभिवेखमती बिद्यु्धतामेर्दि शो 

धाराभिगैगनं वनानि कुटजैः प्रेयेता निम्नगाः | 

एका घातयितुं वियोगविधुरां दीनां वराकीं खिय॑ 

प्रावटाल हताश वर्णय कृत॑ मिथ्या किमाडम्बरम्‌ || 

चीआकम्य 

7778 

सोत्साहा नववारिभार गुरवो मुन्चन्तु नादं घना 

वाता वान्तु कदम्बरेणुशबला नृत्यन्तु सपहिंप: | 

म्मां कान्‍तवियोगदुःखजलधौ मां वीक्ष्य दीनाननां 

विद्यात्कि स्फुरसि त्वमप्यकरुणे ख्रीत्वेषि तुल्ये सति || 


३०२ 


सुभाषितावलि: 


१779 
निनोश्याम्वरसीघ्ति रूयेश शभृत्ताराः पदप्राप्तये 
मेघो घोररवः पदाधिगमने दानप्रव॒त्तस्ततः | 
पथ्चात्तापवशादिवाशु तनुते रूये तडिद्रोचिषा 
चन्द्र बालबठाकया करकया ताराः सम॑ सवेतः || 
पण्डितपा ज्ञकर 
7780 
आकाशकुण्डे सताडिदु तारे 
करोति होम॑ झषकेतुदेवः | 
उच्चाटनायेव वियोगिनीनां 
यदरर्जितं सैष हि मन्त्रपाठः || 
ओऔराजानकछ्गस्य. 
]787 
अदश्नमश्रोपतकुट्टिमेषु य- 
चिछतीक्रियन्ते मदनेन मा्गेणाः | 
तडिद्दतास्तनिकषोत्थपावक- 
स्फुलिड्रभड्रीललितानि विश्वति || 
782 
अनड्रश्त्राणि नताड़िः तीछणतां 
नयत्ययस्कार इवाम्बुदांगमः | 
मलीमसाड्राररुचां पयोमुचां 
तथास्ति मध्ये ज्वलितस्तडिच्छिखी || 
783 
वान्तुच्ैम॑रुतः स्फुरन्सु तडितो ग्जन्तु धाराधरा 
मेघालोकनहर्षुठा: कलरवान्मुज्च॒न्तु सपोरयः | 
सथः प्रोषितजीवितेशविरहे या नित्रपा प्राणिता 
युक्त सा यदि जायते हतमतिः सवोपदामास्पदम्‌ || 


वर्षाः ३०३ 

784 
आसारेण न हस्येतः प्रियतमैयोतुं बहिः शकक्‍्यते 
शीतोत्कम्पनिमित्तमायतदशा गाढं समालिड्भच्ते | 
जालै: शीकरशीतलाथ मरुतो रत्यन्तखेदाच्छिदो 
धन्यानां बत दुर्दिनं खदिनतां याति प्रियासंगमे || 

785 
नीलाम्भीोजतमालकज्जलजलभञीकण्टकण्ठदुते 
भ्रातमेंघ महेन्द्रचापरुचिरे व्यासज्य कण्ठे गुणम्‌ | 
स्वैरं गजे मुहुर्तक॑ कुरु दयां सा बाप्पपर्णेक्षणा 
बाला बालमृणालकोमलतनुस्तन्वी न सोहुं क्षमा || 

7786 
दग्धा पूवेमह॑ वसन्‍्तसमये चताड़ुरै: कोकिले 
पाप प्रावुबि गर्जितिः किमपर॑ कतेव्यमन्यत्त्वया | 
दीना कान्‍्तवियोगदुःखविधुरा क्षामा तनुवैतते 
क्षारं प्रक्षिपसि क्षते जलधर प्राणावशेषस्थितेः |। 


एले केषासपि 
प787 


भ्रातः पान्थ प्रसीद प्रतिविरम समुत्झज्य वालामकाण्डे 
गन्तुं बाष्पाम्वुपुरघुतनयनमुखी प्रेयसीं ते हे युक्तम | 
वृत्तं ग्रामेतिकर्श यदिह गुृहपतेः प्रोषितस्य प्रियाया 
मुक्ताक्रन्दांस्व्वमेतान्सलिलवितरणे निर्गेतान्पदय बन्धून्‌ || 


मदर कम्य, 
7788 


भद्वात्र ग्रामके त्व॑ बससि परिच्रयस्तेस्ति जानासि वाता- 
मास्मिन्नप्वन्यजाया जलधररसितोत्का न कानिद्विपन्ना | 
हत्थं पान्थः प्रवासावधिदिनविगमापायदाड़्ी प्रियायाः 


पृच्छन्वुत्तान्तमारात्स्थितनि जभवनोष्याकुलेा न प्रयाति ॥| 
भीमस्य. 


३०४७ 


सुभापितावलिः 


7789 
मघाटोपेः स्तनितसुभगं वीक्ष्य खं हस्तिदन्तेः 
कृत्वा पल्ठी शशिकरानिभेथामरैःछादायित्वा | 
कपेरेस्तां मृगमदरसैभूमिमालिप्य शेते 
सेंहे चमंण्युरसि दयिताबाहुपाशः पुलिन्दः ॥ 

7790 

रटतु जलधरः पतन्तु धाराः 

स्फ्रतु तडिन्मरुतोषि वान्तु शीताः | 

इयमुरसि महौषधीव कान्‍्ता 

सकलभयप्रतिधातिनी स्थिता में ॥। 
कयारपि. 


अथ दारत्‌. 

एप्छा 
बभूव गाढसंतापा मृणालबलयोज्ज्वला । 
उत्केव चन्दनापाण्डुघनस्तनवती शारत्‌ )। 


भद्दबाणरय« 
4792 


दरशयान्ति दरज्नद्यः पुलिनानि दानेः दानेः | 
नवसंगमसत्रीडा जघनानीबव योषितः || 


वाल्मीके:. 
798 


वान्तिकहुरखभगाः सप्रच्छदखगन्धयः । 
वाता नवरतगानवधूगमनमन्थराः ॥ 
794 
वान्ति रात्रो रतिक्तान्तकामिनीखहदोनिलाः | 
ललनालोलघम्मिक्त मल्लिकामोदबासिताः || 
कयाोरपि. 


33 


7795 
शरघुत्पन्तसंदेहा: सरसो गगनस्थ च | 
चातकाः सलिले पेतुश्रक्रवाका नभो ययुः ॥| 
7796 
पणवनितयेव शारदा संप्रत्युपजनिततीघ्रसंतापः | 
क्षपयित्वा घनसंपदमम्बरशेषः कृतः सब्रिता || 


एती दक यज्धे « 
एप कर 


काशाः क्षीरनिकाशा द्धिशरवणणानि सप्रपर्णानि | 
नवनीतनिभशथन्द्र: शरदि चर तक्रप्रभा ज्यात्स्ता | 


गण्डगापाठटम्य 
१798 


विजितमपि पद्मलातक्ष्या बिम्बाधरणोभया वगाकमिदम | 
विकसाति बन्धूकमहों रागवतः कीदृशी ठज्जा ॥| 


लोटितकस्य 
7799 


भ्रदयद्धनान्धकारेथ प्राम्ते वषानिशाक्षये. | 
दइरठभातवेलेव प्रकाशमनयहिद्यः || 
800 
रिक्ता विपाण्डुरात्मानो निःशाब्दाः प्रामलाघबाः | 
व्वत्सपत्मा इब घना न्‍्यस्तचापा दिशों ययुः || 
आवेम्य 
7807 
खमिव जलं जलमिव खं हंसथन्द्र इव हंस इतर चन्द्र: | 
कुमुदाकारास्तारास्ताराकाराणि कुमुदान || 
802 
असारो निर्गुणो वक्रश्ित्रूपतयान्वितः | 


अवाप न'निराद्/ंशं शक्रचाप: खली यथा ॥| 
अर्वन्तिवमंण 


३०६ 


सुभाषितावलि: 


7803 
सितद्विजालीरम्याणि न जहु: कस्य वा मनः | 
मुखानि चन्द्रकान्तानि निशानां योषितामिव || 


दइकवमंण: 
7804+4 


प्रसादयन्त्या दारदा चन्द्रमन्‍्तमेलीमसम्‌ | 

तीतव्रताप: कृतो भास्वान्रुषेवालोहितद्युतिः || 
805 

कलम॑ फलभारातिगुरुमूषतया शनेः । 

विनना/मान्तिकोद्भुतं समात्रातुमिवोत्पलम्‌ || 


वररुचे . 
3808 


मयैवाजन्मसंव॒ुद्ध: संपत्त: क नु यास्यति | 

शारलेवियोगभीस्येव क्षेत्राम्भ: कृशातां ययौ | 
7807 

मन्युनेत्र क़ृशां ग्रीप्से वषोख् रुदितामिव | 

शरत्प्रसादमनयच्छशाडूस्य निशाड़नाम्‌ |। 
808 

उपकारिणि विक्षीणे शनैः केदारवारिणि |। 

सानुक्रोशतया शालिरभूत्पाण्डुर वाड़ुखः || 


यररुचे: 
3809 


लवणाम्बुनिषेरम्भ: कृत्खमुद्दीये तोयदाः | 

दरधुधेबलतां भूयः पीतदुग्धाणवा इव ॥ 
80 

नीलोत्पलबने रेजुः पादाः दयामायिता रवेः | 


घनवबन्धनमुक्तस्य इयामिकामलिना हव ै। 


चाणस्य- 
87 


बनानि तोयानि च नेत्रकल्पैः 
पुष्पै: सरोजैथ विलीनभूड़ैः | 


शरत, ३०७५ 


े 


परस्परं विस्मयवन्ति लक्ष्मी- 
मालोकयां चक्रुरिवादरेण | 


भद्दस्वामिनः 
3872 


मणिगप्रभेषु प्रतिबिम्बशों भया 

निमभया बालशहाडुलेखया | 
बिसाडूरो वारिषु वजब्खितात्मना 
न राजहंसेन पुनर्विचिच्छिदे || 


कुमा रदत्तस्थ. 
383 


दयमिदमत्यन्तसमं नीचप्रभविष्णुता शरचेयम । 

क्षेत्रेभ्योपास्य फलं खलेषु निःक्षिप्यते यस्याम || 
84 

दशरदि रविरहिमितप्ता विभ्राणा: शोष मतिशयगपिताः | 

ज्वरिता इव लक्ष्यन्ते लद्भनयोग्या महासरितः ।| 


एती जयगृप्तस्य 
485 


ऐन्द्रं धनु: पाण्डुपयोधरेण 
दरहधानाद्वेनखक्षताभम । 
प्रसादयन्ती सकल डूमिन्दु 
ताप॑ रवेसभ्यधिकं चकार ॥। 


पाणिने, 
१78१6 


स्प्र्टं जन या कण्टकती९णदण्डं 
करेण पद्म रमणी दादाक । 
सैवोत्पठानां विलुलाव खण्डं 


घिड़देव॑ सर्वेनिकारधाम || 
87 

रक्तच्छदत्वं विकचा वहन्तो 

नाल जले: संगतमादधानाः | 


३०८ 


सुभाषितावलिः 


निरस्य पुष्पेषु रुर्चि समग्रां 
पद्मा विरेजुः अमणा यथैव ।| 


दइकद़ दे: . 
88 


अथ प्रसन्नेन्दुमुखी सिताम्बरा 
समाययाब्रुत्पलपत्नलोचना | 
सपड्ूजश्रीरिव गां निषेवितु 
सहंसवालव्यजना शरहपूः ।। 


महामनुष्यस्य. 
3879 


न तज्मलं यज्न खचारुपड्ूजं 

न पड्जजं ततद्यदलीनषटूदम्‌ | 

न षट्टुदीसौ न जुगुज्च॒ यः कर्ं 
न गुज्जितं तन्न जहार यन्मनः ॥। 


भ्टे:. 


820 
अदणोर्त्रिपक्ष इति सानुशयं लुठाव 
नीलोत्पलं यदबला कलमस्य गोप्ली । 
भूयस्तंदेव शिरसावहदुत्नतानां 
घेर विरोधिषु दूढं न पराजितेषु ।। 


भद्दाचायेस्थ 
4824 


तीक्णं रविस्तपति नीच इवाचिराढ्यः 
खड़े; रुरुस्त्यजति मिन्षमिवाकृतज्ञः | 
तोय॑ प्रसीदति मुनेरिव चित्तमन्तः 

कामी दरिद्र इव शोषमुपैति पड: || 


भासस्य. 
4822 


नीतोस्मि येन महतीं सलिलेन वृद्धि 
संयोजितथ सततं गुरुणा फलेन | 


दरत्‌ः, ३०९. 


तच्छोष्यते दिनकृतेत्यतिनिन्तयेत्र 
शोकानत॑ कलमणालिवन विपाण्डु || 
अज्लेनवेवम्य 
828 
कनरित्सस्थैराद्या कचन विकनैर्नरिजवने: 
क्कनित्स्व॒च्छैस्तोये: कच्रिदपि रुतेः सारसकृते: | 
क्निव्योमाभोगैः छभगदराकभद्विस्वपवलै- 
रहो चेतः पुंसां हराति बहुरूपा शरदियम्‌ || 
3824 
अर्थ झुप्तो निशायां सरभसखरतायाससन्नभथथाद:ः 
प्रोड़तासह्यतृप्णो मधुमदविरती हम्येप्रत्ते बिबुद्धः | 
संमोगक्लान्तकान्ताशिथिलभुजलतावार्जित॑ कंगीतो 
ज्योत्ज्ाभिन्नाच्छधारं न पिबति सलिलं शारद॑ मन्दभाग्यः | 
कथयारापि. 
]825 
पत्र वारिधरप्रसडुसमयेनापूरितेः कुक्षिभि- 
यो गर्मिण्य इवातिभारगुरवो निःसेव्यतामागताः | 
एताः संप्रति ता विभान्त्यकठषाः क्षामाभिरामाडि का: 
कुृजत्सारसपोतपीतपयसो नद्यः प्रसृता इब || 
आीनोगियमंण,. 
१826 
भोक्ते भडा न भड़े कटिलबिसलताकोटिमिन्दोवितका- 
ताराकारॉस्तपातों न पिबति पयसः स्थुलावन्दुन्दलस्थान | 
छायां सध्वान्तसंध्येत्यलिकलदबलां बेन्ति चाम्मारुददंगा 
कान्ताविद्लेषभी रुर्दिनमपि रजनीं मन्यते चक्रवाकः || 
ओशिवस्वामिनः 


३१० 


सुभाषितावलि: 


अथ हेमन्तः 
827 
शरत्कालातपक्कान्तकान्तावक्रेन्दुबल्लमः | 
प्राप्त: सपदि हेमन्‍तः सामनन्‍्तः स्मरभूपतेः || 
828 
अलभन्‍त नभशःक्षेत्रे तारास्‍्तरलकान्तयः | 
ल्विषं तुषारबीजानां नूतनाडुरशालिनाम्‌ |। 
829 
साशड्ेनेव कंदपेदर्पोष्मपरिविन्तनातू | 
शीतेन मदिराक्षीणां स्पृश्यते न कुचस्थली ॥। 
880 
महैरिण: कठोरांशोरिय॑ प्रणयभूरिति | 
रोषादिव तुषारेण निरदह्मत पद्मिनी || 
887 
समक्षमपि सझयेस्य पर्यभूयत पद्मिनी || 
तेजस्विनोपि कुवान्ति कि कालवशमागताः || 


एते बिल्हणस्य. 
38832 


हिमधवलदन्तकेशी मन्दद्युतितारका बृहत्तिमिरा | 
द्िगुणीभूता रजनी वृद्धेव शनेः इनैयोति || 
883 
नग्मा: सदा शीतसहा जटाधरा 
विमुच्य पणोनि फलानि सांमतम्‌ | 
छुखप्रदं॑ माधवमाप्ुमुत्छका- 
स्‍्तपः प्रवृत्ताः क्िमु, सन्ति पादपाः || 
834 
कम्पप्रदोतो शिशिरतुचौरों 
मुष्णाति वृक्षान्दरते किमरमान्‌ । 


हेमन्तः ३११ 


इतीव भीत्या परिपाण्डुराणि 
जातानि शुष्काणि तृणाने भूमी || 
१835 
हरति किमपां भस्मासार शरद्धसितात्मनां 
परिपवनतां नीतैमेंचै: पुनात्युत चन्द्रिकाम्‌ | 
वबमति खुमनःसंदम (के निगीणेमशेषतः 


किरति परितः के हेमन्तस्तुषारकणोत्करम्‌ || 


प' खीबकरय 
78836 


है हेमनत स्मरिष्यामि याते त्वाये गृणदयम्‌ | 

अयलदशीतलं वारि निशाथ्र खरतक्षमाः || 
१837 

गम्भीर स्यापि सतः संप्रति गुरुशकपीडितस्येब | 

कुृपस्य निद्यापगमे बाष्पेण निरुध्यते कण्ठः || 


एती बाणकर्ते 
37888 


आहुतोपि सहायरेमीत्युत्का विमुक्तनिद्रोपि | 


गन्तुमना अपि पाथिकः संकोर्च नेत्र शिथिलयति ॥। 


भत्यो.. 
4839 


प्रालेयले शशिशिरानिलसंप्रयोगः 
प्रोत्फुछकुन्दमकरन्दहतालिवुन्दः | 
काली यमापतरति कुडमपढ्ूापेड्र के 
प्रोत्तुड्रपीवरपयोपरभारभाजाम्‌ | 


डाहरम्य, 
3840 


लघुनि तणकुटीरे क्षेत्रकोगे यवानां 
नवयवसपलालखस्तरे सोपधाने | 
परिहरति छगुप्तं ढहालिकद्वन्द्र मागा- 


स्कुचकलदा महोष्माब द्ध रेखस्तुपाग: | 
कऋमलायुभस्य, 


३१९३ 


सुभाषितावलिः 
हवा 


शुकहरितयवानां सीधि नीहारभासः 
सपदि विगतनिद्वाः क्रीज्च॒कान्ता: क्षपान्ते | 
विदधति कमनीयं क्राणमुद्मत्ककारं 
सरलितगलनालीजजैरस्फार रेफम्‌ | 
842 
हे पान्थ प्रियविप्रयोगहुतभुग्ज्वालानभिज्ञोसि कि 
कि वा नास्ति तब प्रिया गतघृणः कि वासि हीनो थि 
येनास्मिन्नवकु डरमारुण रुचिव्यास ड्र धर्मो चिते 
कुन्दानन्दितमत्तपटुदकुले काले गुहान्निगेतः ।। 
843 
प्रोद्यसप्रीढपरियेगुश्मुतिभाति विदलत्कुन्दमादद्िरेफे 
काले प्रालेयवातप्रचलविकसितोह्ममन्दारदाप्ति | 
येषां नो कण्ठतम्मा क्षणमपि तुहिनक्षोददक्षा मृगाक्षी 
तेषामायामियामा यमसदनसमा यामिनी याति नूनम 
क्रेषा 
844 
छित्त्ता हारलता; किरन्ति गठितव्याकीणमुक्ताफलाः 
शुष्क ममेरयन्ति चन्दनरजो वक्षःस्थलायासकम्‌ | 
शीतं शारदतापतान्तिशमनं यद्यत्समाजहिरे 
हेमन्ते तदिदं व्यजन्ति तुहिनव्याजेन दिव्याड्रनाः ॥ 
845 
शोभां दिक्तरुणीनेयन्ति विलसन्मुक्ताकलापोज्ूतवलां 
क्षोणीमण्डलमावहन्ति निपतत्पृष्पोपकाराच्चितम्‌ | 
स्वच्छे: प्रोणेबते नितान्तधवलैवोसोभिरुवीसृतः 
कि हेमन्तमहोचितं हिममुचः कुवान्ति नेतेम्बुदाः ।। 


शिशिरः ३१३ 


846 
प्रवाणव्यापारं तुहिनपतनेनान्तरबति 
प्रथित्ता र्यामानां विपुलयति संभोगसमयम्‌ | 
समाझ्षेष॑ शीतैगेमयति मरुद्धिर्मिविडतां 
हितं हेमन्तोयं किमपि तरुणानां प्रकुरुते | 
एते आऔभदेसारस्वतरय 


अथ शिशिरः 
847 
अव्युत्पन्नविलासानां नारीणामिव सांप्रतम्‌ | 
सील्काराचायेतां कतुमय॑ प्राप्तो हिमागमः || 
848 
कारणोत्पन्नकोपापि सांप्रत॑ं जलदागमे | 
निशि शीतापदेशेन गाढमालिड्भति प्रियम्‌ || 


एतो महामनुष्यस्य, 
१849 


प्रावारैरड्भारिगभग्हैस्तनतटैथ दयितानाम्‌ | 
संतर्जत॑ समन्तान्निपतति श्ीत॑ दरिद्रेषु || 
850 
संकोनितकरयुगलः प्रगलितवृड्डासिकोद्धुषितकाय: | 
नद्यवतरणविषण्णो लिखित इवावस्थितः पाथिकः || 


कयोरपि 
१854 


अशभुकमित शीतभयात्संस्त्यानत्वच्छलिन हिमधवलम | 
अम्भोभिरपि गृहीत॑ पहयत शिशिरस्थत्र माहात्म्यम ॥ 


अमृतवर धेनम्य 
385%2 


सम 2 अ 4 
करचरणनासमादौ कर्णों गहृति रक्ततां गमयन्‌ । 
शीत गुरुकृतपीड पश्चादड्भानि कृम इव || 


बीमजकस्य 


३१९४ 


सुभापितावलि: 


8858 
दवारं गृहस्य पिहितं दायनस्य पा्ख 
बह्लिज्वेलत्युपरि तूलपटो गरीयान्‌ | 
अड्भेनुकूलमनुरागवशात्कलत्र- 
मित्थं करोति किमसौ स्वपतस्तुषारः || 


बाणस्य, 
4854 


केशानाकुलयन्दृशी मुकुलयन्बासों बलादाक्षिप- 

न्तातन्वन्पू लकोहम प्रकटयज्नावेगकम्पं गतेः | 

वार वारमुदारसीत्कृतरबैर्दन्तच्छद॑ पीडय- 

न्प्रायः शैशिर एष संप्रति मरुत्कान्ताख॒ कान्ताय॑ते || 
855 

सुम्बन्ती गण्डभित्तीरलकवति मुखे सीत्कृतान्यादधाना 

वक्षःस्त्कत्चुकेषु स्तनभरपुलकोद्धेदमापादयन्तः | 

ऊरूनाकम्पयन्तः प्रथुजघनतटात्ख्लंसयन्तोंशु कानि 

व्यक्त कान्ताजनानां विटचरितभृतः शैशिरा वान्ति वाताः || 


कस्यापि 
856 


इन्दुँ तण्डुलखण्डमण्डलरुचि नित्योदित जातुचि- 
हशी मेघवरइघइनगलद्देहं विधत्ते विधिः | 

नून॑ लोकहितिच्छया किरति यत्संतपेर्ण स्वतः 
शुभ्रादभ्रविदिष्टपिष्टराचिरं भूमौ तुषारं दिवः || 


प० पाजकस्य 
857 


पुण्यामो पूणणवाउछः प्रथममगणितश्ठोषदोषः प्रदोषे 
पान्थः खुप्त्वा यथेच्छं तरलतनुत॒णे धामनि ग्रामदेव्याः | 
उत्कम्पी कपेटाथ जरति परिजडेदश्रनिश््छिद्वनिद्रे 
बाते वाति प्रकामं हिमकणनिहतः कोणतः कोणमेति || 


कुसुमोच्चयः ३१५ 


अथ कुखमोश्वयः 
7858 
भ्रयच्छतोचै: कुसुमानि मानिनी 
विपक्षगोत्र दयितिन लम्मिता | 
म किंचिदृ्वे चरणेन केवर्ल 
लिलेख बाष्पाकुललोचना भुवम || 
१7859 
निपीयमानस्तबका शिली मरवे- 
रशोकयटिथ्वरलबालपल्लबा | 
विडम्बयन्ती ददृशे वधुजने- 
रमन्ददट्टीएकरावधूननम्‌ ।। 
7860 
करो धुनाना नवपक्तवाकृती 
ब॒ुथा कथा मानिनि मा परिश्रमम | 
उपेयुषी कल्पलताभिदाड्ुया 
कर्थ न्वितर्रस्यति पटुदावलिः || 
386] 
व्यपोहितुं लोचनतो मुखानिै- 
रपारयन्त किल पुप्पज रजः | 
पयोधरेणोरसि कानिदुन्मनाः 
प्िय॑ जघानोन्नतपीवरस्तनी || 
एले सार्वे - 
862 
मुहरुपहसितामिवालिनादि- 
विंतरसि नः कलिकां किमर्थमेताम | 
वबसतिमामिगनेन धाप्ति तम्याः 
शठ कलिरेव महॉस्त्वयाद्य दत्त: || 


३१६ 


सुभाषितावलिः 


868 
अवचितकुझमा विहाय बल्ली- 
युवातिषु कोमलमालभारिणीषु | 
पदमुपदषिरे कुलान्यलीनां 
न परिचयो मलिनात्मनां प्रधानम्‌ | 

864 

विनयति छुदृशो दृशः परागं 
प्रणयिनि कौख्धममाननानिलेन | 
तद्हितयुवतेर भीएणमछणो- 
दैयमपि रोषरजोभिरापुप्रे || 


एसे माघस्य. 
7865 


उश्चित्य प्रथममवस्थितं मृगाक्षी 
पुष्पीध॑ भितविटपं गरहीतुकामा । 
आरोढहुं चरणमदादशोक यष्टे- 
रामूलं पुनरपि तेन पुष्पितासौ || 
866 
अत्रास्मिन्रतलतागुहेस्ति रम्यं 
मालत्या: कुखुममनुचितं परेंण | 
इत्युत्का मृदु करपकवे गुदीत्वा 
मुग्धाक्षीं रहसि निनाय कोपि धूतेः || 


एसो जयमाधवस्य 
3867 


प्रोत्फुछ्तचारुकुख मस्तवकौधनसा 

येय॑ धृता रुचिरचूतलता मृगाष्या | 

शद्भेनया विरहिणीवधदुर्मदस्य 

कामस्य पूरितमिदं प्रतिपुष्पचापम्‌ |। 
एसस्पुधलोठकस्य . 


7868 
असंख्यपुष्पोषि मनोभवस्य 
पञश्चेंव बाणाथेमयं ददाति | 
एवं कदयेत्वमिवावधाये 
सबेसस्‍्वमग्राहि मधोवैधृमिः || 

4869 
स्वेदाम्भसा पुष्परजेभरैथ 
सवेत्र पड्ढे विहिते बधूनाम्‌ | 
चक्रे निवासं कठिनोचतेथु 
स्त्रीणां मनोभः कुचमण्डलेषु ॥ 


अथ जलकेलिः 

7870 
उन्मृष्टपत्ना लुलितालकान्ताः 
कण्ठेषु लगम्मा जघन॑ स्प्रशान्तः | 
कुचस्थ लीष्वाहतिमा दधाना 
गता वधूनां प्रियतां जलीघाः ।।| 

. व8पा 

चकाशिरे कण्टकिशिः पलादै- 
नितम्बसज़रोछ्लसितोरुकम्पै: | 
कान्तापरिष्वड्रविखूढ सा न्‍्द्र - 
रोमाउ्चपुज्जेरिव पह्मखण्डाः || 

872 
इतोडरागस्तिलर्क विमुष्ट 
लग्धान्तरैरेभिरितीव मच्त्त्रा | 
खुसंहतेनेति तदा जलाना- 


मदायिे मध्य॑ न कुचइयेन || 
एसे अववबधनेस्व- 


रेट 


सुभाषितवावलि: 


873 
सन्दष्टवर्लेष्वबला नितम्बे- 
ष्विन्दुप्रकाशान्तरितोडुकल्पाः | 
अमी जलापूरितसर्त्रमागों 
मौन भजन्ते रशनाकलापाः || 

874 
आसां जलास्फालनतप्पराणां 
मुक्ताफलस्पधिषु शीकरेषु | 
पयोधरो त्सर्पिषु ज्ीयमाणः 
संलक्ष्यते न च्छिदुरोपि हारः ।| 


एतो कालिदासस्य 
१875 


मुग्धा ड्रना कापि सरोजपक्ष॑ 
विलोलिवाम्मःकणिकं निरीक्ष्य | 
प्रसारयामास जंबेन पार्णि 
ससंश्रम॑ मौक्तिकशडड्र्येव || 


वल्लभदेवस्य, 
38786 


सततमातपवातानिषेविण:ः 

परिणतं सरसस्तपसः फलम्‌ | 

यदबलाजन एवं भुजैरसा- 

वुर इवास्य पयः परिषस्वजे || 

इशा्टूकस्य, 

7877 

प्रियकरप्रहितास्वुकणच्छठा- 

छुरणमीलितलोचनयाप्यहो | 

हृदि कयाचिदसद्यमनोभव- 

ज्वलनतापरुजा जगृहेतराम्‌ ॥ 


अस्तमय: ३१९ 
१8प8 
करौधुनाना नवपल्लवाकृती 
पयस्यगाघे क्किल जातसंभ्रमा । 
सखीष्वनिवोच्यमधाष्ट्य दूषित 
प्रियाडूुसंसेषमवाप मानिनी || 
879 
प्रियेण संग्रथ्य विपक्षसंनिधा- 
वुपाहितां वक्षसि पीवरस्तने | 
सत्रज॑ न कानिडिजही जलाबिलां 
बसल्ति हि प्रेम्णि गुणा न बस्तुनि || 
7880 
तिरोहितान्तानि नितान्तमाकुरै- 
रपां विगाहादलकैः प्रसारिभिः | 
ययुत्रेधुनां बदनानि तुल्यतां 
हिरिफवृुन्दान्तरितेः सरोरुदेः || 
एले भारत. . 
7887 
संक्षो्भ पयसि मुद्दमदेभकुस्भ- 
आीभाजा स्तनयुगलेन नीयमाने | 
विशेष॑ युगमगमद्रथाड्र नास्ो- 
रुहृत्त: क इत्र खखात्रह: पगेषाम्‌ ।। 
7882 
आनन्द दधाते मुख करोदकेन 
इयामाया दयिततमेन सिच्यमाने | 
ईव्येन्त्या त्दनमसिक्तमप्यनल्प- 
स्वेदास्भ:स्पितमजायतेतरस्याः || 


३२० 


सभापषितावलि: 


7888 
कान्तानां कुबलयमप्यपास्तमश्णोः 
शोभाभिने मुखरुचाहमेकमेव | 
संहषोदलिविरुतैरितीव गाय॑- 
छोलोमों पयसि महोत्पलं ननते || 


एते माधघस्य. 
32884 


लब्ध॑ सरोभिः फलमम्बुजानां 
सड्भेन कान्तामुखतस्कराणाम्‌ | 
एषामकृष्यन्त वराजड्रनामि- 
बिंलोचनानीव यदुत्पलानि ॥| 

१885 
किमप्यवज्ञातसरोरुहेभ्यः 
सरस्तदासां पदपह्लवेभ्यः | 
परीक्षणायेव निसगेकान्ते- 
रतक्तक॑ वीविभिराचकष ।| 

एतो ।बिहुणस्य. 


अथास्तमयः: 
3886 


कफरसादोम्बरत्यागस्तेजोहानिः सरागता | 
बारुणीसड्रजावस्था भानुनाप्यनुभूयते || 


सुरभिचूलस्य- 
7887 


बिलोक्य संगमे रागं पशथ्चिमाया विवस्वतः | 
कृत॑ कृष्णं मुख॑ प्राच्या नाहि नायो विनेष्येया |। 


पाणिने:. 


4] 


अस्तमय: ३२१९ 


7888 


दीमिमोषधघिलेशेषु तापं विरहिणीषु च | 
निःक्षिप्येव जगामास्त॑ विस्नस्ताकेरणो रविः |। 


क्षेमेन्द्रस्य 
4889 


अविज्ञातविशेषस्य सब्वतेजोपहारिण: । 
स्वामिनो निविवेकस्य तमसथ क्विमन्तरम्‌ ॥ 
ऑऔमदवन्तियमंण 
3890 
लिम्पतीव तमोड़तनि वर्षतीबास्जनं नभः | 
असत्पुरुषसेवेब दृष्टिनिष्फलतां गता ॥| 
विक्रमारित्यस्य 
897 
केचिन्मृगशिर:पूंण क्रचिदालस्बिकृत्तिकम्‌ | 
कतिच्छुवणसंकीएण नभो व्याधगृहायते || 
मास्करसेनस्य 
]899 
सांध्यरागरुधिरारुणमारा - 
ज्िष्पपात रविमण्डलमब्पा | 
क्ररकालकरवालवबिलनं 
वासरस्य सहसेव शिरो न || 
उपसनयाो , 
१899 
रम्यतामुपगते नयनानां 
लोहितायति सहस्रमरीचो । 
आससाद विग्हय्य पर्त्रों 
चक्रवाकमिथनान्यभितापः || 
भारव 


३२२ 


सुभाषितावलि: 


894 
अंशुमानपि विपाकपिशडूं 
रूपमाप परितो दिवसानते | 
कः परोत्र न विकार मुपेया- 
भीम 7 परिवेह्लितमूर्ति: ॥ 
7895 
प्रोज्ड्यमित्रमपवर्जितदोष 
नाशयप्रकटर्न मम युक्तम्‌ | 
नूनमेवमवमृष्य तदानीं 
मीलितं दृदयमम्बुरुहेण ॥ 
896 
मित्रमुज्यितवतातिनिरारशरं 
स्वाद्यादिदितवैभवहीनम्‌ । 
हैद्बीन नभसा महतान्तः 
झआून्‍्यता प्रकटितातिशयेन ॥। 
एते जयमाधवस्य 
१897 
असौ हि संकेतस मुत्ख॒काभि- 
विंलासिनीभिमेदनातुरामिः । 
सरोषदृष्ट:ः स्फुरिताधराभि- 
द्वत॑ रविर्भीत हवास्तमेति || 


नरेन्द्रस्य. 
१898 


अथाससादास्तमनिन्शते जा 
जनस्य दूरोज्झितमृस्युभीतेः | 
उत्पत्तिमद्वस्तु विनाइयबहयं 
यथाहमिस्येवमिवोषपदेष्ठुम्‌ || 


कसतमय: ३२३ 


899 
सरोरुहाक्षीणि निमीलयन्त्या 
रवौ गते साधु कृतं नठिन्या | 
अद्ष्णां हि दृष्टापि जगत्समपं 
फल प्रियालोकनमात्रमेव ।। 


एतो पाणिने 
38900 


कृतोपकारं प्रियबन्धु मर्क 
मा द्राक्ष्म हीनांशुमधः पतन्तम्‌ | 
हतीव मच्वा नलिनीवधूभि- 
निमीलितान्यम्बुरुहेक्षणानि || 
7907 
शुद्धमाविलमवस्थितं चर्ल 
वक्रमाजवगुणान्वितं चर यत्‌ | 
सर्वेमेब तमसा समीक्ृर्त 
पिडुहच््वमसतां हतान्तरम्‌ || 


985 कालिवा सस्य . 


एके वारिनिधीौ प्रवेशमपरे लोकान्तरालोकनं 
केचित्पावकयोगितां निजगदुः क्षीणेद्धि चण्डा्िप: | 
मिथ्या चैतदसाक्षिकं प्रियसखि प्रत्यक्षतीत्रातपं 
मन्येहं पुनरध्वनीनरमणीचेताधिदेते रत्रिः || 


इन्बुलराया 
34908 


महद्विरोपैस्तमसामभिद्र तो 
भयेप्यसंमुढमतिः क्रमन्क्षिती | 
प्रदीपवेषेण गृहे गृढे स्थितो 
विखण्श देहँ बह्घेव भास्कर: | 
मेण्टस्य 


३२५७ 


सुभाषितावलिः 


7904 
प्रकाइय लोकान्भगवान्स्वतेजसा 
प्रभाररिद्र: सावितापि जायते। 
अहो चला शआीबेलमानदामहों 
स्पृशान्ति सबे हि दशाविपयेये | 


पाणिने: 
3905 


अय॑ हि तीत्रेण जगन्ति तेजसा 
प्रताप्य भासां पतिरस्तमागतः | 
प्रतापमात्रोपनता विभूतय- 

शिरं न तिध्ठान्ति परोपतापिनाम्‌ || 


शंकरगणस्य 
73906 
| 9 है 


समाहत॑ यस्य करेरबिसर्पिभि- 
सतमोी दिगन्तेष्वपि नावतिष्ठते | 

स एवं भास्वॉस्तमसाभिभूयते 
स्पृशान्ति क॑ कालवशेन नापदः || 


डहोरकस्य 
490प7 


परस्पर चब्जुपुटद्यापित। 
बिभर्ति चक्राहयुगं मदालसम्‌ | 


नितान्तसंघट्नकीलको पमां 
वियोगभीत्येव मृणालनालिकाम्‌ || 
कस्यापि. 
7908 


यातोस्मि पद्मनयने समयो ममैष 

खुप्ता मयैेव भवती प्रतिबोधनीया | 

प्रत्यायनामयामितीव सरोरुहिण्याः 

सर्योस्तमस्तकनिविष्टकर: करोति || 
ओहर्षदेवस्य- 


अस्तमयः ३२७ 


34909 


अस्तावलम्बिरविबिम्बबयो द याद्ि- 
चूडोन्मिषत्सकलचन्द्रतया च्र सायम्‌ | 
संध्याप्रनृत्तदरह स्तगुहीतकांस्य- 
तालद्येव समलक्ष्यत नाकलक्ष्मी: |। 
7970 
व्यक्तोपकारममुना स्थगिताछ दिकश्षु 
प्रेयोगुह छुखमलक्षितमेत्र यामः | 
धम्मिछबन्धरुनिरे रभिसारिकाशि: 
प्रेम्णा तमथिरमितीब शदिरोभिरूहे || 
प्रा 


आबद्धपञह्ममुकुलाज्ञ्लि याचितोसा- 
वुत्खज्य संप्रति गतः कथमंश्ुमाली | 
अन्तार्निस्द्धमधुपक्रणितैरितीबय 
स्वमायति सम नलिनी निशि बद्धनिद्रा || 
7972 
अस्ताद्रिपाश्वमुपजस्मुषि तिर्मभासि 
जानीत शीतकिरणोगभ्युद्धितों न बेति | 
चारा इवाथ रजनीतिमिरप्रयुक्ता- 
अ्रुशिरं चरणभूमिपु चन्चरीकाः || 
943 
निछ्यूतक ज्लऊकरालागिखाशिखण्टै- 
रुत्सडुवृत्तिमविगस्य निक्रेतनानाम्‌ | 
खतेहानुबन्धिभिगदीपि दिनावसान 


संध्याभकैरिव सरागकरैे: प्रदीषेः ।| 
एन रस्नाकरम्य 


३२६ 


सुभाषितावलिः 


94 
आवेपते भ्रमति रोदिति मोहमेति 
कान्त॑ विलोकयति कूजति दीनदीनम्‌ | 
अस्त हि भानुमति गच्छति चक्रवाकी 
हा जीवितेपि मरणं प्रियविप्रयोगः || 
795 
दूरागतं दयितमुत्खुकिता नितान्त- 
मालिडुच्य यातु विरहस्य दुरन्तमन्तम्‌ | 
इत्थं विचविन्त्य भुवनत्रितयैकबन्धु- 
रस्तं जगाम भगवाननुकम्पयेव || 


कयोरापि. 
3976 


एकेनाकएणा परिणतरुषा पाटलेनास्तसंस्थ॑ 
पहयत्यके कुमुदविद्ददेनापरेण स्वकान्तम्‌ | 
अह्नण्छेदे दयिताविरहादशड्धिनी चक्रवाकी 

हो संकीर्णी रचयति रसौ नतेकीव प्रगल्भा || 


चन्दकररय 
॥3977 


हताशज्वालाभे स्थितवति रवावस्ताशेखरे 
पिपाछझु किंजल्‍्क॑ प्रविशति सरोज मधुकरः | 
तदन्तः संरोध गणयति न संध्यासमयजं 
जनोर्थी नापायं विमृषति फलैकान्ततृषितः || 


विष्णुशर्मणः . 
798 


वेच्यड्रार सम॑ विकासिकुसुमं पहयत्यलातं बिसं 
वाहिं चन्द्रमत्रेक्षे! ग्रहगणं तहिस्फुलिड्रोपमम्‌ | 
चक्राहो निशि शीतलेपि शयने तोयेन संदझ्यते 
प्रायेणेटवियोगतप्रमनसां वन्द्ेकरूपं जगत्‌ || 


अस्तमय' ३२७ 


799 
चक्राहो विरही हतोपि हृदये बाणिन न त्यक्तबा- 
न्प्राणान्प्राणलमासमागमसुखध्यानैकतानथिर म्‌ | 
स्वां छायामवलोक्य वारिणि गठद्वक्तामवरेत्य प्रियां 
भ्रातस्तद्वणवेदनापरिगतः कष्टे मृतः सांप्रतम्‌ ॥ 


कथयोरपि. 
3920 


दीन॑ रौति निरीक्ष्य तत्र सवितुर्भिम्बं॑ समृत्को मुद्- 
भ्ञह्छवा मार्ट पुरः स्थितां सहचरीं दुःग्वेन मन्दोद्यमाम्‌ | 
अस्त॑ यास्‍्यति भास्करोयमुदयादित्याकुलथेतसा 
चक्राही न सुखं दिवापि लभते पिगदुःखितान्कामिन:ः |। 
]9शा 
पक्षावुत्क्षिपति क्षितौ निपतति क्रो नखैरुछ्तिख- 
त्युद्वाष्पेण च चल्षुषा सहचरीं ध्यायन्मुहर्वक्षते । 
चक्राहो दिवसावसानसमये तत्तत्करोंस्युन्मना 
येनालोहितमण्डलोपि कृपया नास्‍्त॑ रतिगेच्छति || 
प्रियाविरश्स्य 
922 
प्रतिकुलतामुपगते हि विधो 
विफलत्वमेति बहुसाधनता | 
अवलम्बनाय दिनभतुर भृ- 
न्ञ पतिष्यतः करसहस्रमपि || 
7928 
अनुरागवन्तमवि लोचनयो- 
देधतं वपु: खुखमतापकरम्‌ | 
निरकासयद्रविमपेतवर्स 
वियदालयादपरदिग्गणिका | 


रेरट 


सभाषपितावलिः 


924 
रुचिधाप्ति भतरि भूदं विमलाः 
परलोकमभ्युपगते विविशुः | 
ज्वलन ल्विष; कथमिवेतर था 
खुलभोन्यजन्मनि स एवं पतिः || 

925 
अविभाव्यतारक मद धहि म- 
द्युतिविम्बमस्तमितभानु नभः | 
विरतोरुतापमतमिस्रमभा- 
दपदोष॑तिव विगुणस्यथ गुणः |। 

926 
ददृशेपि भास्कररुचाह्ि न यः 
स॒तमीं तमोभिराधिगम्य तताम्‌ | 
यरुतिमग्रहीड्रहगणी लघबः 
प्रकटीभवन्ति मलिनाश्रयतः ॥ 


एते माघरय 
927 


काल: किरातः स्फुटपद्मकस्य 

वध व्यधाद्यस्य दिनद्विपस्य | 

तस्थेव संध्या रुचिराखधारा 

ताराथ कुम्भस्थलमीक्तिकानि ॥| 
928 


एतद्श्रुकचानुकारिकिरणं राजद्रुहोह्नः शिर- 

शछेदाभ॑ वियतः प्रतीचि निपतत्यब्धी रवेमंण्डलम्‌ । 
एषापि दुरमा प्रियानुगमन॑ प्रोह्मकाछ्तोत्यिते 

संध्यामी विनिधाय तारकमिषाज्जातास्थिशेषस्थितिः || 


एतो नैषधक_ 


42 


जअस्तमय: ३२९, 


१929 
भानुमानपरदिग्वनिताया- 
श्ुुम्बति सम मुखमुद्रतराग:) 
पक्षिनी क्रिमु करोतु वराकी 
मीलिताम्ब॒रुहनेत्रपुटाभूत || 


विहुणस्य 
39890 


कि नु कालगणनापतेमेषी- 
भाण्डमयेमवपुहिरण्मयम्‌ | 
तत्र यहिपरिवर्तितानने 
लिम्पति सम धरण्णि तमोमषी ।| 
महू कऋष्य. 
792भ 
आदाय दण्ड सकलाख दिलश्े 
योय॑ परिभ्रास्यति भानुभिक्षः । 
अब्घो निमज्ञन्नित्र तापसोयं 
संध्याभ्रकाषायमधत्त सायम |! 
932 
कि योगिनीय रजनी रततीरं 
याजीजिवत्पझममुमुहच्च । 
योगर्द्धमस्था महतीमलम्म- 
मिदं ददत्यम्बरचुम्बि कम्बु || 
१7988 
प्रधोधकालप्रतिबोधितानि 
ताराखपुष्पाणि निदशेयन्ती | 
निशाह शुन्याध्वनि योगिनीय॑ 
मृषा जगहृष्ट मपि म्फुटाभम्‌ || 


३३० 


सभापितावलिः: 


7984 
रामालिरोमावलिदिग्विगाहि 
ध्वान्तायते वाहनमन्तकस्य । 
यदहीक्ष्य दूरादिव बिभ्यतः स्वा- 
नश्वान्गृहीत्वापखतो विवस्वान्‌ || 

एले नैषधक तु: 

935 
बासवस्तुरगर लममुष्मा ब्क 
त्पाप दास्यति ममापि कदाचित्‌ | 
आहशयेति जलराशिमयासी- 


₹ ०5 ७ 


द्रानुरशपरिवतेधियेव |। 


अजन-+-- “तन “जे 


अथाभिसारिकाः 
7936 


हृदये दर्यितेन हते वपुषि सवेपथुनि पथि निरालोके । 
अयि कथय कथमनड्भा प्रियगहमभिसारिकां नयसे |। 


49837 


दुर्दिननिशीथतिमिरे निःसंचाराखु नगरवीथीषु । 
पत्यी विदेशयाते पर खुखं जघनचपलायाः ।॥ 


7988 


कान्तवेदम बहु संदिशतीमभि- 
योतमेव रतये रमणीमिः । 
मन्मथेन परिलुप्तमतीनां 
प्रायशः स्खलितमप्युपकारि |। 


भारत. 
989 


नूपुरौ कथयतोमिसारणं 
शिक्ष्वितेन पदवीमलक्तकः | 


अभभिसारिका: ३३१ 


संगमे रटति मेखला खला 
सवे एवं रिपयो न मण्डनम्‌ || 
940 
उत्तिष्ठ दूति यामो यामो यातस्तथापि नायात:ः | 
यातः परमपि जीवधि जीवितनाथो भत्रत्वस्या: || 


कयोारपि, 
छा 


नयनोदर यो: कपोलभागे 
द्यतिमद्रलनगणेषु भूषणेषु | 
सलिलप्रतिविम्वितेन्दुबिम्बा 
शतचन्द्राभरणेव कानिदासीत || 


भूषणवेवस्य 
4942 


मदेन रागेण क्रिमिन्दुना वा 
अ्पषुणा वो मपन्ता-प्रयेक्ता३ | 
निशागमे यत्मत्रिहाय भीति 
ययु: प्रियाणां भवनानि नाये: | 


इीलुकस्य 
3948 


निरीक्ष्य विद्युन्नननेंः पयोदो 
मुखं निशाय[मभिसारिकाया: | 
धारानिपातेः सह कि नु वान्त- 
अन्द्रोयमित्यातेतरं ररास || 


पाणिने 
१3944 


संकेतधाप्ति प्रथम प्रियेण 
संभाविते सत्यभिसारिकाया: | 
अभुत्खुखं यत्किमपीति बाचा- 


मगोचरं तत्स्वयमेत्र वाच्यम || 
प्रवासंनष्य 


३३२ 


सुभाषितावलि: 


7945 
कलाबति क्षततमसि प्रभावति 
स्फुटोदये जननयनाभिनन्दिनि | 
ददुदशं शशिनि रुषाभिसारिकाः 
क्विद्भवत्यतिखुभगोपि दुरभगः ॥ 


गोवि नर॒स्त मिल: 
494686 


क प्रस्थितासि करभोरु घने निशीयथे 
प्राणाधिकों बसति यत्र निजः प्रियों में [ 
ए्काकिनी वद कर्थ न बिभेषि बाले 
शृगोस्ति पुड्टिंतशरों मदनः सहायः || 


अमरूकस्य. 
7947 


उरासे निहितस्तारों हार: कृता जधने घने 
कलकलवती काजन्ची पादौं रणन्मणिनूपुरो | 
प्रियमभिसरस्येवं मुग्धे व्वमाहतडिण्डिमा 

यदि ककिमपरं त्रासोत्कम्पा दिद्ञः समुदीक्षसे || 


अगंगस्य 
१948 


मार्ग पड़िनि तोयदान्धतमसे निःशब्दसंचारकं 

गन्तव्या दयितस्य मेद्य बसतिमुंस्थेति कृत्वा मतिम्‌ | 

आ जानुद्धृतनुपुरा करतलेनाच्छाद्य नेत्रे भरां 

कृच्छाह्नब्धपदस्थिति: स्वभवने पन्थानमभ्यस्यति || 
949 

यावन्मग्यमदप्रमादविवश्वः खुफ्ठो जनोन्तःपुरे 

यावच्चैष न मुच्यते जलमुचा बैरीव तारापतिः | 

यावह्वारमिदं न रक्षक जनेरास्थीयते संप्रति 

क्षिप्रं तावदसी ए्मरामयवतां पेद्यः समासादताम्‌ || 


अभिसारिकाः ३३३ 


950 
वातोद्धूतमुखी प्रमृश्टतिलका साठक्तरक्तांशुका 
मेघानां निनदेन भीतवदना गत्वा प्रियस्यालयम्‌ | 
द्वारे नेच्छति लज्ञया प्रलपितुं देहीति वषाहता 
पादौ नूपुरकदेमप्रतिहतोौ संदब्दयन्ती स्थिता || 


क्रेषार्माप. 
3957 


पड़क्ताजानुपादासिततरवसना वृष्टिसंमृष्ट प्रा 
वातोद्धूतालकान्ता जलपतनगलब्क्षिन्नपस्मिल्लमाला | 
शीतप्रस्पन्दितौष्ठाक्षमकर चरणा वेपथुव्याप्तगात्री 
नापुण्यैरेत्य तन्‍वी गुरुननभवनान्नीयते वक्षसे द्राक || 


बय्यहा[स्यस्य 
3952 


पुत्रमम्बुजमखी शवभड्गया 
कृजिमं विरसि कापि बहन्ती | 
कान्तवेदमान जगाम रुदन्ती 
क॑ विडम्बयति नो कुछमेषुः: || 


बिहृगस्य. 
953 ' 


अस्थानगामिभिग लंकर गैकूपेता 
भुयः पदस्खलनानिन्वतिग्प्रसन्ना | 
वाणीव कापि कुकवरेजनहस्यमाना 


द्राड्धिगेता निजगृहाद्रनिता मदान्थधा || 
उत्प्तावद्व वस्य 
954 


निद्या वयस्या तिमिरे प्रदीपः 
सोपानपाली भुजगेन्द्र भोगाः | 
प्रेमोन्मदानामभिसारिकार्शा 


स्‍्मरोपदिष्ट: पर एवं पन्था: || 
वाहिनीपले . 


३३७ 


सुभाषितावलिः 


अथ चन्द्रोदयः 
955 
£>प ९. ह. 
प्रत्यमयोवनां इयामामपेततिमिरांशुकाम्‌ | 
विलोक्य जातहासोभून्मुदेव कुमुदाकरः || 


वररुचे.. 
3958 


आश्वासयति काकोपि दुःखितां पथिकाड्रनाम्‌ | 

त्व॑ चन्द्रामृतजन्मापि दहसीति किमुच्यताम्‌ || 
957 

तन्वड्भराद्रा मुखमुद्दीक्ष्य क्षणमेष निशाकरः । 

प्रदेषात्षयमायाति वृद्धिमेत्सरिणां कुतः || 
7958 

कुमुदेष्बधिक भान्ति पतिताश्न्द्रररमयः | 

अतिप्रकृष्शीलेबु कुलेब्बिव समुद्धयः || 
959 

बोधितुं हृदये खपत सहायं रतिवकृृभम | 

करस्पद्य कुचे पत्ति चन्द्रथन्चलचल्षुपाम्‌ || 


केषामपि. 
7960 


द्रमंश्रुप्रभाजाल॑ प्रसारयति चन्द्रमा: | 


रात्रो नववया: कामी मनोरथमिवाधनः || 
967 


शीतांशुकरसंस्पृष्ठ निशाखु कमलाकराः | 
संकुचन्त्यप्रियं दृष्टा नयनानीव योषिताम्‌ || 


महामनुध्यस्य . 
2962 


उदयनगान्तरितमियं प्राची छूचयति दिड्िशानाथम्‌ | 
परिपाण्डुना मुखेन प्रियमिव हृदयस्थित रमणी ॥ 
ओहर्षरेषस्य: 


चन्द्रोदय: ३३५ 


7968 
अड्भलीमिरिव केशसंचयं 
संनिगृद्य तिमिरे मरीचिभिः | 
कुड़लीकृतसरोजलोचनं 
चुस्बतीव रजनीमुखं शी ।| 


कालिदासस्य 
3964 


निरर्थक जन्म गत॑ नलिन्या 
यया न दुष्ट तुहिनांधुबिम्बम्‌ | 
उत्पत्तिरिन्दा रपि निष्फैब 
न येन दृष्ठा नतिनी बिबुद्धा ॥ 


बिहुणराजकन्ययों.. 
7965 


संविधातुमभिषेकमुदासे 
मन्मथस्य लसदंशुजलोीघः । 
यामिनीवनितया ततनिह्नः 
सोत्पलो रजतकुम्भ इवन्दुः || 


सार्ते.. 
3966 


एप तड्मरवीजिडस्वबरः 
सोभमात्रमगमत्पयोनिधिः | 
विश्रमैस्तदुदयक्र मोचिते- 


रुछहलास ललनासु मन्मथः | 
भा० अयवधनमस्य 
7967 


प्रसन्नसंपादितचारुकानिति- 
जितोपि कानतामुखशोभयायम | 
धृष्ट: दाश्याडुः पुनरभ्युदेति 


लज्जा कुतोन्तर्मलिनाशयानाम | 
कस्यापि. 


३३९ 


सुभाषितावलि: 


968 

गुड़स्वभावान्यपि संहतानि 

निनाय भेद॑ कुमुदानि चन्द्रः | 

अवाष्य वुद्धिं मलिनान्तरात्मा 

जडो भवेत्कस्य गुणाय वक्रः |। 
969 

उपोढरागेण विलोलतारकं 

तथा गृहीत शशिना निशामुखम्‌ । 

यथा समसस्‍्त॑ तिमिरांशुक॑ तया 

पुरोपि रागाइलितं न ठक्षितम्‌ |। 

एतौ पाणिने:. 

970 

संप्रापुकामोदयमकभतु- 

रम्भोजिनी भुड्गाकृताक्षमाला | 

साध्वी नवाम्भोजनिमीलिताक्षी 

निममनाला सलिलेतपस्थत्‌ ।| 
श्पा 

उद्यड्छशी तरुणभास्करकान्तितौर: 

स्पर्शेन शीतकरलालितया प्रदोषे | 

ज्ञातोधउप्रनलिनीप्रियया सलज्मः 

पाण्डुत्वमाप रभसादिव मन्मथातेः ॥ 


एतो प्रचण्डमाधबस्य: 
3972 


प्रथमं कलाभवदथार्धमथों 
हिमदीधितिमेहदभूदुदितः | 
दधति ध्रुव क्रमत एब न तु 
ययुतिशालिनोपि सहसाभ्युदयम्‌ || 


चन्द्रोदयः ३३३ 

१973 
उदमज्नि कैटभजितः शयना- 
इपॉनिद्रपाण्डुरसरोजरुचा । 
प्रथमप्रवुद्धनदराजझछु ता - 
वदनेन्दुनेव तुदिनयुतिना ।॥। 

974 
अथ लक्ष्मगानुगतकान्तवपु- 
अलर्षि व्यतीतव्य शागिदाशरथिः । 
वरिबारितः परित ऋक्षत्रले- 
स्विमिरौघर/्षसकुलं जिभिदे || 

975 
रजनीवशादुदयमाप शी 
सपादि व्यभूषयदसावपि ताम्‌ | 
अविलस्वितक्र ममही महँता- 
मितरेवरोपकतिमचरितम्‌ ॥ 

976 
दित्रसं भुशोष्णरुचिपाददरतो 
रुदतीमिवानवरतालिस्नेः | 
मुद्दरामृद्न्मृगधरों मकरे- 
रुदशिश्वसत्कुमुदिनीवनताम ।। 

एल मापम्य 

977 
धिक्तस्थ मुस्वेजरठस्स कर्वः कत्रित्व 
यः सख्ीमु्ख चर ठादिने तल समीकरोति | 
श्रुभडुविश्रमकटाक्षतिरीलितानि ु 
कोपप्रसादहसितानि कुतः शगाद्ल ।। 

करस्या»नि. 


३रे८' 


सुभाषितावलिः 


१978 
यदेतचन्द्रान्तजेलदलवली लां प्रकुरते 
तदाचष्टे लोक: शहक इति नो मां प्रति तथा | 
अहं ट्विन्दुं मन्ये त्वदरिविरहाक्रान्ततरुणी- 
कटाक्षोल्कापातत्रणाकेणकलड्डगड्धिततनुम्‌ |। 

979 

अमुष्मै चौराय प्रतिनियतमृत्युप्रतिभिये 
प्रभः प्रीतः पादादुपरि नवपादद्॒यक्ृते | 
सुबणानां कोटीदश दशनकोटिक्षतगिरी- 
न्करीन्द्रानप्यष्टी मदमुद्तिगुप्न्मघुलिहः || 


एतो अओरहर्षदेवचोरयों . 
3980 


स्वर कैरवकोरकान्विदलयन्यूनां मनः खेलय- 
न्नग्भोजानि निमीलयन्मृगद्शां मान समुन्मूलयन्‌ | 
कोकानाकुलयंस्तमः कवलयन्नस्भोधिमुद्देलय- 
स्ज्योत्लां कन्दलयन्दिशों पवलयन्निन्दुः समुज्ज्म्भते || 
१98 
मयुखनखरल्र॒ुटत्तिमिरकुम्भिकुम्भस्थलो- 
च्छलत्तरलतारकाप्रक्ररकीणमुक्तागण: | 
पुरंदरहरिहृरी कुहर गर्भख प्रो त्थित- 
स्तुपारकरकेसरी गगनकाननं गाहते || 
982 
अड केपि झशाड़िरे जलनिधेः पड़: परे मेनिरे 
सारड़ कतिविच्व संजगदिरे भूमेथ्व बिम्बं परे | 
इन्दी यदालितेन्द्रनीलशकलइयामं दरीदुइयते 
तत्मन्ये रविभीतमन्धतमसं कुक्षिस्थमालक्ष्यते || 


चन्द्रोदय: ३३९ 
4988 


3“कारो मदनद्विजस्थ गगनक्रोडस्य दंष्रा छु र- 
स्तारामौक्तिकझुक्तिरन्‍्धतमसस्तम्बेर मस्याहुदाः | 
शुद्भारागेलकुम्चिका विरहिणीप्राणच्छिदे कर्वरी 
संध्यावारवधुनखक्षतिरसी चान्द्री कला पातु व: || 


7984 
पदय चन्द्रमुखे चन्द्रमण्ड्लू 
व्योममागेसरसीसगोरुहम | 
यामिनीयुवतिकणकुण्डलं 
मारमागणनिवरषणोपलम्‌ || 


क्रेषार्माप, 
34985 


निर्मले सलिलकुण्टसनीले 
संचरन्सितरुनिः दनकै: खे | 
तंत्र कालगणक्रेन नियुक्ता 
राजिमानपटिकेव विभाति || 


गमानकानल्वकरस 
4986 


आकादावापीसतपण्डरीकं 

शाणोपकं मन्मथसायकरानाम | 

पदयोदित शारदमन्पलाक्षि 

संध्याड्रनाकन्दकमिन्दुत्रम्बम || 
887 


दृष्टे अन्द्रमसि प्रलडनतमसि व्योमाटगरस्बयसि 
स्फूजन्निर्मलते जसि त्वाय गते टुरं निप्रयासि | 
शासः कैरवकोरकीयति मुर्ख तम्या: सरो्जीयर्ति 
क्षीरोदीयति मन्‍्मथे। मगद॒गों दृक्‍वनन्‍्द्रकास्तीयाति || 


कयोरपि, 


४१४० 


सुभाषितावलि: 
7988 
एतत्परचण्डि समुदेत्यकल डूमुर्ति 
कल्माषिताम्बरतल प्रहचक्रवालम्‌ | 
रू्यन्द्संपुटसम॒ह्कवाटकोष- 
विज्लेषकी णेनवरत्नक लापकान्ति || 
989 
लावण्यकान्तिविसरामृतवाउ्छयेतर 
बिश्वत्खुधानिकरनिभरतामपीन्दु: । 
छायाछलेन निपपात वधृकपोले 
संतोषभाग्भवति को गुणवान्गुगेषु || 
7980 
कर्णवतंसयितुमर्पयितुं शिखास 
मार्:ु रतिश्रमजलं चषके निधातुम्‌ । 
कण्ठे गुणं रचयितुं बलयानि्विधातु 
स्रीणां मनोतिलुलभे शशिनः करेषु || 
महहारभूुत्तस्य- 
3997 
उत्कुजति श्रमति रोदिति रारटीति 
पद्मानि जोल्क्षिपति चत्चुपुटेन दूरम्‌। 
तोये निमज्जति दाशाड्ुमुदीक्षते च 
कर्ट प्रियाविरहितो निशि चक्रवाकः || 
992 
विन्ताकुल: सहचरीबिरहादेंशोकः 


घ्वच्छायया च दयितेतिकृततप्रलापः ॥| 
स्यक्तस्तयापि विरहाबपलोरमिवेगा- 
दालम्बनान्यपि विधिथर्वेधुरों निहान्ति || 


व्दयाोरपि - 


चन्द्रोदयः ३४१९ 


998 
त्रेनयनजटावल्लीप॒ष्पं मनोभवका मु्क 
ग्रहकिसलयं संध्यानारीनितम्बनखक्षतम्‌ | 
(तिमिराभिदुर व्योप्तः श्रद्अं| निशावदनस्मितं 
प्रतिपदि नवस्येन्दोबिम्बं खुखोदयमस्तु वः || 


फल्गहस्तिन्या . 
3994 


कपोले माजोरः पय इति करंछ्िढि शशिन- 
स्तरुच्छिद्रप्रोतान्बिसमिति करी संकलयति | 
रतान्ते तल्पस्थान्हरति वनिताप्य॑श्रुकमिति 
प्रभामत्तथ्न्द्री जगदिदमहडोी विजल्लबयति ॥। 
भासस्य, 

१995 
छायामम्भसि बिप्रयोगकृपणः स्त्रां मन्यमानः प्रियां 
चक्राही वदना द्विसाडुर ममिप्रेयोननेस्यास्ततः | 
दृष्टा म्ब॒प्लुतमेतयेरि तमिति प्रीतस्तमेवादश- 
व्यामढः परमाथथे एवं खुतरां लोकः सुख्दी नेतरः || 

ह॒ भियमुस्थ्यर य. 

7996 
अत्यन्तोन्नतपुर्वपत्रतमहापीठे हरस्पपंया 
दुरोदन्चितधुमसानिभतमस्तारास्फुलिड्राकुलम । 
नुन॑ पह्चदारोंकरोच्छशिमिपात्स्त्रं ज्वाललिडुं: यतो 
गवाच्छवेपरान्दहेन्मुनिवरान्सवा नखवबां झुभिः || 

इागऊम्य . 
3997 


हद व्यॉमसरोमध्ये भाति चन्द्रसितोत्पलम | 
मलिनोन्तगतो यत्र कलड़्रो श्रमरायते || 
प० जीबकमस्य 


३४२ 


सुभाषितावलि: 


7998 
ताराप्रद्ननिचयेन निशा स्मरस्य 
पूजां विधाय गगनाडुणपीठपृष्ठे | 
ज्योत्त्राछलेन किरतीन्दुसमुद्दिकाया 
निःशेषकामुकवशीकृतिचूर्णमृष्टी: ।। 
999 
जटाभामिभोमिः करधृतकलड़ाक्षवलयों 
वियोगिन्यापत्तेरिव कलितवैराग्यविशदः | 
परिप्रेहृत्तारापरिकरकपालाओिततले 
शशी भस्मापाण्डु; पित॒वन इव व्योप्ति चरति ॥ 
2000 
मन्येस्तं समये प्रविरय सहसा वारां निधेरन्तरं 
चन्द्रच्छझस माशितः पुनरय॑ चण्डांशुरेवोह्तः | 
येनीवोनलसंगमाहदागुणीभूतप्रतापो ह मो 
मध्येड्रारकलड्डितो विरहिणां दग्धुं मर्नास्युह्ृतः || 


एते भर्ेसारस्वतस्य, 
200] 


सौधस्कन्धतलानि दीपपटलै: कम्पेन पाण्डुध्वजा 
हंसा: पक्षविधूननेन मुदुना निद्वान्तनादेन च | 
लक्ष्यन्ते कुमुदानि पटुदरुतैरुत्सर्पिगन्धेन च 
क्षुभ्यत्क्षीरपयोधिपूरसदृशे जाते शशाड्रोदये || 
2002 

कैलासायितमद्विमिर्विंटपिमिः श्वेतातपत्रायित॑ 

मृत्पड़ेन दधीयितं जलनिधेदुग्धघायितं वारिभिः | 
मुक्ताहारलतायित॑ ब्रतातिभिः शह्गायितं श्रीफलैः 
खेतद्वीपजनायितं जनपदैजाते शबहाड्भोदये || 

एतो भद्दजिविक्रमस्य- 


पानकेलि: ३४३ 


2003 
विश्विध्ोन्विष्य सवो; कमलवनभुवश्रक्रवाकों वगकों 
थभ्रान्तों रक्तोत्पलिन्यां दबदहन इति त्यक्तदेह: पपात | 
यावत्तत्रैव शोकात्मथमानिपतितां प्रेक्षते चक्रवाकी- 
मन्योन्यस्नेहवृद्धि प्रकटयति विधिः प्रायशः पुण्यभाजाम || 
2004 
प्रथममरुणच्छायस्तावत्तत: कनकाऊतिः 
प्रभवति ततो ध्वान्तक्षोदक्षम: क्षणदामुख | 
तदनु विरहोत्ताम्यत्तन्वीकपोलतलइुनैः: 
सरसबिसिनीकन्दच्छेदच्छबिम गलाउछन: || 


कयोगपि. 
2005 


लक्ष्मीक्रीडातडागों रतिधवलगृह दरपणों दिग्वधूनां 
पुष्प॑ भ्यामालतायाखिभुव्नविजय मन्मथस्यातपत्रम | 
पिण्डीभुत॑ स्मरस्य स्मितममरसरित्पुण्डरीक म॒गाड़ों 
ज्योत्ज्लापीयुषत्रापी जयति सितब्रपस्तार का्गोकुलस्य || 


कस्यापि 
2008 


अरोदि मधुपैसुगं कमलमालया मीलित॑ 
व्यकाम्पि जलवीविभिव्रेदलितं मुख्ब॑ कैग्त्रेः । 
विलोक्य रजनी ढ्दे विगहिकाकदोक घन॑ 
पर व्यसनकातरा: क्रिमिव कुबते साथवः || 
प्‌ ५० ्थीबकस्य, 


अथ पानकेलिः 
2007 
बहुविकृतगाढरागं विलासबैदस्ध्य वेद्विताचाये:ः | 
जयति मधु प्रियवदने य्ोवनमित्र जीवलोकेस्मिन || 
कत्यापि, 


३७७ सुभाषपितावलि: 


2008 
क्रान्तकान्तवदन प्रतिबिम्बे 
भम्नबालसहकार खगन्धी । 
स्वादुनि प्रणदितालिनि शाति 
निवेवार मधुनीन्द्रियवर्ग: | 

माधघस्य. 

2009 
मा गमन्मदविमृढधियो नः 
प्रोज्य्य रन्तुमिति शज्टितनाथाः | 
योबितो न मदिरां भ्रद्मीषुः 
प्रेम पदयति भयान्‍्यपदेषि || 

2070 

न्ययान्यवनितागतचित्तं 

बित्तनाथमभिदाज्धितवस्या | 
पीतभूरिखर यापि न मेदे 
निरवृेति्ि मनसो मदहेतुः: )। 

2077 


अप्रसन्नमपराद्धरि पत्यो 

को पदीम्रमुररी क्ृतपैयम्‌ | 
कलालितं नु शामितं नु वधूनां 
द्रावेतं नु हृदय मधुवारेः || 

2072 

प्राप्यते गुणवतापि गुणानां 
व्यक्तमाअयवद्यन विदयोषः | 
तत्तथाहि दयिताननदत्तं 
व्यानरी मधु रसातिशयेन ।। 


46 


पानकेलि: के 


2073 
विम्बितं भूतपरिख्रुति जान- 
न्‍्भाजने जलजमित्यबलाया: | 
प्रात॒मसति मधृपः पतति सम 
भ्रान्तिभाजि भववति क् विवेकः || 


अस्येव, 
20१4 


सागसि प्रियतमे कृतकोपा 
याड्रियुग्मपतितेषि न तुष्टा । 
सैव मद्यपरिलुप्रविवेका 

त॑ तथैव परितोषयति सम | 


नपम्नजित - 
205 


कामिनीवदननिर्जितकान्तिः 
शोभितुं नहि शाशाक दा्याड्लः | 
लज्जयेव विमल॑ वपुरापुं 
शीधुप्णेचषकेषु ममज्न || 


भारवे 
206 


मूर्तिमन्‍्तमिव रागरसौर 
ते परस्परसमर्पितवक्राः | 
आननासवमिषेण तदानी- 


मक्षिपन्त दृदयेषु युवानः || 
2077 


अधपीतमदिरा माणिपारी 
शोभतां कथमितीव तरुण्या | 
चुम्बितिरधिकपाटलभासा 


पूरिताधरमयूखभरेण || 
एलो अयसाधथवस्य. 


३४६ 


सभापितावलि: 


2078 
कान्तानवाधररसामुततृष्णयेव 

बिम्बं पपात शशिनो मधुभाजने यत्‌ | 
निःशेष्ति मधुनि लाज्जितचित्तवृत्ति 
तत्तन्मुखावजितकान्तितयेव नथ्टम्‌ || 


विभाकरयमंण: 
2079 


मधुरदिरिफराणिताभिमन्त्रित 
धृतमानखण्डननिरगैलस्थिति | 
मदनस्य वारुणमिवात्रमाबभी 
हृदयं विदन्मधु विमुग्पचल्षषाम्‌ || 
2020 
संक्रान्तमाननमवेश्य मृगायताश्या: 
पयोचलन्नयनमासवपूरितायाम्‌ | 
सेन्दीवरं कमलमित्यवमन्य दूरा- 
डड़ो ममज् सहसैव यथार्थनामा ॥ 


प्रचण्डमाधवस्य, 
2027 


प्रत्यम्रदन्तपदलमनिशातमद्य- 
संतापिताधरदला दयितस्य कान्‍्ता | 
भुक्षेपनेत्रवबलनाकर कम्पमन्द- 
सीत्कारविभ्रमखुखा खुतरां बभूव ॥ 


लोठकस्य. 
2022 


पीतस्तुषाराकेरणो मधुनैव साध- 

मन्तः प्रविरय चषकप्रतिबिम्बवर्ती | 

मानान्धका रमपि मानवतीजनस्य 

मूनं बिभेद यदसी प्रससाद सद्यः || 
र्नाकरस्थ: 


प्रियाविषये चाटवः ३७७ 


3028 
नतशातकौम्भक ल शी मुखाच्युत 
वलमानमग्रकरभाजि कुन्तले | 
छतनो मुखामृतरु चेरुपेयुषो 
व्याषिव प्रदक्षिणमिवान्तिके मधु || 


मड़ूकरद 


अथ परस्परचादवः 
तत्र 
प्रियाविषये तावत्‌ 
2024 
त्वां कृत्वोपरतो मन्ये रूपकतो स विश्वकृत्‌ | 
नहि रूपोपमा त्वन्या तबास्ति शुभदहोने || 
भगयद्वाल्मीकि मुने 
2025 
मुस्धे धानुष्कता केयमपूवरो तव दृहयते | 
यया विध्यसि चेतांसि गुगैरेव न सायकैः || 
2026 
मुग्धे न पायेसे दातुमदत्तं नापतिष्ठति | 
अस्थास्नु यौवनमिदं कथमेतद्भविष्यति || 
2027 
प्रविशामि किमड्रोषु भवती निगरामि किम | 
निरेण गतलब्धासि न जाने करवाणि किम || 
2028 
उदयगिरिमूर्धगोय॑ व्वहृदनापहतकान्तिस वे स्व: | 


फूत्कतुंमिवोध्वकर: स्थितः पुगस्तानिशानाथः || 
स्ीहघेदेवस्थ 


३डे८ 


सुभाषितावाले: 


2029 
अन्यतो नय मुह्तेमानन 
चन्द्र एब सरले कलामयः । 
मा कदाचन कपोलयो मेल 
संक्रमय्य समता स नेष्यति || 


मज्जीरस्य - 
2080 


शिखरिणि क्व नु नाम कियचिरं 
किमाभिधानमसावकरोत्तपः: | 
तरुणि येन तवाधरपाटलं 

दद्ाति बिम्बफले श्रुकशावकः ॥ 


कस्यापि- 
2087 


लावण्यकान्तिपरिपूरितदि हूखेस्मि- 
न्स्मेरेधुना तब मुखे तरलायताक्षि | 
क्षोभ॑ यदेति न मनागपि तेन मनन्‍्ये 
खुव्यक्तमेव जलराशिरयं पयोधिः ।। 


जयवध॑नस्य. 
20832 


अखझुभिरशथ्ुभं त्यक्का देहँ निजं किल योगवि- 
ह्िशति विददं ज्ञानालोकात्परस्य कलेवरम्‌ | 
नयनविवरै:ः खद्मेः साक्षादहों तब नैपु् 
विदसि दृदयं द्रष्टं स्पष्ट बहिथ विचेष्टसे | 
2033 
विसृज दयिेते हासज्योत्स्तां निमीलतु पड़ूज॑ 
विकिर नयने श्रष्टच्छायं॑ भवत्वसितोत्पलम्‌ | 
वद छबदने लज्मामूका भवत्वपि कोकिला 
परपारिभवो मानस्थाने न मानिनि सब्ते |। 
कयोरपि. 


प्रियविषये चाटवः ३७९ 


2034 
खेदाय स्तनभार एष किमु ते मध्यस्य हारोपर- 
स्ताम्यत्यूरुयुगं नितम्बभरतः काश्चछ्यानया कि पुनः | 
शक्तिः पादयुगस्य नोरुयुगलं वोह कुतो नपुरी 
स्वाडैरेव विभूषितासि वहसि छेशाय कि मण्डनम्‌ || 

2035 
प्रसीद गतिरुज्श्यतां त्रजतु राजहँसी झुखं 
स्मितं च परिमुच्यतां स्फुरतु कुन्दपुष्पप्रभा | 
निमीलय विलोचने भव्रतु हारि कर्णोत्प्॑ 
करस्थगितमाननं कुरु विभातु चन्द्रोदयः || 


चन्द्रीदयस्य 
20836 


माने मौनमयं विपाण्डु विरहे रम्योक्ति नमेण्यपि 
कोपे सस्फूरिताधर निधुवने तत्तद्विलासोद्धवम | 


बाओ धाम. समा सका. कान कम. धुााक पथ, सनम आए... पाना... सादा... सााका, सभा... इराक. पाकर, धकणक 


तैस्तेः खन्दरि चेथ्तिमंखमिद॑ कार्ित न कां दास्यति || 


भागवसवल्लटस्य 
2037 


फुल्लेन्दीवरद ड्रया नयनयोबन्धूकबुद्ध चा धरे 
पाण्यो: पद्मथिया मधूककुसछमश्रान्त्या तथा गण्डयो: | 
लीयन्ते कवरीषु बान्धवजनप्रीतिप्रवदध स्प्ठ हा 


दुवीरा मधुपाः कियन्ति भवती स्थानानि रक्षिप्याति || 
कम्यापि. 


अथ प्रियविषये 
2038 
न जाने संमुखायाते प्रियाणि वदति प्रिये | 


सवोण्यड्रानि कि यान्तु नेत्रतामुत कण्णताम्‌ || 


कम्यापि 


३०५० 


सुभाषितावालि'ः 


2089 

सत्यमाचकव के नाथ तवैतहुबि चेष्टितम्‌ | 

भरुतः खुखकरो दृष्टी मनोमोहावहोसि यत्‌ ।। 
2040 

झूरोसि नूनमुदितः पुरतो यदारा- 

ज्ञारीजनस्य हृदयास्बुरुहप्रबोधम्‌ | 

धत्से निशाततरबाण उदम्रधनन्‍्वा 

कामः पदातिरिति तावक एष हन्ति || 


कय्यव्स्य. 
204 


खरघनमपि दुष्ट व्योम सोढाः समीराः 
दिखिकुलकलवाचां भोत्रमासीचेबास: | 
अखुसम न मुृताहं व्पद्वियोगेपि जाते 
तव घनपरिरम्भप्रार्थनाशावदेन ॥। 
हरगणस्य. 


अथ सुरतारम्भः 
2042 
वल्लभागमनानन्दनिभेरे हृदये सति | 
वद कुत्रावकाशोस्ति मानस्थ मम सांप्रतम्‌ ।। 
2043 
संकेतकालमनस॑ विटं ज्ञात्वा विदग्धया | 
हसन्नेत्रार्पिताकूर्त लीलापझं निमीलितम्‌ || 


कयोरपि- 
2044 


अन्तःस्थखुरतारम्भाभिलाषमपि गोपयत्‌ | 
अन्योन्यं भिथुन बेत्ति नेत्रे दृष्टेब चञज्चले || 


कणथ्यटस्य, 


सुरतारम्भ: ३५१ 


2045 
अनुदिनमभ्यासदूढ़ैः सोहुं दीघोपि शकक्‍यते विरह: | 
प्रत्यासन्नसमागममुहूतेविन्नोपि दुर्विषहः || 


अीमयूरस्य. 
2046 


गुवेन्तिके हिया पूर्व संज्ञवाथोवबोधनम्‌ | 
करोति पत्युयुवतिरथ शब्दानुशासनम्‌ |। 


प पाजकस्य, 
2047 


द्रादुत्कण्ठन्ते दयितजनसंनिधी तु तज्मन्ते | 
त्रस्यन्ति कम्पमाना: शयनीये नवपरिणया वध्व: || 


र्द्र्ट्स्य 
2048 


अक्षदेवनपणी कृते धरे 
कान्तयोंजेयपराजये सति | 
अत्र वक्तु यदि वेत्ति मन्मथः 
कस्तयोजेयति जीयतेथवा || 


जयवधनरथय- 
2049 


प्रेयसि प्रणयला लनापरे 
नीविबन्धमथ मोक्तमिच्छति | 
निगेते परिजने नतश्रुवो 
लज्जयेव निरगामि ठज्जया | 


यह्टस्य 
2050 


उत्पादयन्ती ख़रतस्य विश्न 
परस्परालापसुखं हरन्ती | 
संरागिण: कामिजनस्य गाढ- 
मक््णोलेलम्बे सहसैब निद्रा |। 


३५२ 


सुभाषितावलि: 


2057 
अनिरीक्षणमेव दृष्टिराह्रो 
परिहासालपनानि मौनमेव । 
अवधीरणमेव चाभियोगो 
विनिगृढोपि हि लक्ष्यतेनुरागः |' 

2052 
अवचन॑ वचन गुरुसंनिधा- 
बनवलोकनमेव विलोकनम्‌ | 
अवयवावरणं हि यदंशुक- 
व्यतिकरेण तदड़समपैणम्‌ || 


* बामनस्वामिन 
2058 


कंचित्क्षणं ननु सहस्व विमुज्च वासो 
जागत्येयं॑ परिजनों धिगपत्रपोसि | 

एषोच्जलिः शमय दीपमिति प्रियाया 
वाचो रतादपि परां मुदमावहन्ति ।। 


राजपुत्रपपैदे:. 
2054 


उत्साहिता सकलशीधुमदेन वक्तु- 
मर्धोदिति नववधूरवलम्बितहीः | 
आहलीजनेष्वनुपसंहतवाक्य शेषा 
भतुथकार सविदेषकुतृहलित्वम्‌ | 


रत्नाकरस्य. 
2055 


कलहकलया यत्संधृत्यै त्रपावनतानना 
विहितपुलकोद्नेदं सुभ्ूधकषे न कउ्चुकम | 
दायितमभितस्तामुत्कण्ठां विवश्रुरनन्तरं 

झटिति सकलाखुटचत्मान्ताः स्तनांझुकसंघयः | 


सुरतारम्भः ३५३ 


2056 
पटालमे पत्योौ नमयति मुख जातविनया 
हठासेष॑ वाउछत्यपहरति गात्राणि निभृतम्‌ | 
न झक्तोत्याख्यातुं स्मितमुखसखी दत्तनयना 


हिया ताम्यत्यन्तः प्रथमपरिहासे नववधू। || 


अमसरुकस्य 
2057 


स्मररसनदीप्रेणोढाः पुनगुरुसेतुभि- 
येदभिविधृता दुःख तिष्ठन्त्यपू्णेमनोरथाः । 
तदपि लिखितप्रख्यैर ड्रैः परस्पर मुन्मुखा 
नयननलिनीनालानीतं पिबान्ति रसे प्रियाः || 


नगरिहर प 
2058 


प्रणयविद्यदां दृष्टि वक्के ददाति न शाद्धिता 
घटयाति घने कण्ठाधेष॑ न सान्द्रपयोधरा | 
वदति बहुशों गच्छामीति प्रयत्नधृताप्यहो 
रमयतितरां संकेतस्था तथापि दि कामिनी ॥। 


ओआह्पतेवग्य 
2059 


मुदररविद्वदा विख्रम्भाद्रो मुद्दः स्मृतमन्यत्रो 
मुहरसरलाः प्रेमप्रद्या मुहमुहरस्थिराः । 
वितथदपथोपालम्भाडु मुद्मंधुग मुद्दः 
परिववधिरे निष्पयन्‍ता मिथो मिथुनोक्तयः || 
है 2060 
प्रथमजनिते मनन्‍्यो बाला विक/रमजानती 
क्रितवचरितेनारोप्याडुँ विनम्रमुखेत सा | 
वचिबुकमलकक चोन्नस्योचैरकृत्रिमतिश्रमा 


नयनसलिलस्यन्दिन्याण्े रुदत्यपि चुम्बिता || 
कयाोरपि- 
5 


३५७ 


सुभाषितावलि: 


2067 
हरते छुचिरं गाढालेंषे यदड्गकमाकुला 
स्थगयति तथा यत्पाणिभ्यां मुख परिचुम्बने | 
यदातिबहुशः प्रष्टा किचिहदत्यपारिस्फुट्ट 
रमयतितरां तेनैवासी मनोभिनवा वधू: || 


रुद्गव्स्य. 
2062 


समजनि न तत्पेम त्यक्ते यदीषदपीष्येया 

सस्‍्मरखुखसखी नासावीप्यों बिना कलहेन या | 
न खल कलह: सोन्‍्योन्यं यः प्रसादनवर्जितः 
प्रसदनविधिनोसी बाला न येन विलिल्यिरे || 


शिवस्वामिन 
2068 


चिराविरहिणोरुत्कण्ठात्यो श्रथीकृतगात्रयो- 
नेबमिव जगज्जातं भूयथिरादभिनन्दतोः | 
कथमपि दिने दीर्घे याते निशामधिरूढयो: 
प्रसराति कथा युनोबेह्री यथा न तथा रतिः || 


कस्यापि.- 
2064 


कचिदपरिस्फुट कचिदलब्धविलासरस 
कचिदसमच्ज़सोक्तिमधुरस्मितपल्नवितम्‌ | 
रहसे मुगीदुशः सरसपेशलहाबकथा- 
लालितपदाक्षरं किमपि हारि समुलपितम्‌ || 


लह्टकस्य. 
2065 


आनन्दोद्गतबाष्पप्रपिहित॑ चक्षुः क्षमं नेक्षितुं 

बाहू सीदत एव कम्पविधुरो शक्तौ न कण्ठभहे । 

वाणी साध्वसगद्वदाक्षरपदा संक्षोभलोले मनो 

यत्सत्यं प्रियसंगमोषि छुचिरादादी वियोगायते |। 
आओऔडामरस्य. 


सुरतारम्भः ३५५ 
2066 
यत्ात्संगममिच्छतोः प्रतिदिन दृतीकृताश्ासयो- 
रन्योन्यं परिशुष्यतोनेवरतप्राप्तिस्पृह्ाां तन्बतो: | 
संकेतोन्मुखयोः कथं कथमपि प्राप्ते चिरात्संगमे 
यत्सीख्यं नवरक्तयोस्तरुणयोस्तत्केन साम्यं ब्रजेत | 


खलितक स्य. 
2067 


लोलश्ुलतया विपक्षदिगुपन्यासेवधतं शिर- 
स्‍्तदृत्तान्तनिरीक्षणे कृतनमस्कारों विठक्षः स्थितः | 
कोपाताम्रकपीलकान्तिनि मुखे दृष्टया गतः पादयो- 
रुत्छृष्टो गुरुसंनिधावपि विधिद्वोभ्यां न कालोचितः || 
2068 

अज्ञातागममीलिताक्षियुगर्ल कि त्व॑ मुधा तिछठसि 
शातोसि प्रकटप्रकम्पपुलकैरड्रैः स्फुट मुग्धया | 
मुख्चेनां जड कि न पहयसि गठद्वाप्पाम्बुधीताननां 
सख्यैवं गदिते विमुच्य रभसात्कण्ठेवलग्रो युवा || 


कग्योर्गाप 
2089 


वृट्टैकासनसंस्थिति प्रियतमे पश्चादुवेत्यादरा- 

देकस्या नयने निमील्य विहितक्रीडानुबन्धच्छलात्‌ | 

तियेग्वर्तितर्कघर: सपूलकः प्रेमो्सन्मानस 

सान्तहोंसलसत्कपोलफलको धू्तपरां चुम्बाति || 
सखसमारक्य 

2070 

सा यावन्ति पदान्यलीकापिशनिराटीजन: शिक्षिता 

तावन्त्येब कृतागसो द्रततरं ब्याहत्य पन्‍्यु: पुरः | 

प्रारब्भ परतों यथा मनसिनस्यच्यशा तथा बालत 

प्रेग्णो मोस्ध्यविभपणस्य सहजः कासव रस्य: क्रम || 


३५६ 


सुभाषितावलि: 


207 
स्वेदाम्भ:कणिकाचितेपि वदने जातेपि रोमोढद्मे 
विख्रम्भेषि गुरौ पयोधरभरोत्कम्पे विवृर्धि गते । 
दुवोरस्मरनिभरोपि हृदये नैवाभियुक्तः प्रिय- 

स्तन्बड्न्‍रदयाहठके शकषणघनासेषामृते लुब्धया || 


कयोरपि. 
2072 


दृष्टा दृष्टिमथों ददाति कुरेते नालापमामाषिता 


-शय्यायां पारिवृत्य तिष्ठति बलादालिड्धिता वेपते । 


निर्यान्तीपु सखीषु वासभवनान्निगन्तुमेवेहते 
जाता वामतयैव मेद्य खझुतरां प्रीत्ये नवोढा वधू: || 


आीहर्षदेवस्य- 
2078 


सा गोत्रस्खलनं निद्वम्य सहसा तत्पूबेमुत्कम्पिनी 
है मातः कथितः प्रियाप्रियसखा प्रेमाशनिर्दोरुण: | 
एतच्छाद्यमुत प्रकाइयमपरेणाकर्णित॑ वा भवे- 
दिव्युद्ामविकल्पविधितपतद्वाप्पीदर्क रोदिति || 


अभेक स्य. 
2074 


धूर्तेन प्रथम ड्िया हृतमुखी बाला नवोढा पुरः 
सख्याः सस्मितमुन्नमय्य बदन कृछ्ठात्क्षणं चुम्बिता | 
भूयस्तां रुषितामित्र स्मरत॒षा शुध्यन्मुखीं वक्तयसों 
कि खिन्नास्यधरामृतं हृतमिति प्राणाधिके गृदह्य॒ताम्‌ || 
2075 
आयाते दयिते मरुस्थलभुवामुद्दीक्ष्य दु्ेद्भूचतां 
तन्‍्वड्भगचा परितोषबाष्पतर लामासज्य दृष्टि मुखे | 
दच्चा पीलशमीकरीरकवर्ल स्वेनाह्चलेनादरा- 
दुन्मुष् करभमस्य केसरसटाभारावलम्न॑ रजः || 
कयारपि- 


सुरतारमाः ३ ५७ 


2076 
आयाते दयिते मनोरथ शर्तैर्नीति कर्थंचिहिने 
वैदग्ध्यापगमाज्जडे परिजने दीघेो कथां कुवंति । 
दग्धास्मीत्यभिधाय सत्वरपदे व्याधूय चीनांशुक॑ 
तन्‍्वड्भाब्या रतिलालसेन मनसा नीतः प्रदीप: शमम्‌ ॥। 
भड्तफु छस्य 
2077 
आयातो दायितस्तवेति वचसा न अद्धे भाषित॑ 
चक्षगोचरतां गतोपि झुमुखी भ्रान्तिं निजां मनन्‍्यत | 
कण्ठाप्लेषगतेपि धन्‍्यहदया स्वप्नान्तरं शह्जूते 
वार्ता प्च्छति भर्तरि स्मितमुखी ठणज्जावती तुप्याति || 
2078 
सोत्कण्ठाकुलया दृशा समदनोज्ज्म्भा विलासशिया 
सत्रीडा बदनेन्दुना सपुलकोत्कम्पा स्तनाभ्यामसा | 
साक्षेषा कृतकावलेपललितिलेब्धे क्षणं वह्धभे 


जाता प्रेममयीव संभृतरसस्पशोनुबन्धे वधृः || 
ट्दकम्य, 
2079 


गस्छेत्युन्नतया भ्रुवैव गदितं मन्‍्दं वलन्त्या तया 
तेनाप्यब्चितलोचनइयपटेनाज्ञा गृहीता शने 
संकेताय बलइु॒झ्ा पिशुनिता ज्ञाता च रिक्‍्मयसा 
गृढः संगमनिश्चयों गुरुपुरोप्येवं थुवर्भ्यां कतः || 
आअमस्कम्य 
2080 
दराज्जातविकल्पयोरभिमुखं विन्यस्यतालावन 
लीलासत्वरवक्योश्व निकटे मनन्‍्दां गति कुततो 
व्यावृत्तेक्षणबीक्षणालसपद कु च्छाहतिक्रा मतो - 


शेस्छुक्यं नवरक्तयोईिंगगयत्यायामिता वत्मनः | | 
दस्बुकस्य- 


श्ष८' 


सुभाषितावलि: 


2087 
काहच्या गाढतरावबद्धवसनप्रान्ता किमभ पुन- 
मुंग्धाक्षी स्वपितीति तत्परिजनं स्वर प्रिये प्रच्छति | 
मातः स्वप्तुमपीह वारयति मामित्याह्दितक्रो धया 
प्येस्य स्वपनच्छलेन शयने दत्तोवकाहस्तया || 


कंस्यापि. 
2082 


गाढाश्लेषमपास्य केलिकलहे तियेक्स्थिता मानिनी 
पथादुत्छकया मनोरथविधिव्याजोन्ल सचेतसा 
रक्षन्त्या निजगौरवं चतुरया भूयः समालिड्रितः || 


भहवल्लहस्य. 
3083 


आगत्य प्रणिपातसान्त्वितस खीदत्तान्तरे सागसि 

स्वैरं कुबेति तल्पपाश्ेनिभृते धूतेड़संवाहनम्‌ | 

ज्ञात्वा स्पशेवशात्तया किल सदीक्षान्त्या स्वमड्डं शनेः 

लिन्नासीव्यभिषधाय मीलितदृशा सानन्दमारोपितः |। 
2084 


च्षु:प्रीत्या प्रसक्ते मनसि परिचये चिन्त्यमानाभ्युपाये 
रागे याते गुरुत्वं प्रविकसति गिरां गोचरे दृतिकायाः | 
आस्तां दुरेण तावत्सरभसदयितालिडुनानन्दलाभ- 
स्तद्नेहीपान्तरथ्याश्रमणमपि परां निवेत्ति संतनोति || 


2085 


पयोवुत्तिक्षथाडी प्रियशयनतदे मानिनी प्रष्ठ॒लंग्ने 

स्वैरं स्वैरे करेणानुसरति रमणे रोमवह्यालवाठम्‌ | 
प्रेमस्वेदावगा्द विगलितर शना मन्युपणों किलान्त- 
दीर्षोच्छ[सच्छलेन स्रथयति चतुरा बन्धमर्धोरुकस्य ।| 


एत केंषामपि, 


सुरतकेलिः ३५९ 


अथ सुरतकेलिः 
2086 
समादिष्टं शिटिरसममिह यक्तिवृतिपदं 
पुनर्देग्धोष्याशु प्रभवति यतो मन्‍्मथतरुः । 
श्रुते यास्मिन्‍्कामी भवति क़ृतकृत्यों रतिमुखे 


स सीत्कारः पायादमृतविजयी झन्दरद॒शाम्‌ || 


सात्काररब्रस्य 
2087 


आस्तां दूरेण विज्लेषः प्रियामालिड्रतो मम | 

स्वेदः कि न सरित्नाथो रोमाउ्चः कि न पत्रतः | 
2088 

कि नु लीना विलीना नु स॒ुप्ता कि नु मृता नु किम्‌ | 

परिष्वक्तेव कुरुते सा मे छद्भाहातं प्रिया ॥ 


कस्यापि. 
2089 


इन्द्राय वीक्षमाणस्तन्मुखमास्वादयन्ननन्ताय | 


स्पृह्यामि चाद्य दयितामालिड्भन्कातबीयोय || 


क्रस्यापि- 
2090 


उन्नमय्य सकचग्रहमास्य॑ 
चुम्बति प्रियतमे हठव॒त्त्या | 
हुँ ममेति वदनान्तरलीनं 


जलिपत॑ जयति मानवतीनाम 
विज्ञाकाया:: 
2097 


बल्लभेन परिच्रम्बिताधरा 
खण्डिता यदि न खण्डिता ततः | 
दिष्यतापि कुचयोर्निरन्तरं 
पीडिता यदि न पीडिता ततः || 


कस्यापि-. 


३६० 


सुभाषितावलि: 


2092 
पागिपल्लवविधूनमन्तः 
सीत्कृतानि नयनारधनिमेषाः । 
योषितां रहसि गद्ददवाचा- 
मजत्रतामुपययुमैदनस्य || 


भारवेः- 
2098 


पाणिपल्लवयुगेन मुग्धया 
यन्मुर्ख पिहितमंगद्युके हते | 
वल्लभेन खुरतेन ताद्धेया 
शोकतां कथमियात्रिशाकरः || 


वल्भदेवरय. 
2094 


अम्बर विनयतः प्रियपाणे- 
योबितथ करयोः कलहस्य | 
वारणामिव विधातुमभी#णं 
कशक््यया च वलयैथ शिशिस्च्े || 


माघस्य. 
2095 


यहूरमुक्ताविनयं यदनुश्ितेच्छ 
यज्निदेयं यदसमाधि यदस्तलज्नम्‌ | 
यद्रागनिपम्नहृदयं यदपोढचेये 
तत्तद्वभूव खरतेषु गुणो न दोषः 


भदपरिभूसस्य- 
2096 


स्वामिन्प्रभो प्रिय गृहाण परिष्वजस्व 

कि कि शठोस्यकरुणः स्वझुखे स्थितोसि । 

ही दुःखयस्यलमल विरमेति वाचः 

सतत्रीणां भवान्ति खुरते प्रणयानुरूपाः || 
भदकुमारस्थ . 


सुरतकेलि: ३६१ 
2097 


दूँशा संपदि मीलित॑ दशनरोचिषा निगेत॑ 
करेण परिवेप्रितं वठयकैरथाक्रन्दितम्‌ | 
प्रिये: समंदयोधितां ननु विखण्श माने परे 
पर व्यसंनकातराः किमिव कुबते साधवः || 
कंस्यापि 
098 
धदनदाहिनः स्पर्श शीतादिवागतवेपथु 
स्‍्तनयुगलके श्रान्त्वा तुड़े निठीन हब अमात्‌ | 
ज्वालितमदनाडुगरे तन्व्यास्ततो जधनस्थले 
सपुलकजलः पत्यु:ः पाणिविलीन हवाभवत्‌ || 
2099 
किम परिगता भत्रों तम्रद्विलोहवरदे कता- 
मुत रमयिनुः स्यूताड़ेड़े शितिः स्मरसाथकैः | 
विलयनमथ प्राप्ता रागे।प्म/भमेद्वग्त्यहो 
पतति भुजयोरन्‍्त 7 7 7 न दीयने ॥ 
2700 
वदननिहिति ताम्बुलांगों अिते रतिजरी जर्ता 
कुबलयदझः प्रत्याजजे स रागतरुस्तदा । 
किसलयरुनों श्रस्थ च्छायाम॒ुपराअतयोस्तयों- 
सिंषमविषमः कात्झथेनास्त गतो विरहक्रमः || 
207 


व्यसनमचलं यत्राचार्यो वर विषयाद्वेता 
खुदददविनयों दासः प्रयान्प्रभुमंकरध्वजः | 
गृहमशिथिलालिषा श'ब्या स्वृरूपमभेदिता 
रमणमिथनान्यव्याख्येया दर्शा विजगाहिरे || 

एस आरदाव्स्वॉनिन . 


जद 


सुभाषितावलिः 


2702 
रतिकृति गते मायानिद्वां प्रवार्तेतचुम्धना 
पुलकपयसा तत्त्वं मर्वा मुखाददतानना | 
कृतकशायितो निम्राहद्योसीत्युदिये कर्ल वधू- 
ग्रेणितमधर कृत्वा दन्तैरप्रयत स्पृद्मम्‌ || 
2708 
अनुनयगुरोगोछ्ीबन्धो मुखासवसंपदां 
हापथविवरं विख्रब्धानां थियां प्रथमातिथिः | 
अविनयवचोवादस्थानं पुरंभ्रिषु पप्रथे 
मदविलसितस्थैकाचार्येथिरं रंतिविभ्रमः || 
2704 
पुरा निःस्पन्दानां तदनु लघुसंकोचनवतां 
ततथादीघोणां क्षणमधिकतैण्यं गतवताम्‌ | 
स्फ्रचदयत्तार क्रमविषमलेखामुपगततं 
मृगाक्षीणामए्र्णां जयति खरतारम्भलसितम्‌ ॥ 
205 
कफरकिसलय॑ धुत्वा धृत्वा विमागैति वाससी 
क्षिपति खुमनोमालाशोष॑ं प्रदीपशिर्खा प्रति | 
स्थगयाति मुहुः पत्युनेत्रे विहस्य समाकुला 
खुरतविरतौ रम्या नारी पुनः पतिमाशञिता || 


एले केषामपि« 
2706 


सुरतविरतो व्रीडावेशअमश्नथहस्तया 

रहसि गलित॑ तन्व्या प्राप्तुं न पारितमंशुकम्‌ | 
रातिरसजडैर हैर ड़ पिधातुमशक्तया 
प्रियतमतनी सवोड़ीणं प्रविष्टमधृष्टया |। 


अमरहकस्य, 


सुरतकेलिः ३६३ 


2707 
भैषा बेगं मदुतरतनुस्तावकीन विसोढुं 
शक्ता मैनां चपतल उभृशं खेदयेन्दीवराक्षीम्‌ | 
एत्यभ्यासं विदधत हव प्राणनाथस्य गत्वा 
कर्णोपान्ते निभृतनिभू्त नपुरं शंसतीव || 


मूरपेस्थ. 
2]08 ४ 


याते गोत्रविपयये श्रुतिपं शबय्यागतायाथिरं 
निध्योत॑ परिवतेने हृदि पुनः प्रारब्धमड्भीकृतम्‌ | 
भुयधघ्तञकृत॑ कृत॑ च वलितक्षितैकदोर्लेखया 


मानिन्या न तु पारित: स्तनभरो नेनुं प्रियस्योरसः || 
अमरुक स्व. 
209 


तस्याः सान्द्रविलेपनस्तनयुगप्रश्नेपमुद्राद्ित 
कि वक्षध्रणानतिव्यतिकरव्याजेन गोपाय्यते | 
हत्युक्ते क् तदित्युदी्य सहसा तत्मंप्रमाई मया 


साश्षिष्टा रभसेन तत्खुखवशात्तस्याथ तद्दिस्मृतम्‌ || 
कस्यापि. 
20 


अद्य द्यृतजिताधरमहृविधावी शोसि तत्खण्डना- 
दाधिक्ये वद को भवानिति मृपराकोपाब्बितशुलतम्‌ | 
सद्यः स्विन्चकरात्तकुन्ततकरायत्तीकृतस्यास्थ मे 
मुग्धाक्षी प्रतिकृत्य तत्कृतवती दृतेषि यज्नार्जितम्‌ || 


गापादिरिवस्थ 
शा 


दन्ताग्रमहर्ण करोति शनकैनेवाधरे खण्डन 
कण्ठे स्लिष्यति निर्मरग्रहविर्धि कर्तु पुनः शड़ते | 
तिष्टत्येव रतान्तरेष्वमिमुखी नैवामियुड्ढे स्वयं 


निष्पागल्भ्यतयैव वक्कभतरो यूनां नवोढामनः ॥। 
श्रीढा मर्ज. 


३६४ सुभाषितावलिः 


22 
एकस्मिझछयने पराडखतया बीतोत्तरं ताम्यतो- 
रन्योन्यं दृदयस्थितेप्यनुनये संरक्षतोगीरवम्‌ । 
दम्पत्यो: दानकैरपाडुबलनामिश्रीमवच्चक्षुषो- 


भेम्ने मानकलिः: सहासरभसव्यावुत्तकौतूहलः || 
28 


शुन्य॑ वासगृहै विलोक्य शयनादुत्थाव काचिच्छनै- 
रनिद्राव्याजमुपागठस्य सुचिर॑ निवेण्य पत्युमुंखम्‌ | 
विश्रव्धं परिरभ्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 


लज्मानम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता || 
2774 * 


गाढालि डुनवामनी कृत कुचप्रोद्धि चरो मो हमा 

सान्द्रक्नेहरसातिरेकविगलच्छी मन्नितम्बाम्बरः | 

मा मा मानद मुच्च मामलमिति क्षामाक्षरोद्वापिनी 

सुप्ता कि नु मृता नु कि मनसि मे लीना विलीना नु किम्‌ |॥ 
25 

अन्यान्यप्रकटानुरागर भसादुद्धु तरो मा उ्चयो - 

रुत्कण्ठापरिखेददुःसहतया क्षामीभवद्गात्रयोः [ 

नक्ते देववशास्क्षणं गुरुजनात्स्वायत्ततां प्राप्रयो- 

यातो दुलेभसंगमोत्सवावि(धियुनो जेनाख्येयताम्‌ || 
26 

निवेत्ते खुरतोत्सवे बहुविधे जातेषिकेड्भ छमे 

तल्पे स्वेदजलाद्रेचन्दनमये किंचिद्ृृदीतेम्बरे | 

पान्द्रखेहवद्यादिरोषविषयव्यासड्रजिशात्मनो- 

ईम्पत्यो: स्मरघस्मरातुरतया भूयोपि जाता प्पृह्ा || 


एते केैषांचिन: 
2347 


पिधत्ते ह्वा:पह्ट: सितकर मथोत्तंसक्‌ छमै- 
निरस्तैर्दीपार्षि: शममयति व ठज्मापरवदा | 


विपरीतरतकेलि: १३६७ 


प्रियेण प्रत्यद्धं प्रणिहितवृशा वाससि दते 
करथ्थंकारं तार परिहरति हारं नववधूः || 


प० जगर्रस्य,. 
2778 


कुचस्पशोद्धपे हरति तदिमं मुत्च गलतो 
बदत्येवं॑ कान्‍ते रतिरसरते ह्नतमुखी | 
प्रियं द्रष्ठु सोत्का प्रतिमितमुखं नायकमणी 
कर्थं कारं तारं परिहरति हारं नववधृः || 

प० अीबकस्य 


अथ बिपरीतरतकेलिः 
2779 
विपरीतरतायासजनिताः स्वेदजिन्दवः: | 
पतन्तु तव गात्रेषु कामिनीवदनच्युताः || 


कम्यापि. 
2720 


पततु तवोरासि सतत॑ दायिताधम्मिल्लमछिकाप्रकर: | 
रतिरणरभसकचम्रहलुलितालकबछ्ल री पतितः ॥| 


भदहबाणम्य-. 
2724 


रलोत्कटोत्तमाड़ी दयामाथ विकम्लुका तरुणी | 
पततु तवोरसि दणिता क्षुरिका भुजगी चर दात्रुगाम || 


नपम्ताचा यंग्य. 
2]22 


भुयते रहानारावों विग्तो नपुरध्वनिः | 


कस्यैषा कृतपुण्यस्थ कामिनी पुरुषायते || 
कम्यापि. 
223 


वैपरीत्यमतिनिन्द्य मर्नि्ं 
यहिशु द् मतयः कथयन्ति | 


३६६ 


सुभाषितावलि: 


कामिनां निधुवनेषु तदेज 
ज्लाष्यमित्यभिमतत्वमवाप ॥। 


सस्यवेवस्य, 
2]2%4 


आहत॑ कुचतटेन तरुण्याः 
साधु सोढममुनेति पपात | 
जुट्यतः प्रियवमोरसि हारा- 
स्पुष्पवृष्टिरिव मौक्तिकवर्ष: ।। 


माघरय, 
2725 


ऊरुमूलगतनेत्रयुगस्य 

प्रेयलों रभसवेल्लितकेशी । 
चुम्बति सम रतिकेलिविदग्धा 
हावहारि वदन दयितस्य ।।| 


जयमाधवस्य. 
2726 


नखददरननिपातजजराडड्री 
रतिकलहे परिपीडिता प्रहार: | 
यदिह मरणमेव कि न याया- 
ब्दि न पिवेदधरामृतं प्रियस्य || 


क्षेमेन्द्रस्थ- 
2]27 


मुग्धे तवास्मि दयिता दयितो भव त्व- 


“मिल्युक्तया नहिं नहीति शिरो विधूय | 


स्‍्वं स्वात्करान्मम करे वलयं क्षिपन्त्या 

वाच विनाभ्युपगमः कथितो मृगाक्ष्या || 
2728 

तन्नास्ति कारयते यत्ष मनोभवस्य 

सा शक्तिरप्रतिहता भुवने तथा हि । 


विपरीतरतकेलिः ३६६७ 


जद्धाटथ पीवरपयोधेरमण्डलापं 
यलल्‍्गन्ति माधव उपयेबला अपीह ।। 


शहिवधेनस्य . 
229 


चिरासूढप्रेमप्रणयपारिदहासेन हृतया 

तदारब्ध तन्‍्व्या न तु यदबलायाः समुचितम्‌ | 

अनिव्युढे तस्मिन्प्रकृतिख॒कुमाराड्लतया 

पुनलेज्जालोलं मयि विनिहितं लोचनयुगम्‌ |। 
230 

कर्थ न्‍्वेषा तन्‍वी प्रकृतिसुकुमाराड् ठतिका 

प्रगल्मव्यापारे रतिकलहखेद॑ बिषहते | 

नठिन्यास्तिग्मोपि प्रभवति छुखायब सबिता 

प्रकृष्टे प्रेम्ण्येवे किमित्र न सहन्ते युवतयः ।| 


कस्यापि 
श़्छा 


कवित्ताम्बुलाक्तः कचिदगुरुप डूग हू मलिनः 
कचिदूणोंद्वारी कचिदपि च सालक्तकपदः | 
बलीभड्भरगर्भोगेष्वलक पतिताकी णेकुसुमः 
ख्िया: सर्वोवस्थं कथयति रते प्रच्छदपटः || 
232 
कार्यो न प्रतिकुलता न च बढ़िंगेन्तव्यमस्माडहा- 
स्‍्कोपश्व क्षणमात्रमाहितरुषा कायः प्रणामात्रथि: | 
इत्येवं प्रमदात्रतं यदि भवान्गृह्ाति नात्य स्तिक॑ 
सत्राह दयितीभवरामि शठ है कोपानुबन्धेन किम्‌ || 


केषामापि. 
2]38 


परयाश्षेषवि शीण चन्दनर जःपुस्च प्रस ड्रादिय॑ 
शय्या संप्रति कोमलाड़ि परुषेस्यारोप्य मां वक्षपतति | 


३६५ सुभावितावलि: 


गाढो"्टमहपवे माकुलतया पादाग्रसंदंशके- 
नाकृष्याम्बरमात्मनोी यदुचितं धूतेन तत्पस्तुतम्‌ || 


अमरुकस्यै, 
2784 


शान्ते मन्मथसंगरे रणभूतां संत्काश्मातंन्वती 
वासोदाज्जघनस्य पीनकुचयोहार भुती क॒ण्डले | 
बिम्बोष्स्थ च वीटिकां छुनयना पाण्यी रणत्कड्ण 
पथ्चाह्मम्बिनि केशपाशनिचये युक्तों हि बन्धः कृत: ॥ 


कस्याप: 
285 


उपारि निपतितानां स्नस्तधम्मिललकानां 
मुकुलितनयनानां क्िंचिदुन्मीलितानाम्‌ | 
खरतसमरखेदस्विन्नगण्डस्थलाना- 
मधरमधु वधूनां भाग्यवन्तः पिबन्ति |। 


करयापि- 
2736 


चलत्कुच व्याकुलकेशपादों 
स्विद्यन्मुखं स्त्रीकृतमन्दशासम्‌ | 
पुण्यातिरेकात्पुरुषा लभन्‍ते 
पुंभावमम्भोरुहलोचनानाम्‌ || 
287 
आदी मज्जनचीरहारतिलकं नेत्राज्चन कुण्डले 
नासामौक्तिकके शपाशरचना सत्कह्चुकं न॒पुरी | 
सौगन्ध्यं करकड्भ्ण चरणयों रागो रणन्मेखला 
ताम्बुल॑ करदपेणं चतुरता दाद्भारकाः षोडश || 
288 
इक्षोबिकारा मतयः कवीनां 
गयवां रसो बालकचेष्टितानि | 


का 


सुरतानिवृत्तिः ३६९ 


त्ताम्बुलमम्यं युवते: कटाक्षा 
एतान्यहो शक्र न सन्ति नाके || 


कथामपि. 


अथ खरतनिवात्तिः 
2439 
पीतीछ् रागाणि हताहज्नानि 
भास्वन्ति लोलैरलकेमुखानि । 
प्रात: कृताथोनि यथा बिरेजु- 
सस्‍्तथा न प्र्वेश्युरलंकृतानि ।। 
भनृस्वासिन . 
2740 
मयाड्ुमानीय विमदेविक्रवा 
पटान्तलीलाव्य जनेन बीजिता । 
तयापि सानन्दजलाद्रेगण्डया 
निरीक्ष्य तुष्ठद्या पुनरास्म चूम्बितः ॥ 
274] 
सत्य तथा न विदितः खुरतोपचार: 
सज््मन्ति येन पुरुषा हृह कामिनीनाम | 
दत्त: करश्व दयितिन मसोपनाभि 
सख्ये शपामि यदि किंविदपि स्मरामि || 
242 
पनन्‍्यासि या कथयसि प्रियसंगमेंपि 
विज्लब्धवाटुकठातानि रतान्‍्तरेषु । 
नींतीं प्रति प्रणिहितअ क्र: प्रियेग 
सख्ये शपामि यदि किचिंदरपि स्मरामि | 


३३० 


सुभाषितावलिः 


248 
थ्लिष्टः कण्ठे किमिति न मया मृढया प्राणनाथ- 
शुम्बत्यस्मिन्वदनविकृति: कि कृता कि न दृष्ट: | 
नोक्तः कस्मादिति नववधूश्रेष्टितं चिन्तयन्ती 
पथात्तापं बहति तरुणे प्रेश्णि जाता रसज्ञा || 

244 

दुरा्ढप्रणयमधुरप्रेमगर्भोक्तिभाजां 
गाढश्िषव्यतिकर धृतैकात्म्यसंभावनानाम्‌ | 
अव्युब्छिन्नाधर मधुरसासारके प्राथेये त्वां 
युनां मा भूद्भगवति निशे संगमे ते प्रभातम्‌ || 


केषामपि, 
2]45 


सख्यस्तानि वचांसि यानि बहुशोधीतानि युष्मन्मुखा- 
हृक्येहं बहुशिक्षिता क्षणमिति ध्यात्वापि मौन भिता | 
धुर्तनित्य च मण्डलीकृतकुच गाढ परिष्वज्य मां 
पीतान्येव सहाधरेण हसता वक्रास्थितान्येव मे ॥ 


अमरुकस्य,. 
246 


कान्‍ते सागसि शापितेषि हि सखीवेष विधायागते 


भ्रान्त्यालिड्राच मया रहस्यमुदितं तत्संगमाकाड्या | 

म॒ग्धे दुष्करमेतदित्यतितरामुझ्ञमहास बला- 

दाकृष्य च्छलितास्मि तेन कितवेनेति प्रदोषागमे || 
कस्यापि: 

श4प 

कान्‍्ते तल्पमुपागते विगालिता नीबी स्वयं बन्धना- 

त्तहास: क्थमेखल करधृत॑ किंचिन्नितम्बे स्थितम्‌ | 

एतावत्सखि वेहझि केवलमहं तस्याड्भसक्के पुनः 


कोसी कास्मि रते नु वा कथमिति स्वल्पापि मे ने स्मृतिः || 
अमरकस्व- 


स्रतनिवृत्ति: ३३१ 
248 
तृष्णीमाःस्व हताशया सखि मया कि पृष्टया मा मुधा 
मान विस्मरणैकशीलहददयां मां कारयेथाः पुनः | 
निलेज्नेत्यपि नोदितोद्य स जनो यावत्समालिड्रिग्त 
पयोलोचि न कीदृशी परिणतिः कोपस्थ जाता मम ॥| 
249 
याता प्रातरयं चला न यवता मेघादयों दुःसहा 
दृष्ठा प्रोषितभतेकामतितरां प्रोज्जुम्भन मन्‍्मथः । 
सेवा हेतुरपि भियो न तर तया हीनस्थ किनित्सुख- 
मिल्यालोच्य जहाति कानिदबला प्राणान्प्रियस्थारसि || 
250 
कृत्वा विग्रहमभुपातकलुपं शस्यासनादुत्धिता 
क्रोधाद्यापि विघटव गर्भभवनह्ाारं रुषा प्रस्थिता 
दृष्टा चन्द्र मसं प्रभाविरदितं प्रत्युपव्राताहता 
हा रात्रिस्त्वरिता गतेति पतिता कान्‍्ता प्रियस्योरसि || 


एल कषा मर्पि 
257 


जाने कोपतरड्डिताइुलतिका ननाहमालिड़िता 
संस्पृष्टा कुचयोनिरगलतया हारोषि पाश्व कृतः । 
एताबत्त साखि स्मरामि यदतों वूर्च पर तत्पर 
पैवेस्पोहलन हारगीरठामन ध्यात्वाषि नो सेझि किस | 
252 
मुछौछादितमीक्षते न नयन तापे तनु: पच्यते 
कम्प: सूचयतीव जीवगमन मोहे मना मज्मनि | 
प्राग्जन्मा नितक मेगा बलवता काठेन कामेन वा 
को जानाति स कन में धृतिहरः कण्ठे भुजंगोर्षितः 
एतौ क्षेमेस्त्रस्थ, 


१७२ 


सुभाषितावलि: 


अथ प्रभातवर्णनम्‌ 
958 


ततोरुणपरिस्पन्दमन्दीकृतवपु: शशी । 
दे कामपरिक्षामकामिनीगण्डपाण्डुताम्‌ || 


भगवदह्ााल्मीकि मुने 
2454 


निशाडुना पदयतो मे कृता हृततमःपटा । 
पृष्णः कररितीवेन्दुः प्रार्तिच्छायतामगात्‌ || 


पुण्यस्य- 
2755 हे 


कुरुते यावदेवेन्दुर्दिनभीपरिचुस्बनम्‌ | 
संप्राप्ते तत्पती तावत्पाण्डुच्छायस्तिरोदधे || 


मुक्तिकोष्ठ कस्य- 
2756 


व्योघ्तः रयामाविरहिणस्तारकाश्रुकणावली । 
बालमित्रकरोन्मृष्टा जगामादशैन दनेः ॥ 


क्षेमेन्द्रस्थ . 
शा5घ7 


शिशिररुचि: सकलड़े व्यर्थभूतेषु पादपतनेषु | 
आतठम्बतेम्बरान्ते यामिन्या यातुकामायाः ।। 
2758 
चन्दन स्तनतटेधरबिम्बे 
यावर्क घनतरं च सपत्नयाः | 
प्रातरीक्ष्य कुपितापि मृगाक्षी 
सागसि प्रियतमे परितुष्ठा || 
259 
हय॑ माये प्रोषित एवं संगता 
हिमत्विषाभूत्कृतमण्डना सती | 


प्रभातवर्णनर ३७३ 


इतीष्येयेब द्वुतमच्छिनद्रुषा 
विचित्रताराभरणानि भास्कर: || 


कषामापि. 
2१760 


विधाय संध्यां पुरतो विवस्वतः 
सखीमिवेन्दुपपति मलीमसम | 
द्रुतं नयन्त्या इब रात्रियोबितो 
ररास रम्ये कलहंसनुपुरः || 


हसरिभहरण 
2767] 


अभिनव गलितांशुकदादित॑ 
दघति यत्स्तनयारुपरिस्थितम्‌ | 
वसनमण्डल मण्डनमड् ना- 
स्‍्तदधिकं प्रतिपक्षमनोज्वरम्‌ || 


भदकुमारस्य 
2762 


किमपि कान्‍्तमुजान्तरवार्तिनी 
कृतवती यदिय॑ कलभापषिणी | 
तदनुकृत्य गिरा गुरुसंनिभो 
हियमनीयत दारिकया वधूः ।। 


कस्यापि. 
2768 


उदयति बिततो८्वेगहिमर ज्जा- 
वहिमरुची दिमधाधि याति चास्तम्‌ | 
वहति गिरिरय॑ बरिलाम्बिघण्दा-, 


इयपरिवारितवारणेन्द्रलीलाम || 


घण्टामाघर्य . 
2764 


प्रभातवाताहतिकम्पिताऊकृतिः 
कुमुद्तीरेणुपिदाड्राविभहम्‌ | 


३७७ 


सुभाषितावलि: 


निरास भृड्ठं कुपितेव पद्मिनी 
न मानिनी संसहतेन्यसंगमम्‌ || 


भ्टे:. 
2765 


कि भूषणेन राचितेन हिरण्मयेन 

कि रोचनादिरचितेन विशेषकेण । 
आद्रोगि कुडुमरुचीनि विलासिनीना- 
मड्भेषु कि नखपदानि न मण्डनानि || 


भहकुमारस्य. 
2766 


एतन्नरेन्द्रवुषभ क्षपया व्रजन्त्या 
संरोपणार्थमिब गोपितमस्ब॒ुजेषु | 
उद्धाट्यव्ययमशीतकरः करौघैः 
पद्माकरात्तिमिरबी जमिवालिववुन्दम्‌ || 


जेन्दृकस्य, 
2467 


स्तनपरिसरभागे दूरमावतेमानाः 
स्फुटतनिमनि मध्ये किचिदेव स्खलबन्तः | 
ववुरलघुनितम्बाभोगरुद्धा वधूनां 
निधुवनरसखेदच्छेदिन:ः प्राह्मवाताः || 
2768 
दिदि दिशि मृगयन्ते वल्गुना घासमेते 
मुहरपगतनिद्रा: सप्रयो हेषितेन | 
अयमृपि, च सरोबै: कामिभिः भ्रूयमाणों 
नदति मधुरतारं ताम्रचुडो विहंगः || 


कयोरपि. 
2१69 


जाता: पक्पलाण्डुपाण्डुरमुखच्छायाकिरस्तारकाः 
प्राचीमड्ररयन्ति किंचन रुचो राजीवजीवातवः । 


प्रभातवणनम्‌ ३७७ 


लूतातन्तुवितानवतुलमिदं बिम्बं दधशुम्बति 
प्रातः प्रोषितरोचिरम्बर तलादस्ताचलं चन्द्रमाः ॥ 


मुरारे.. 
2770 


सपदि कुमुदिनीभिर्मीलितं हा क्षपापि 
क्षयमगमदपेतास्तार कास्ता: समस्ता: | 
इति दायितकलत्रश्विन्तयन्न ड्रामिन्दु- 
वेहति कृशमशोषं भ्रष्टगोभ॑ शुचेव || 
277 
नवनखपदमड़ं गोपयम्यंशुकेन 
स्थगयसि मुहरगोश्न पागिना दन्‍्तदष्टम्‌ | 
प्रतिदिशमपरणख्रीस ड्रठांसी विसप- 
न्‍्वद परिमलगन्धः केन हाक्यों बरगीतुम || 
2772 
बहु जगद प्रस्तात्तस्थ मत्ता किलाई 
चकर च किल चाट प्रीढयोषिदृदस्य | 
विदितमिति सखीभ्या गातिवत्तं विनिन्त्य 
व्यपगतमदयाद्ि त्रीडितं मुस्थवः्त्रा || 
278 
अविरतमभिरामा रागिणों: सबरगात्र 
नवनिधव्नलीलाः: कोतकेनामिवील्य | 
इृद मदबसितानामस्फुटाली कस प- 
सयनभिव सनिद्रं घणते हैपमाध 
274 
द्रततरकरदक्षा: झिप्त्रैशाखदील 
द्धति दधनि धीरानारवान्वारिणीब | 
शशिनमिव छरोंघाः सागमुद्धतुमत 
कलशिमुदधिगुर्वी वल्लचा लोडयन्ति || 


3६ 


सुभाषितावलि': 


2प5 
अनुनयमगृहीत्वा व्याजखपा पराची 
रुतमथ कृकवाकोस्तारमाकण्ये काले | 
कथमपि परिवृत्ता निद्रयान्धा किल ख््री 
मुकुलितनयनैवाशिष्यति प्राणनाथम्‌ ।|॥ 
2776 
परिशिथिलितकणेग्रीवमामीलिताक्षः 
क्लेणमयमनुभूय स्वप्रमृष्वेज्ञुरेव | 
रिरसयिषति भूयः दाष्पमम्रे विकीणे 
पटुतरचपलौष्ठप्रस्फुर मो थमश्र: ।| 
शाप 
उदयमुदितदीप्रियोति यः संगतौ मे 
पतति न वरभिन्दुः सोपरामेष गत्वा | 
स्मितराचिरिव सद्यः साभ्यरूय॑ प्रभेति 
स्फुरति रुचिरमेषा पुवेकाष्ठाड्रनायाः |। 
शप्र8 
दधदसकलमेक॑ खाण्डितामानमद्निः 
अभियमपरमपुणोमुच्छुसद्धि: पलादीः । 
कलरवमुपगीते षटुदौघेन धत्तः 
कुमुदकमलखबण्डे तुल्यरूपामवस्थाम्‌ || 
279 
विकचकमलगन्धैरन्धयन्भू डर मालाः 
खरभितमकरनन्‍्द॑ मन्दमावाति वायुः | 
समदमदनमाद्यद्योवनोदामरामा- 
रमणरभसखेदस्वेदविच्छेददक्षः || 
2780 
नवकुमुदवनआीहासकेलिप्रसड़भग- 
दधिकरुचिरहेषामप्युषां जागरित्या | 


प्रभाववर्णनम्‌ ३२७३ 


अयमपरदिशो ड़ मुत्च॒ति स्नस्तहस्तः 
शिशयिषुरिव पाण्डुगानमात्मानमिन्दु: |। 
2१87 
विगततिमिरपहुूं: पदयति व्योम याव- 
झुवति विरहखिन्नः पक्षती यावदेव | 
रथचरणसमाहस्तावदौ त्छुक्यनुन्ना 
सारिदपरतटान्तादागता चक्रवाकी ॥। 
282 
तदवितथमवादी येन्ममत्वं प्रियेति 
प्रियजनपरिभुक्त यहुगुूलं दधानः | 
मदाधिवसति मा गाः कामिनां मण्डनश्री- 
त्रेजति हि सफलत्व॑ वल्लमालोकनेन || 
288 
कृतगुरुतरहार च्छेदमालि ड्ःच्य पत्यो 
परिशिथिलितगात्रे गन्तुमाप्च्छमाने | 
विगलितनवमुक्तास्थू लवाष्पास्व बिन्दु 
स्तनयुगमबलायास्तक्क्षणं रोदितीब || 
284 
प्रतिशरणमशीणेज्योतिर ग्न्याहितानां 
विधिविहितविरिब्धे: सामिधेनीरधीत्य | 
कृतगुरुढरितीघप्वंस मध्वयुवर्थे- 
हूंतमयमुपलीढे साधु सान्नाय्यमा्भिः | 
2785 
विततपृथुवरत्रातुल्यरूपै मं यूर: 
कलश हव महीयान्दिग्मिराकृष्यमाण: | 
कृतकलकलाविड्र।लापकोलाहलाभि- 
जेलनिाधिजलमध्यादेष उत्तायेतेके:ः ॥ 


सुभाषितावलिः: 


2786 
क्षणमयमुपाविष्ट: धमातलन्यस्तपाद: 
प्रणतिपरमवेत्य प्रीलमह्चाय लोकम्‌ | 
मुबनतलमसशोर्ष प्रत्यवेक्षिष्यमाण: 
क्षितिधरतटप्रीठादुत्यथितः सप्सप्तिः ॥ 
287 
उदयशिखरिशड्रप्राड्रणेष्वेव रिडू- 
न्‍्सकमलमुखहासं वीक्षितः पद्मिनीमिः ॥ 
विततमृदुकराम्रः शब्दयन्त्या वयोभिः 


बरिपतति दिवोड़े हेलया बालखयेः |॥ 
2१88. 


कुमुद्वनमपश्ि ओऔीमदम्भोजखण्डं 
त्यजाति मुदमुलुकः प्रीतिमांथक्रवाकः | 
डदयति दिननाथो याति शीतांथुरस्तं 


हतविधिलसितानां हीं किचित्रों विपाकः | 
289 


क्षणमतुहिनधाघ्ति प्रोष्य भुयः पुरस्ता- 
दुपगतवति पाणिग्राहवहिस्विधुनाम्‌ | 
ह्रुततर मुपयातः खसमानाश्ुकासा- 


वुपपतिरिव नीचैः पश्चिमान्तेन चन्द्रः |! 
290 


भृलयमाखिलतारा लोक मह्लाय नीत्वा 
अियमनतिदयशभीः सानुरागां दधानः ह 
गगनसलिलरादी रात्रिकल्फवसाने 
मधुरिपुरिक भआस्वानेष एकोधिशेते || 


हते माथस्य- 
2097 


नियोन्त्या रतिवेइमनः फरिणतप्रार्यां विलोक्य क्षपां 
गाढालिड्भनचुम्बनानि बहुदः कृत्वाप्यर्सतुष्टया ॥ 


प्रभातववणनम डेज्र्‌ 


एके भूमितले निधाय चरणं तस्पेपैयन्त्यापर 
बन्वड्च्ा परिवर्तिवाड्गलदया प्रेयाँथिरं चुम्बितः |! 


कस्यापि-' 
2१7842 


वरुणगृहिणीमाशामासादयन्तममु रुची- 
नित्रयसिचयांशांशभ्रंशक्रमेण निरेश्रुकम्‌ | 
सुहिनमहसं पहयन्तीव प्रसादमिषादसा 
निजमुखमवः स्मेरे धत्ते हरेमेहिदी हरित ॥| 
298 
रजनिवमशुप्रालेयास्भ: कणक्र मसंभृतैः 
कुशकिसलयस्याच्छैर प्रेसरिरुदबिन्दुमिः | 
खषिर कु शलेनाव:स्चीशिखा डुरसंकर 
किमाए गामितान्यन्तमुक्ताफलान्यवमेनिरे || 
294 
रविरुचिऋचारमोकारेबु स्फुटामलबिन्दुता 
गमयितुममुरुच्ची यन्‍्ते विहायसि तारकाः | 
स्वरविरचनायांसामुच्ैरुदात्ततया हताः 
झिशिेरमहसो बिम्बादस्मादसंशयमंशकः || 
2795 
त्जति कुमुदे दृष्टा मोह दुशोरपिधायके 
भवति च नले दुरं चारापती च हतौजसि | 
लघु रघुपतेजायां मायामयीमिव रावशि- 
स्तिमिरचिक्रमाहँ रात्रि हिनस्ति गरभास्तिराट || 
2796 
त्रिदद्ममिथुनक्री डातल्पे विहायसि गाहते 
निधुवनधुतस्रभागशीभरं ग्रहसंमहः | 
मृदुतर कराकारे स्तूलो त्करिरुदर॑ भरिः 
परिहरति बाखण्डो गण्डोपधानविर्षा विधुः ॥ 


३८० 


सुमाधितावलि'ः 


2797 
दशइतचतुर्वेदी शाखाविवतनमूते यः 
सविधमधुनालंकुवेन्ति भुवं रविरदमयः । 
वदनकुहरेष्वध्येतृणामय॑ यदुदज्चति 
अभरुतिपदमयस्तेषामेव प्रतिध्वनिरध्वनि || 

2798 
नभसि महसां ध्वान्तध्वाडप्रमापणपन्नषिणा- 
मिह बिहरणै: दयैनंपातां रवेरतवधारयन्‌ | 
शगदराविशसनत्रासादाशामयाचर मां शी 


तदाधिगमनात्तारापारापतैरुदडीयत || 
299 
प्रथममुपदत्याप्ये तारैरखणग्डिततण्डुलै- 
स्तिमिरपरिषदृवोपवोवलीशबलीकृतेः: | 
अथ रविरुचां ग्रासातिथ्यं नभः स्वविहारिभिः 
सजति शिशिरक्षोदर्भगीमयैरुदसक्तुभिः || 
2200 
अखुरहितमप्यादित्योत्थां विपत्तिमुपाग्त॑ 
दितिखुतगुरुः प्राणेयाौक्ते न कि कचवन्तमः | 
पठति लुठतीं कण्ठे विद्यामयं मृतजीबिनीं 
यदि न भजते संध्यामीनब्रतब्ययभीरुताम्‌ ।। 
2207 
तटतरुखगर्शभेणीसांराविणैरिव सां्रतं 
सरसि विगलकत्निद्रामुद्राजनिष्ट सरोजिनी | 
अधरखुधया मध्ये मध्ये वधूमुखलब्धया 
घयति मधुपः स्वादुंकार॑ मधूनि सरोरुहाम्‌ || 
2202 
तिमिरविरहात्पाण्डूयन्ते दिशः कृशतारका: 
कमलहसितेः इयेनीवोन्नीयते सरसी न का | 
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दशरणमिलितध्वान्तध्वंसिप्रभादर धारणा- 
हृगनशिखर नीलस्‍्येक॑ निजैरयशोभरः ॥ 
22083 
जगति मिथुने चक्रावेब स्मरागमपारगौी 
नवमभिव मिथः संभुज्जाते वियुज्य वियुज्य यो | 
सततममृतादे वाहाराद्यदा पदरो चरक॑ 
तदमृतभुजां भता इभुर्विषं बुभुजे विभुः ॥| 
2204 
स्वमुकुलमयैनेत्रैरन्धंभाविष्णुतवा जनः 
क्रिमु कुमुदिनीं दुव्यौचष्टे रवेरनवेक्षिकाम्‌ । 
लिखितपठिता राज्ञों दाराः कविप्रतिभाखु ये 
जृणुत शणुतारूयपहया न सता किल भाविनी | 
2205 : 
घुखणखस् मनः भअणी श्री ण मना दरि सिः सरः- 
परिसर चरैभौसां भतुः कुमारतरेः करे: | 
अजनि जलजामोदानन्दोत्पतिष्णुमधुत्रता- 
वलिदबलनाहुज्जापुच्चशियं गृहयालुभिः || 
2206 
ददनमविदाद्दीम्ियोस्त॑ गते गतवासर- 
प्रशमसमयप्राप्ते पत्यौ विवस्वति रागिणी | 
अधरभुवनात्सोड्धत्यैषा हठात्तरणेः कृता- 
मरपतिप्रप्राप्तिधतते सतीत्रतमूर्तिताम्‌ || 
2207 
बुधजनकथा तथ्यैवेयं तनौ तनुजन्मनः 
पितृशितिहरिद्रर्णाद्याहरजः किल कालिमा | 
दामनयमुनाक्रोडैः कालैरितस्तमसः पिबा- 
दपि यदमलच्छायात्कायादभूयत भास्वतः ॥ 


शे८२ 


सुभाषितावलि: 


2208 
जलजभिदुरीभावं प्रेप्छझ: करेण निपीडय- 
त्यशिशिरकरस्ताराशडूम्पत्चविलोपकृत्‌ | 
रजनिरमणस्यास्तक्षोणी धराधेपिधावशा- 
हृधतमधुना बिम्बं कम्बुच्छिदाकरपज्नतान्‌ || 

2209 
दिनमिव दिवाकीर्तिस्ती#गैः क्षुरैः सवितुः करै- 
स्तिमिरकवरीलुनां कृत्वा निश्वां निरदीपरत्‌ | 
स्फुराति परितः केदास्तोमैस्ततः पतयालुभि- 
भुवमधवल वत्तच्छायच्छलादवनीवलम्‌ || 
220 
उद्धुपारिवुढ: पत्या मुक्तां पुरा यदपीडय- 
दयदपि बिसिनीं भानोजायां जहास कुमुद्दती | 
तदुभयमतः शरड्ढे संकोचितं निजशड्ूया 
प्रसरति रवौ कोपाटोपादिवारुणरोचिषि || 
श्शा 
यत्पाथोजविमुद्रणप्रकरणे निर्नैद्ययत्यंशुमा- 


' न्दृष्टीः प्रयति सम यज्मलरुहामह्णा सहस््र॑ हरिः | 


साजात्यं सरसीरुहमपि दशामप्यस्ति तद्ास्तवं 
यन्मूलादियतेतरां कवितृभिः पद्मोपमा चक्षुषः || 


एते औवेषधकतु 
22१2 


यद्रात्री रहसि व्यपेतविनयं व॒त्त रसात्कामिनो- 
रन्योन्यं शयनीयमीहितर सावाप्रिप्रवुत्तस्पृद म्‌ | 
तत्सानन्दमिलह शो: कथमपि स्मृत्वा गुरूणां पुरो 
हासोद्भेदनिरो धमन्थरमिलत्तारं कथंत्रित्स्थितम्‌ || 
अमरुकस्य. 
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228 
रात्रावद्य ममानया निधुवनकान्तस्य साहायक॑ 
साधीयों विहित॑ रसादिति पुरः सख्याः' प्रिये जल्पति | 
किंचित्को पमुपप्रदद ये हसित॑ तन्व्या त्रपामन्थरे 
हेलोल्लासितचञ्चुचन्चलशिखारुद्धोच्नमद कया ॥। 


मल्लनकर्य- 
2274 


दम्पत्योर्निशि जल्पतोंगेहशुकेनाकर्णित॑ यूदच- 
स्तत्पातगुरुसंनिधी निगदतस्तस्यातिमात्र वधू: | 
कणोलम्बितपदमरागशकरलं विन्यस्य चन्छवा: पुटे 
प्रीडातो प्रकरोति दाडिमफलव्याजेन वाग्बन्धनम ॥ 


कस्याएपैे- 
2245 


लाक्षालक्ष्म ललाटपट्टमभितः केय्रमुद्रा गले 

वक्रे कज्नलकालिमा नयनयोस्ताम्बुलराग: परः । 
दृष्ठा कोपाविधायि मण्डनमिद॑ं प्रातश्िरं प्रेयसो 
लीलातामरसोदरे मृगद॒दः श्वासा: समाप्ति गताः || 


दाक्षिणात्यस्य कस्यापि- 
226 


ज्वालौपस्यस्पृदि यदुषसि द्राव्यमाणैर शेषै- 
स्तारापुष्पेविरचितमदो मण्डल चण्डरदमेः । 
शोणीभाव॑ शमयितुमहो राजरिसंदंशमध्ये 


तत्कालाख्य: कलयति इदनैरुत्नयेल्रोहकारः ॥। 


भठेसारस्व॒तस्य, 
थ277 


विरलविरलीभूतास्ताराः कलाविव सज्जना 
मन हव मुनेः सर्वेत्रैव प्रसान्नमभूचभः | 
व्यपसरति च ध्वान्तं चित्तात्सतामिय दुजनो 
विगलति निश्ञा क्षिप्र लक्ष्मीनिरुय्यमिनामिव || 


छ सुभाषितावलि: 


928 

अभूताची पिड्रग रसपतिरिव प्राइय कनक॑ 
गतच्छायथन्द्रो बुधनन इव ग्राम्यसदसि । 
क्षणाव्क्षेणास्तारा नपतय इवानुद्यमपरा 


न दीपा राजन्ते द्रविणरहितानामिव गुणाः || 
2279 


प्राची माणिक्यशोणा कमलपरिषदामोचि संकोचमुद्रा 
निद्रालु: कैरवाली सरसि सरसिका सारसी कूजतीति । 
हत्यं जातप्रबोधे वदति परिजने किंचिदुन्मीलिताक्षी 
भीरुर्भरुवियोगात्पुनरपि सहसालिड्भतति प्राणनाथम्‌ || 
एते कबामपि. 
2220 

पुरुहृतदिग ड्रना प्ररृते 

रावेमुद्ञमझुतं चिरादिवेति | 

अठिनो नलिनोदराबिमुक्ताः 


प्रियवाहृहयबन्धनान्नवोढाः || 
2227 


निनाय यह्िरिहविजुस्भणाकुलो 
विभावरी कथमपि साभ्युपागता | 
विलोकिता दायिततमा तथामुदं 


तनोति नो रजनिवियोगिपज्निणः || 
2222 


यथा शज्शी पिपतिषुरस्तपवते 
नवांशुमात्किरणविरुग्णचन्द्रिकः | 
करोत्यहो अपि निजसंपदः स्फुट्ट 


हिषह्वता विपद्धिकं खुखोंदयम्‌ | 
2228 


भिन्दानः झुन्दरीणां पतिषु रुषमयं हमस्येपारावतेभ्यों 
वाचालत्ब॑ ददानः कवितृषु च गुर्ण प्रातिभ संदधानः | 
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प्रातस्त्यस्तूयेनादः स्थगयति गगन मांसलः पॉंखतल्पा- 
दस्वल्पादुत्थितानां नरवरकरिणां शृडुलाशिश्ल्रितेन || 


$09 


राजहोरखरस्य, 


अथ संकीर्णम्‌ 
2224 
यो न दीघोसितापाड्रविलासविनतभ्रुवः | 
प्रियामुखस्य वद्गस्तस्मै नुपशावे नमः || 
2225 
तन्‍्वीकटाक्षदग्धस्थ वद वैद्य किमीौषधम्‌ । 
पथ्यमालिड्रनं तस्याः सकचग्रहचुम्बनम्‌ || 
2226 
कुप्यव्यकस्मात्कुपितापि रम्या 
स्वयं प्रसादं समुपैति यस्मात्‌ | 
स्वयं प्रसन्नेति बिभर्ति लज्जा- 
मनल्लुण्णकप्रेक्षणकं प्रियायाः || 


क्रषांचित- 
2227 


भ्रचातुर्य कुच्चितान्ता: कठाक्षाः 
स्तिग्धा हावा लज्मितान्ताथ हासाः | 
लीलामन्द॑ प्रस्थितं च॒ स्थितं न 
रसीणामेतड्षणं चायुध॑ च || 
कथविपृत्रयों. 


मालती शिरसि जुम्भणोनन्‍्मुखी 
चन्दन वषुषि कुडमाविलम्‌ | 
वक्षसि प्रियतमा मदालसा 

स्‍्व्रगे एब परिशिष्ट आगतः || 


८६ 


सुभाषितावलिः 


2229 
मास्सयेमुत्साये विचाये काये- 
मायो: समयोदमिद॑ वदनन्‍्तु | 
सेव्या नितम्बाः किमु भूघराणा- 
मुत स्मरस्मेरविलोचनानाम्‌ || 

2230 
अधीतविद्येविंगते (शिश्य॒त्ते 
घनेर्जिते हारिणि यौवने च । 
सेव्या नितम्बास्तु विलासिनीनां 
ततस्तदर्थ धरणीघराणाम्‌ || 

2287 
सत्यं जना वच्मि न पक्षपाता- 
छोकेषु सप्तस्वषि तथ्यमेतत्‌ । 
नान्यन्मनोहारि नितम्बिनीभ्यों 
दुःखैकहेतुने च काथ्चिदन्‍यः || 

2282 
यदा प्रकृत्यैव जनस्य रागिणो 
ज्वलेत्पदीभमोी हदि मन्मथानलः: | 
तदात्र भूयः किमनर्थपण्डितै: 
कुकाव्यगव्याहुतयोषि पातिताः || 


केषामाफि- 
2288 


मधु च विकसितोत्पलावतंसं 
शशिकरपललवितं चर हम्येप्ष्टम्‌ । 
मदनजनितविश्रमा च॑ रामा 
फलमिदमर्थवतां विभूतयोन्‍्या: |। 
मेण्ठस्थ 


संकीर्णम ३८७ 
2934 

एकाकिनी यदबला तरुणी तथादह- 

मस्मह॒हे गहपतिथ्व गतो विदेशम्‌ | 

क॑ याचसे तदिह वासमिय॑ वराकी 


अश्रृमेमान्धवपिरा ननु मूढ पान्थ || 


रुद्रटस्य- 
2285 


लज्ञाभरावनतमन्थर दृष्टि पात॑ं 
येषां स्थितं कुलवधूवदनारविन्दम्‌ | 
तेषामनेकपुरुष त्राणि ताधरेषु 


सक्ति:ः कथं भवति वारवधूमुखेषु ॥। 
2236 


स्मितं किंचिन्मुग्धं तरलमधुरो दृष्टिविभवः 
परिस्पन्दों वाच्राममिनवविलासोक्तिसरस: | 
गतानामारम्भ: किसलयितलीलापरिकर:; 


स्प्रवन्त्यास्तारुण्यं किमित्र हि न रम्यं मृुगदशः || 
2287 


सत्रीडाधेनिरीक्ष्ण यदुभयोयहुतिसंप्रेषण- 
मद्य श्वो भविता समागम इति प्रीतिः प्रसाद्थ यः | 
संप्राप्तेपि समागमे सरभस यच्चुम्बनालिड्भगनं 


तत्कामस्य फल तदेव खुरतं शिष्टं पच्चनामपि ॥ 
2288 


कन्या कौतुकमात्रकेण विधवा संमदेमात्रार्थिनी 

बेहया वित्तलवेच्छया स्वग॒हिणी गत्यन्तरासंभवात्‌ । 

वाउछन्तीत्थमनेककारणवदात्पुंभि: लिय: संगम 

दाद्धस्नेहनिबन्धना परवधूः पुण्य्रे: परेः प्राप्यते || 
2289 

एकान्ते वनतो गृह शाशिमुखोप्यन्याद्‌शों वृहयते 

क्षिप्ं साधय यातु पुत्रि छुदिने भुक्कान्यमाबासकम्‌ | 


श्ण्ट 


सभापितावलि: 


श्रश्वा संभ्रमिता किलेति बहुशः संप्रेरयन्त्या वधू: 

पान्थं वीज्य बभक्ष्च्र सस्मितमुखी सैवा्धसिद्धीदनम्‌ || 
2240 

काम्भोदः के कचत्कलापबिलसत्पक्षातपत्र: शिखी 

क्वेन्दोमेण्डलमंगुजालविमतलं बीचिः कर वाम्भोनिधेः | 

कोश्यन्बालदिवाकरः: क्र कमलं मत्तालिमालाकुले 

यो येनामिमतः स तेन कुरुते दुरेपषि चेतःखुखम्‌ || 


केषामपि, 
224] 


भआाश्िष्टा रभसाहिलीयत इवाक्रान्ताप्यनड्रेन या 
यस्याः कृत्रिमचण्डवस्तुकरणाक्तेषु खिन्नं मनः | 
कोय॑ काहमिति प्रवृत्तद्धरता जानाति या नान्‍्तरं 


रन्तुः सा रमणी स एवं रमण: दोषी तु जायापती ॥ 


अमरुकस्य. 
2242 


प्राडा मेति मनागनागतगुणं जातामिलाष॑ ततः 
सत्रीर्ड तदनु ध्रथोद्यममनु प्रत्यस्तघैये पुनः | 
प्रेमादस्प्रदणीयनिभररह:क्रीडाप्रगल्भ॑ ततो 
निःसड्भराड़ूविघर्षणाधिकसुखं रम्यं कुललरीरतम्‌ || 
2243 
सद्यः पक्रघृत पयः सतुहिनं श्यामा नवं राष्ड्रवं 
रक्ते कुड्ममारुकाणि तुरसी द्राक्षा कपित्थं मधु | 
कीरी कैरबगर्भको मलतनुर्नैतानि सेवेत यः 
कदमीरेषु जनस्थ तस्य वसतो मन्ये मुखेबग्रहः || 
2244 
गड्भापीतशिलातले हरवृषस्कन्धावरुग्णदुमे 
सिद्धाध्यासितकंदरे हिमवति स्थाने स्थिते स्थेयसि | 
कः कुर्वात परप्रणाममलिनं मान्यो मनसस्‍्वी जनो 
यद्युन्नस्तकुरड्रशावनयना न स्युः स्मराखं खियः || 


संकीणेम ३८९. 


2245 
संसारेस्मिन्नसारे कुनृूपतिभवनद्वारसेवाकल ड्ढ- 
व्यासडुव्यस्तवैये कथममलधियो मानसं संबिदध्यु: | 
यद्येताः प्रोद्यदिन्दुय्युतिनिचयभृतो न स्युरम्भोजनेत्राः 
प्रेड़त्कात्चीकलापा: स्तनभरविनमन्मध्यभागास्तरुण्यः || 


केषामपि. 
2246 


सन्‍्मार्गे तावदास्ते प्रभवति पुरुषस्तावदेवेन्द्रियाणां 
लज्जां तावह्धिपत्ते विनयमपि समालम्बते तावबदेव | 
भ्रुतापाकृष्ट मुक्ता: अवणपथजुषो नीलपक्ष्माण एते 
यावल्ली लावतीनां न हृदि धृतिमुषो दृष्टिबाणा: पतन्ति || 


धर्मकीरते - 
2247 


अम्बा देतेत्र वृद्धा परिणतवयसामग्रणीरत्र तातो 
नि: रोषागारकमैभश्रमशिथिलतनुः कुस्भदासी तथाहम | 
अस्मिन्पापा निकेते कतिपयदिवसप्रोषितप्राणनाथा 
पान्थायेत्यं तरुण्या कथितमवसथबव्याहतिव्याजपरबेम्‌ | 


स्द्रट्स्य, 
2248 


यत्रात्संगमामिच्छतो: प्रतिदिन दूतीकृताश्वासयो- 
रन्योन्य॑ पारिशुष्यतोनवरतप्राप्रिस्पद्ां तन्‍्वतोः | 
संकेतोन्मुखयो: कं कथमपि प्राप्ते चिरात्संग्म 
यत्सौझिय नवरक्तयोस्तरुणयोस्तत्क्रेन साम्यं त्रजेत || 
2249 

कान्ताया विकसह्विलासहसितस्वच्छांदावश्चामरं 
संसक्तावभिषेकहेमकलदशी यचन्दनाडु स्तनी | 
यत्कातैस्वरचारुकान्ति जघन॑ सिंहासन भूभुजां 
साम्राज्यं तदिदं जयाजयमयः शेषस्तु चिन्तामयः ॥ 


३९७० 


सुभाषितावलि: 


2250 
नासादितानि वनवासदृढव्तेन 
चित्राणि नेत्रचरितानि मृगैमुगाधक्ष्या: | 
तत्कान्तिरुजज्वलरुचिव्यसना दहो नु 
हेम्ना हृताशपतनैरापे नेव लब्धा || 


एतो क्षेमेन्द्रस्य 
22957 


चूतोद्यानं खुरभिरनिलः शाइलइहयामभूमि- 
स्तन्त्रीवाद्यं चचकमदिरा लोलिता मालतीभिः । 
स्वच्छज्योत्म्ता विजनरजनी कुडडुलाक्षीकटाक्षा: 
सारं विद्युहलयचपले जीवलोके किमन्यत्‌ || 
मडुप्लवत्सस्य. 


++--नननननन-+-नन नी लय कितना "ये "न ५-7-++ ०5 


अथ वीराः 
2252 


खड़ास्तिष्ट न्तु मत्तेभकुम्भकुट्टाइहासिन: | 

एकदोद्ण्डरेषोपि कः सहेत पराभवम्‌ || 
2258 

एकः स एवं तेजस्वी सेंहिकेयः सरदिषाम | 

शिरोमात्रावशेषेण जीयन्ते येन दात्रवः || 


कयोरपि. 
2254 


भतेपिण्डानणकरो यद्ायःक्रयमहापणः | 
खुराड्भरनास्वयंग्राहो रम्यः कालोयमागतः ॥। 


शाण्डिल्यस्य. 
2255 


बहवः पड़जोपीह नराः शाख््राण्यधीयते | 
विरला रिपुखड़ाग्रधारापातसाहिष्णवः ॥। 
राजपत्रार्गटस्य, 


वीरा: ३९९ 


2256 
अनन्तोद्भतभूतीघसंकुले भूतलेखिले | 
शल्ने शाल्रे त्रिचतुराधतुरा यदि मादृशाः ।| 


स्कन्व्स्कारदौ क रस्य . 
2257 


महिप्तामन्तरं परय होषाहे: साब्धिभुधरा | 

फणासहख्रस्नरग्दाप्ति श्रमरीव विभाति भू || 
2258 

मा मैष्ट नेते निर्खिशा नीलोत्पलदलस्विषः | 

एते वीरावलेोकिन्या लछ्म्या नयनविशभ्रमाः || 
2259 

त्तेजनला सह जातानां वयः कुत्रोपयुज्यते | 

बालस्यापि रवेः पादाः पतन्त्युपरि भुभताम्‌ |। 
2260 

नात्युचशिखरो मेरुनोतिनीचं रसातलम्‌ | 

व्यवसायह्वितीयानां नाप्यपारों महोदधिः || 
2267 

येन पाषाणखण्डस्य मूल्यमल्पं वसुंधरा | 

अनस्तामितसार स्य तेजसस्तह्ििजुस्मितम्‌ || 


एते केषामपि- 
2262 


मा जीवन्यः परावज्ञादुःखदग्धोषि जीवति | 
तस्याजननिरेवास्तु जननीकलेशकारिणः ॥| 
2263 
तुल्येपराधे स्वभोनुभोनुमनन्‍्तं चिरेण यत्‌ | 
हिमांझुमाझु ग्सते तन्म्रदिन्नः स्फु्टं फलम्‌ ॥॥ 
2264 
पादाहत॑ यवुत्थाय मूधोनमधिरोहति | 
स्वस्थादेवापमानेषि देहिनस्तदर रजः || 
एते माघस्य. 


३९२ 


सुभाषितावलि: 


2265 
न सदश्चाः कशाघातं न सिंहा घनगर्जितम्‌ | 
पररद्जुलिनिर्दिर्ट न सहन्ते मनस्विनः || 


शुष्कटछखव्मसूनोबिझाधरस्थ. 
2266 


तावदाशञीयते लक्ष्म्या तावदस्य स्थिर यशः | 
पुरुषस्तावदेवासौ यावन्मानान्न हीयते || 
2267 
स पुमानथवज्ञन्मा यघ्य नाप्ति पुरः स्थिते | 
नान्यामड्डुलिमभ्येति संख्यायामुद्यताक्लुलिः ॥ 
2268 
ज्वलित॑ न हिरण्यरेतसं 
चयमास्कन्दति भस्मनां जनः | 


अभिभूतिभयादरूनतः 
सुखमुज्ञन्ति न धाम मानिनः || 
एते भारवे:. 
2269 


धृतधनुषि बाहुशालिनि दैठा न नमन्ति यत्तदाथचर्यम्‌ | 
रिपुसंशकेषु गणना कैव वराकेषु काकेषु || 

2270 
अड्भणवीथी वसखुधा कुल्या जलधिः स्थली च पातालम्‌ | 
वल्मीकथ खुमेरुः कृतप्रयत्नस्थ धीरस्य ॥ 


एतो भद्दबाणस्य. 
श्णा 


जीवन्नेब मृतोसो यस्य जनो वीक्ष्य वदनमन्योन्यम्‌ । 
कृतमुखभड्ढो दूरात्करोति निर्देशमड्ुल्या || 


दामोदर गुप्त रय. 
2272 


अभिमुखनिहतस्य सतस्तिष्ठतु तावज्ञयोथवा स्वगेः | 
उभयबलसाधधुवादअवणखुखस्यैव नास्त्यधे: || 
ओभास्क रस्ब, 


वीराः ३९३ 


2273 
रविमणिरपि निश्ेष्ट:ः पादैस्तिग्मगुतेमेनाक्स्पृष्ट: | 
ज्वलवितरामिति को वा मन्युं सोदु क्षमो मानी || 
भर०-हन्द्रसिहस्य 
2274 
मजे विद्यालि विमलेसिपत्ते 
कोन्यस्य तेजस्विकथां सहेत | 
गतास रप्याहवसीध्ि वीरो 
द्विधा विधत्ते रविमण्डलं यः || 


डाष्कटसन॒विद्याधरस्य. 
2275 


एथा हि मे रणगतस्य दृढा प्रतिज्ञा 

द्रष्यन्ति यत्न रिपयो जघने हथानाम्‌ | 

युद्धेषु भाग्यचपलेषु ब मे प्रतिज्ञा 

द्वैवं यदिच्छति जय॑ च पराजयं च || 

चन्दकम्य. 

2276 

सेना मयैव न हता निखिला रिप॒णां 

भतुभवेदुपकृतिन शरीरकेण | 

मत्तेभतुड्रदशनाहतिनिगेतासख- 

रित्यं हियेव खुभटों रुधिरे ममज्ज़ || 


अआंशुरस्य- 
श्थाा 


रथस्थैक॑ चक्रं भुजगयमिताः सप्ततुरगा 
निरालम्बों मागेधरणरहित: सारथिरापि | 
रविगेच्छत्यन्त प्रतिदिनमपारस्य नभस; 
क्रियासिद्धि: सत्वे वबसति महतां नोपकरणे || 


भगंटम्य, 


३९.७ 


सुभाषितावारे: 


2278 
विजेतव्या लड्गा चरणतरणीयो जलनिधि- 
बिपक्ष: पोलस्त्यों रणभुवि सहायाथ कपय: | 
तथाप्याजी राम: सकलमवपधीद्राक्षसकुले 
क्रियासिड्धि: सत्वे वसति महतां नोपकरणे || 
2279 
घटे जन्मस्थानं मृगपरिजनो भूजेवसन 
वने वासः कन्दाढिकमदानमेवंबिधगुणः | 
अगस्त्यः पाथोधि यदकृत कराम्भोजकुहरे 
क्रियासिद्धि: सत्वे वसति महतां नोपकरणे || 
2280 
विपक्ष: क्रीकण्ठो जडपतिरमात्य: दशशधरो 
वसनन्‍तः सामन्तः कुखममिषयों लक्ष्यमबलाः | 
तथापि बैलोक्यं जयाने मदनो देहरदितः 
क्रियासिद्धि: सत्ते वबसति महतां नोपकरणे || 


क्रेषा मापि 
2287 


लोकोत्तरं चरितमपेयति प्रातिष्ठां 
पुंसां कुल नहि निमित्तमुदारताया: । 
वातापितापनमुने: कल शांत्परूति- 
लीलिायित॑ पुनरमुद्रसमुद्रपानम्‌ || 
2282 
पृथ्वि स्थिरा भव भुजंगम धारयैनां 
त्व॑ कूमेराज तदिदं द्वितयं दधीथाः | 
दिक्कु्ज़र!* कुरुत तक्ष्त्रितये दिधी्षो 
देव: करोति हरकामुंकमाततज्यम्‌ || 


बालरामायणे.,. 


वीरा: ३९ 


2288 
क्षुद्रा: संत्रासमेते विजहत हरयो भिश्नदक्रेभकुम्भा 
युष्महेहेषु लज्जां दधति परममी सायका निष्पतन्तः | 
सीमित्ने ति8 पात्र त्वमपि नहि रुषां नन्‍्वहें मेघनादः 
किंचित्संरम्भलीलानियामितजलधि राममन्वेषयामि ।। 

2284 

पातालत: किम॒ खधारसमानयामि 

चन्द्र निपीशय किमुतामतमाहरामि | 

उच्चण्डत्रण्डकिरणं किम वारयामि 

कीनाशलोकमथवा नन्‌ चुणेयामि ॥। 


हनुमदाक्यमसस 
2285 


सामोपायनयप्रपत्चपटवः प्रायेण ये भीरबः 

झाूराणां व्यवसाय एव हि पर संसिद्धये कारणम्‌ | 

विस्फूर्जेदिकटाटवीग जघटापीटैकसंचूणेन- 

व्यापरिकरसस्य सन्ति विजये सिंहस्य के मन्त्रिण: |। 
2286 

काकुत्स्थस्य दशाननो न कृतवान्दारापद्वारं यदि 

काम्मीघि: के च सेत॒बन्धघटना कोत्तीय लड्भाजयः | 

पाथेस्यथापि पराभवं यदि रिपुनोधात्क तादृक्षपो 

नीयन्ते रिपुभि: समुन्नातिपदं प्रायः पर॑ मानिनः || 


कयारपि.-. 
2287 


बाह्निं शीतयितुं हिमम ज्वलयितुं बातं निरोदुं पयो 

मृत व्योम विधातमुन्नमयितु नेतुं नति वा महीम्‌ | 

उद्धत किल भुभूतः स्थलयितुं सिन्‍्धुं च संभाव्यते 

शक्तियेस्य जनें: स एवं नपतिः शेषाः परे पार्थिवाः || 
है भहवृद्े 


२९६ 


सुभाषितावालि: 


2288 
नायाति वाडवशिखाक़थनेन ताप 
वैत्यं हिमाद्विपयसा विशता च नाब्धि: | 
कथिद्रभीरमनर्सा सतत॑ विषाद- 
काले प्रमोदसमये च समोनुभावषः: || 
2289 
संप्रामुवन्ति ननु मण्डलमेकमेव 
एमापा जये समरसीत्ति वपुस्तु हिला । 
चण्डांशुमण्डलमथाभिमतानि काम 
प्रेमा्रनिजरवधधुस्तनमण्डरानि || 
2290 
नास्मिन्संततवेष्ट नो ल्वणतमैस्तल्पैरुदेति व्यथा 
ग्रन्थिभ्यअ्लितैन चालमखुभिमेमेव्यथा जायते ) 
क्रन्दद्वन्धुननातनादचकितस्वान्तं न व5 स्थीयके 
नह्ेतन्मरर्ण खुखस्यथ खुभगा काध्येब संप्राप्तिमू: || 


अथ हास्यम्‌ 
22957 
कृष्ण: क्रीडितवान्गोभिरिति गोतुल्यबुद्धिषु | 
पक्षपातवती लश्ष्मीरहों देवी पतिव्रता || 


अमृतदत्तस्य . 
2292 


प्रायश्वित्ते मृगयते यः प्रियापादताडित: | 
क्षालनीयं (शिरस्तस्य कान्तागण्डूबशीघधुभेः || 


इयामलकस्य. 
2298 


तबोल्छितान्पातयितुः पतितांथो द्धरिष्यतः | 
विधात्रिव दृश्यन्ते भग चित्रा विभुतयः ॥। 
व्याप्रगणत्यथ, 


हास्यम ३९.७ 


2294 
केशा: किमपराध्यन्ति छेशानां मुण्डन कुरु | 


सकषायस्य चित्तस्य काषाये: कि प्रयोजनम्‌ || 
2295 


किराटोटति साटोप॑ पटाड्भितकटीतटः | 
रटन्वराटिकाहेतो लेसदन्तर शाटिकः || 
2296 
रण्डा: पाखण्डिभिव्योप्ता भतेभिः कुलयोषितः । 
बेदया धनिनमिच्छन्ति च्छात्रा; करपरायणा: || 
2297 
यदक्षिथ्रूलतापाडैः जखियः कुवेन्ति चापलम्‌ | 


... *_ 
जघनेष्वेव तत्सव पतत्यनपराधिषु || 
2298 


आदी नम्रस्ततः स्तब्धः कार्यकालेषु निधुरः | 

कृते कार्य पुननेम्र: शिक्षतुल्यों वणिग्जनः || 
2299 

केतकक्‍्यः कण्टकैव्योप्रा नलिन्यः पडुसंभवाः | 

विलासिन्य: सकुटन्यः के रल्लमनुपद्रवम्‌ || 
23800 

जिद्ाायाश्छेदन॑ नास्ति न तालुपतनाड्भयम्‌ | 

निर्विद्द ड्रेल वक्तव्यं बाचाल: को न पण्डितः || 
230 

गुरुनटदैवज्ञभिषक्छ्ेत्रियमुखगहराणि यदि न स्युः | 


व्याकररणसिंहभीता अपशब्दमृगाः कक विचरेयु: || 
2302 


गणयति गगने गणकशथ्न्द्रेण समागम॑ विद्याखायाः | 

विविधभुजंगक्रीडासक्तां गृहिणीं न जानाति | 
28083 

परनारीषु दोषोस्ति सवारी नैव विद्वते | 

अत एय कूलीनानां प्रशास्ता करखझुन्दरी || 


शेश्ट सुभाषितावालि: 


2804 
गौर: खुपीवराभोगो रण्डाया मुण्डितों भगः | 
मेरोरकह॒योल्ीढ शष्पदे मतटायते || 
2805 
अभ्यस्य पत्रनविजयं व्याख्याय च शैबसंहिता: सकला: । 
मरणसमये गुरूणां गुथवदसबो विनियोताः || 
2806 
धान्‍्यं मे कनक॑ में माषा मे शोभना मस्तरा मे | 
इति बत मे मे कुबेन्पशारिव नीतः कृतान्तेन || 
280: 
'का नाम बुद्धिहीनस्य विधेस्तस्य विदग्धता | 
कृष्माण्डेषु न यथ्रक्रे तैलमुर्णी च दन्तिषु | 
2808 
सदा वक्रः सदा क्रूर: सदा मानधनापह: | 
कन्याराशिस्थितो नित्यं जामाता दशमो ग्रह: || 
2809 
यमः दरीरगोप्तारं संचितारं वरुंधरा | 
दुःशीला ख्री च हसति भतार पुत्रवत्सठम्‌ | 
280 
अधोमुखिकरदंष्रेण विषद्युक्रप्रवाहिणा | 
अनेन दुश्चिकित्स्येन जगहृष्टं भगाहिना || 
28 
परात्त प्राप्य दुबुद़े मा प्राणेषु दयां कृथाः । 
दुलेभानि पराचानि प्राणा जन्मनि जन्मनि || 
2872 
घृतेन भोजनं बद/ुुं विडालस्यापि दीयते | 
आटिकाक्रोडखण्डस्तु दुलेभ॑ भोजन महत्‌ || 


कास्िस ३९९, 


283 
याचन्ते पितरः पृत्रान्स्वगोथे स्पृह्यालवः | 
यः पीत॑ पायसं दृ्यास्स्विन्नभृष्टां तथाटिकाम्‌ || 

234. है 
सा पावेतीत्यवितथथं स च स्थाणुरपि स्फुटम्‌ | 
संपृक्तावषि यावास्तां खरताभोगनिःस्प्रही || 

2875 
स्थाणुवों स्थादजो वा स्यात्पशुनां पतिरेव वा | 
कामिनीविश्रमाचार्य योधाक्षील्कुमायुधम्‌ || 

2876 
परोपकारसंस्कारताम्बूलाधर चुम्बने: | 
यज्ञ संयुज्यते वक्रमधश््छिद्रेण तत्समम्‌ || 


केषामापि: 
287 


प्रपायां पीयते वारि सत्रागारेपि भुज्यते | 

खुप्यते देवसदने यभ्यते यत्र लभ्यते || 
288 

निदाघकाले विप्रस्य प्रसुभस्य तरोरधः | 

शुना प्रमुत्रितं हस्ते देवस्यस्वेति सोन्रबीत्‌ || 
28379 

वैद्यनाथ नमस्तुभ्य॑ क्षपिताशेषमानव | 

त्वाये संनन्‍्यस्तभारोय॑ कृतान्तः झछुखमेधते || 
2820 

आतुराद्वित्तदरणं मृतादपि पलायनम्‌ | 

एतहैद्यस्य वैद्यत्वं न वैद्यः प्रभुरायुषः ।। 
2827 

दाहज्वरेण मे मान्य वद वैद्य किमोषधम्‌ । 

पिब मद्यं शरावेण ममाप्यानय कपरम्‌ || 

एते मथप्य, 


39०० 


सुभाषितावालि: 


2922 

अधमण्णशवाजीबि भा डभुग्दुष्टभूभुजाम्‌ । 

भ्रभिप्राया न सिद्धयन्ति तेनेंद प्रियते जगत्‌ |। 
2828 

अक्रोध शिक्षयन्त्यन्यान्क्रो धना ये तपस्विनः | 

निर्धना ये पनायेव धातुवादोपदेशिनः | 


हथंस्य. 
282%4 


काकालौल्य यमात्क्रौय स्थपतेनित्यधातिताम्‌ | 

आद्याक्षराणि संगृह्य कायस्थः केन निर्मित: || 
2825 

यमोपि वनच्चितो येन नकारान्तरलेखया | 

जआयुध॑ कलमं यस्य तस्य देवोषि शहड्ूते ॥ 
2826 

कायस्थेनोदरस्थेन मातुरामिषदा्भया । 

अन्त्राणि यन्न भुक्तानि तत्र हेतुरदन्तता || 
22327 

लेखनीकृतकणैस्थ कायस्थस्य न विश्वसेत्‌ | 

विश्वसेत्कृष्णस पैस्य वने व्याप्रस्यथ विखसेत्‌ || 
2828 

निःखेह: झकरदहितः सकषायो विबन्धकृत्‌ | 

मरूर हव कायस्थः कायस्थः कस्य शान्‍्तये || 
2829 

लघुपादो न माजोरः श्वासधारी न तापसः । 

दण्डहस्तोपि न यमश्छिद्रान्वेषी न पन्नगः ॥। 


क्रेषामपि- 
2880 


यद्धीमतातिवेगेन व्यासेन सहसा बहू । 
भाषित शतशस्तेन तत्रैव च रार्चि कुर ॥ 


हास्यम ४०९ 


2837 
चक्रिता च मृताचाये चेलं चचों च लीनता । 
चकारचसत्जुता चेति सप्रजीवनहेतवः || 
हामोर्रगुप्तस्य- 


नीचेधरस्थ यहास्ये ०५7. 77»: 
तहुभरकृतप्नस्य जठरस्य विजृम्मितम्‌ || 
2838 
बैयाकरणसिंदेन योपराब्दमगो हतः | 
नटेरादानिकर्वेश्ेः पाण्डुराड़ैः :: जब कक | 
2334 
“४ 7४“ “ रुण यातु कथं जडतुल्यं तुण्ठुकी हसते ॥। 


एत कषामापि- 
2885 


परपरिवादेन गुणों वेषविशेषेण पोरुषातिशयः | 
यरत्किचनकारितया नृणां भवरेद्राजपुत्रत्वम्‌ || 


प्रकाश वषस्य . 
2386 


उपयुक्तखदिरतव्रीटकजनिताधररागभड्ररभयात्‌ | 
कुलटा वाटकनिकटे तष्यन्त्यापि वारि नो पिबाति |। 


दामादरगुप्तस्य- 
2887 


छन्‍्दोरहिता गाथा: धोकानपरदब्दाविषधर प्रस्तान | 
पठतोप्यहो ख़महती महातरता राजपुत्रस्थ || 


इच्छटस्य, 


2888 
झाणु साखि कौतुकमेक॑ म्राम्येण कुकामिना यदद्यकृतम्‌ | 
खरतखुखमीलिताक्षी मृतेति भीतेन मुक्तास्मि || 


४०२ 


सुभाषितावलि: 


2889 
अविदग्ध: अमकठिनो दुल्लेभयोबिद्युवा विप्रः | 
अपम॒त्युरपक्रान्तः कामिव्याजेन मे रात्री || 


एतो दामोदरणशुप्तस्य. 
2840 


अधरामृतेन पित्त नह॒यति वायु: पयोधरभरेण । 
अनवरतरतेन कफलिदोष दामन वपुस्तन्व्या: || 

234 
याप्यो वैद्यस्थ निषिर्जीवाति चेत्तन्महान्यदःपटहः | 
व्याधिभयात्को न खुहन्न भवति 7“: करु चिकित्सायाम | 


कयोर्गाप 
2349 


पयेड्र: स्वास्तरण: पतिरनुकुलों मनोहर सदनम्‌ | 
नाहति तक्षांशमपि त्वरितक्षणचौयखरतस्य ।। 


दामादर ग॒प्तस्य 
2848 


हिगुरापि सहन्होह ग्ृहे च में सततमव्ययीभावः | 
तत्पुरुष कम धारय येनाहं सयां बहुत्रीहिः | 

2344: 
वाचयति नान्यलिखितं लिखितमनेनापि वाचयति नान्‍्य: | 
अयमपरोप्य विशेषः स्वयमपि लिखितं न वाच्रयति || 


कयोरापे, 
2845 


मदनपरिपाण्डुगण्डा मुण्डितभगमण्डला खराण्डानाम्‌ | 
खण्डयतु दुःखमधिक॑ खुखखण्डकरण्डिका रण्डा |। 


रण्डानन्दस्य, 
2846 


चड्भस्तृणेन यातः पटहरणेनापि निर्गेतः शंभुः | 
सौरो व्यक्चनहान्या रयामलकस्त्वधेचन्द्रेण | 
कस्यापि. 


हास्पम ७०३ 


2847 
कचाधरकुचोरूणां दुःखं कंदपकम्मणि | 
ख्रीचिहृृशि भयोः सोख्यं वादिपक्षततामिव || 

2348 
अनाहुतप्रविष्टस्य दृष्टस्य क्रुडचक्षषा | 
स्तव्रयमेवोपाविष्टस्थ वर मृत्युने भोजनम्‌ || 

2849 
उत्कोचपारितोषकभाटखुभाषिततराथ नो या शा: | 
तत्क्षणमेव ग्राह्माः पडन्‍यकाले न लभ्यन्ते || 

2850 

आ सप्ततेयेस्य विवाहपड़ि- 
विच्छिद्यते नुनमपण्डितोसी । 
जीवन्ति ताः कतेनकुट्नाभ्यां 
गोभ्यः किमुक्षा यवर्स ददाति || 


भटों वीधरस्य. 
2ठ5ा 


छिद्रेप्वनथा बहुलीभंवन्ती- 
व्यलीकमेतद्भुवि संप्रतीतम्‌ | 
छिद्र॑ पुरस्कृत्य हि कामिनीना- 
मथां भवन्त्येव हि न त्वनथोः ॥ 
2852 
स्वल्पष्टकारो विट्चेटचाट- 
किराटभाटीकुलटाभटानाम्‌ | 
भट्टस्य मुट्टः पुनरेष कस्मा- 
दत्रोत्तर दास्यति कुट्टनी ते ॥ 
करथाराप. 
2853 


एबोमिहोत्रीति बिभर्ति गास्ता 
विक्रीय दुग्ध॑ सलिलं जुहोति | 


2९०५४ 


सुभाषितावालिः 


ख्यातोस्ति छोकरेष्वुतुकालगामी 

रजस्वलां याति दिवापि वेदयाम || 
2854 

अ [8 

दीला: झरातन्र॒क्ममयात्रिरीक्ष्य 

निधर्षणच्छेदनतापमुक्ताः | 

आत्मानमाह्तिष्य भुजोपपीर्ड 

भेयांसि कतेब्विह चिन्तयन्ति ॥ 


सुवर्ण का रेश्वरवर्मण -. 
2855 


एतॉश्छिनओझि यदि तन्‍्मम जीवितेन 
दाण्ढस्य कि नु यदि सन्त्वथ गोपतेः किम्‌ | 
आसे प्रसाये यदि तज्ञजनता हसन्ति 
भारेगुगैथ वृषणैथ हला अमो से ॥। 


सह्लश्नते . 
2856 


खट्टा नितान्तलघुका शिथिलप्रताना 
वेइयापतिः स चर निरन्तरखण्डकारी । 
तत्रापि दैवहतिकाः खलु माघरात्यो 
हा सद्यतां कथमयं व्यसनप्रपत्चः | 
2857 

अक्षोठशुण्टिमरिचाद्ें क दाडिमत्व- 
कुस्तुम्बुरूलवणतैलखुसंस्कृतान्यः | 
मत्स्यान्ख्शीतसितभक्ततले दधाति 


स ब्रह्मतोकमधिगच्छति पुण्यकमों || 
2858 


भक्त प्रतोलयति वच्चमिवामरेन्द्र: 
शाकं समुद्धराते दाल्यमिवरास्थिलभमम्‌ | 
काथी छसैन्धवयुतां गलदाहकर्त्री 
निर्मेत्सरेण मनसा जलवइदाति || 
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2859 
सिद्धान्तपट्‌ मपि चोपनिषच्चतुप्कं 
विद्याथतुदंशा कला: सकलाथ सम्यक्‌ | 
बुद्धापि याति लघुतां गुरुतां गतोसी 
यश्चक्रिकां बहुविधां बहुधा न वेत्ति | 

2860 
कटी मुष्टिग्राह्या द्विपुरुषभुजग्राद्यमुदरं 
सस्‍्तनी घण्टालोली जघनमिव यातुं व्यतव्रसिता | 
स्मितं भेरीनादों मुखसमपि च यत्तद्भयकरे 
तथाप्येषा रण्डा परिभवति संतापयति च || 

2367 
सिताम्बरयुगावुतः क्षुरनिषृष्ट जड्भोरुको 
दिनत्रयपरिग्रहग्लपितबीटिकां धारयन्‌ | 
खराजिरमहेलकोी धवलसंनिधाबुद्धु रो 
रहो मृगयतेतरां त्रिचलितोध्वेधाम्मिल्ककः || 

2862 

सर्वेस्य दे जगति नियते संपदापञ्य जन्तो- 

वेड्धो युना सह परिचयाच्त्यज्यंते कामिनीमिः | 

एको गोत्रे भवति पुरुषः संपदामाअ्रयो यः 

सत्री पुंबचच्च व्यवहरति चेह़िद्ि गेहं प्रण्टम्‌ || 
2868 

कण्ठाँद्रक्त॑ पिवति गुणिनां मद्यमांसं न भुड़े 

विष्णुद्र॒व्यं हरति कुरुते द्दशीषुपवासम्‌ | 

सांख्यं श्रुव्वापहरति गवां ब्राह्मणानां तर वृत्ति 

पापो दम्भ: कलियुगसखः कस्य मिज्नं नियोगी ॥ 

2864 

प्रश्ा: कथा विचित्रा: कण्डूयनमंशुकान्तराकृष्टिः | 
दिनवेलाकेनिरीक्षणमतिहासो मशकद॑शक्षिप: || 


४०६ सुभाषितावलि: 
2865 
बहिरपि गमन॑ बहुदयः स्वजनकलिः सलिलपात्रभड्रथ | 
वह्निप्रशमरथथेति द्वादशचेष्टा: खवणेकाराणाम्‌ ॥ 
2366 
यभस्व नित्यं यदि शक्तिरस्ति ते 
दिनाहिनं गच्छति कान्‍्त योवनम्‌ | 
मृताय को दास्यति दर्भविष्टरे 
तिलोदकैः साधमलोमशं भगम्‌ || 
2867 
ऋज्वी दृष्टिरनुल्वर्ण विहसितं॑ मन्दं परिष्वच्चित 
द्वेषो नमेणि दूरतीथेंगमने यत्रो रतिर्लिड्रिषु । 
यस्यास्त्यक्तछखस्पृहं किल वपु: पीनाल्‍पलम्बस्तनी 
सज्जारा विटपेटकैकमहिषी रण्डा सुखायास्तु वः ॥| 
2868 
वेहयानां परलोकसाधनधियामत्यन्तर त्यन्तर- 
व्यग्राणाम दमेकमेव तपसशिछिद्रं कदाचिद्भवेत्‌ | 
ताम्बूलद्रवसान्द्ररं गमदिरामो दप्रगल्मैमुखि- 
येत्स्वस्तीव्यपवित्रवक्रकुहरांभुम्बन्ति विप्रानपि || 
2869 
वित्तेन वेति वेश्या स्मरसदृदं कुष्ठिनं जराजीणैम्‌ । 
वित्त विनापि वेत्ति स्मरसदृशं कुष्ठिनं जराजीणम्‌ ॥ 
अयक्षमेन्द्रस्य 
42870 
दीनार एकोस्ति ममेन्दुवक्रे 
कटी वटप्रान्तनिबन्धबद्धः | 
उपाजितोयं बहुभिः प्रयासै- 
स्तदर्धमर्पेन कुरु प्रसादम्‌ | 
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28पा 
प्रचुरमरिचापणों: पर्णीनरन्तरसंकुला 
करिवरचलह्न्तच्छाय्रबिसाडूरमृलकैः | 
शकुनिशकलअसेणीशारा: स्फूटा वटिकाकुलाः 
शिशिरसमये भुयासुस्ते करम्भकहण्डिकाः || 

2872 

दन्तान्निदेलयद्रसांथ जडयताल हिधा स्फोटय- 
च्डैत्यात्संघटयह्लं गलबिलद्वाराणि संकोचयत्‌ । 
इत्थं निमेलककेरीस्थमसहप्रालेयबाताहतं 
नाथन्या: प्रचुरं पिवन्त्यनुदिनं प्रोन्मुक्तधारं पयः ॥ 


क्रषार्माप 
2872 


विश्राणाद्रंनखक्षतानि जघने नान्यत्र गात्र भया- 

चेत्रे चम्बनपाटले च दधती निद्वालसे निश्वले | 

स्‍्व॑ं संकेतमदूरमेव कमितुभ्रुसंज्ञया बिश्रती 

सिद्धिं याति विटैककल्पलविका रण्डा न पुण्येत्रिना ॥ 
2874 

यत्नोत्थापनमात्रनिः सह जरचमोव दोष क्थ - 

भ्रदयच्छेपसि दुबेलाड्रवलनाव्यरथोद्यमालनिड्भधने | 

लज्जादायिनि खिद्यमानयुवती वृद्धस्य कृच्छ॑ ग्ते 

सत्स्यात्तस्पातिभाव्य कि नु हसितुं युक्ते किमारोदितुम्‌ || 


भडवृद्ध 
28765 


धत्सेड़गानि न धायेसे प्र बहुभित्रेत्सि स्त्य॑ संगत 

पज़्यां यासि वचो ददासिे शिरसः दाक्राधि संचालनम्‌ | 
भक्तस्योपारि नास्ति ते ब्िमुखता नोप्मा ने तृष्णाप्यहो 
आनन्दोद्य नियोगिरुग्विरहिताो इृष्टोसि जीवन्पुनः || 


8४०८ सुभापितावलि:ः 


2876 
मांस्पाकोत्कटमद्यगन्धिविहर चेटी नटी सं कु ले 
यद्देदयायतनं भुजंग परया भक्त्या पुरः पदयसि | 
अत्रास्ते गृहदेवता विदधती दिग्घट्टनं कुट्टनी 
यस्याः प्रत्यहमात्तकामुकपशुत्रातोपहारबैलिः ॥ 

2877 
गृप्री निर्भर मामिषेषु सरधा घोरा मधूनां भरे 
व्याप्री तीएणनखक्षतेषु भुजगी दंशप्रकारेषु च | 
उत्तानेषु विवतनेषु शफरी वित्तच्छले मृषकी 
वेहया कामुकवच्चनाख भवने रूपैरनेकैः स्थिता || 

2878 
उच्चेरध्ययनं चिरंतनकथा: खरीमिः सहालापन 
तासामभेकलालने रतिरथो तत्पाकमिथ्यास्तुतिः | 
पितृभ्रातजनाशिष: झखुभगतायोग्यत्वसंकीतेन 
स्वानुद्लानकथाभिवादनत्रिधिमिक्षो गुणा दादश ॥ 

2879 
क्षारं राद्धमिदं किमद्य दयिते राधोषि कि न स्वय- 
माः पापे प्रतिजल्पसे प्रतिदिन पापस्त्वदीयः पिता | 
धित्कां क्रोधमुखीमलीकमुखरस्त्वत्तोपि कः क्रोधनो 
दंपत्योरिति नित्यदत्तकलदक्लेशान्तयो: कि खुखम्‌ ॥। 

2380 
न भ्रूभड्भकटाक्षत्ीक्षणखखं सान्द्रेन्धकारोदये 
नालापाः प्रकटीभवान्ति मधुराः स्वैरं मिथो भाषणात्‌ | 
सादड्रे हृदये तथा हि न मुदामासक्तिरुसगआते 
त्रित्र -चौयेरते तथापि मनसः कोप्येष रम्यो रसः ॥| 
2887 
क्रयादौष धवत्कामः प्रभुत्वास्केवलअमः | 
कारुवन्निजदारेषु योन्यः काम: समनन्‍्मथः ॥ 
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2882 
स्वायत्तमेकान्तहितं विधात्रा 
विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः | 
विश्येषतः सर्वाबिेदां समाजे 
विभूषणं मौनमपण्डितानाम्‌ || 
2888 
नाम ग्न्थकृतां गृहाण विबुधोपाध्यायचर्ची कुर 
प्रन्थानां भव सत्परिग्रहकृती स्पर्धस्व साक॑ बुचैः । 
नानाहस्तविचित्रचालनपरश्रोचैः सदाब्द हस- 
त्रिच्छेथद्रुपतां पुरो जडधियामत्यन्तमूर्वोपि सन्‌ ॥| 
2884 
निःशड़ूं यत्तदुन्चेवेद कुरु विकर्ट स्वाननं ज्ञानगवौ- 
च्टाघस्वात्मानमन्यान्भपष हस सहसा किंचिदश्लीलम॒त्त्ता । 
सावद्यं खण्डखाद्यं पठ विवद समुस्कषयन्मुखेलोका- 
निच्छे भ्रेत्सारिभाव॑ जडजनपुरतो मूर्खवृन्दारकोपि ॥ 
2885 
व्यासादीन्कविषपुंगवाननुचितैथोदैः सलील॑ भष- 
नुचैजल्प निमील्य लोचनयुर्ग झोकान्सगर्व पठन्‌ | 
काव्य स्वीकुरु यत्परीर्विरचित स्पर्धस्व साक॑ बुचै- 
येद्यभ्यर्थ यसे श्रुतन रहितः पाण्डित्यमाप्तुं बलात्‌ || 
2886 
आकारेण दशी गिरा परभुतः पारावतश्रुम्बने 
हंसभड़मणे सम॑ दायितया रत्या विमर्दे गजः | 
इत्थं भर्तरि में समस्तयुवतिश्चाष्येगुंगैः सेविते 
क्षण्णं नास्ति विवाहितः पातारिति स्याचैष दोषो यादि || 
2387 
अनेकैनोयकगुणैः सहितः सखि में पतिः | 
स॒ एवं यदि जारः स्यात्सफर् जीवित॑ मम ॥| 


७१० सभाषितावलि: 


2388 
रे रे यन्त्रक मा रोदीः क॑ क॑ न अ्रमयन्त्यमूः | 
कटठाक्षाक्षेपमात्रेण कराकृष्टस्य का कथा ॥। 


क्रेषामपि- 
2889 


विप्र: सपक्षों छ्युपवीतधारी 
युक्तया स्वरार्थ श्रमयन्स्वहस्तम्‌ | 
शिष्योस्मि नायों न तु रोदनं मे 
शब्देन वेदाध्ययनं करोमि ।| 


राज़ानकानन्द्स्वामिनः 
2890 


यज्ञोपवीतं परम पवित्र 
करेण धृत्वा शपथ करोमि । 
नान्यन्मनोहारि नितम्बिनीभ्यों 
दुःखैकहेतुने च कथिदस्ति || 
2397 
वान्त्यापि यत्छखयति प्रहतोषि चेतो 
जातत्रणोपषि नयनोत्सबमातनोति । 
मुण्डीकृतोषि खुरते प्रबिभर्ति शोभां 
पायादपूवेचारितः सुभगों भगो वः ॥ 
2892 
मूखे: कृतेषि परदाररते विशुडयै 
मातेति वाचिकमघान्तरमातनोति | 
यागाब्जसीधि कृतविटुदनाथेमोतु- 
रुत्खातपातक मुदस्यति तइलेभ्यः || 
2898 
अपथ्यभोगेषु यथातुराणां 
स्पृह्य यथार्थेष्वतिदुगेतानाम्‌ | 
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परोपतापेषु यथा खतानां 


खत्री्णां तथा चौयरतोत्सवेषु ॥ 
2894 


कायोर्थिनो दीघेमिवाध्वखेदं 
विक्रीतदासा हद कमेभारम्‌ | 
कष्ट॑ कटुद्रव्यभिवामयातो: 
स्वभतग्रेहें वनिता: सहन्ते || 
2395 

अद्येशवराधा रणगायनानां 
सदैव कल्पब्रुमव॒त्फलन्ति | 
सद्धस्तु किचिह्चसिव सायं 


दीपाय कर्पूरामिवापैयान्ति || 
2896 


अश्वनुदति च शश्वचुदति नननन्‍्दाथ देवरो नुदति | 


प्रियसखि तथापि गेहे पतिरसमासे खमाओजित्य || 
2897 


घह्नदहधमणनविशेषो वक्तुवबेक्रान्न लभ्यते यस्य | 
मुखगुदरन्प्रविद्येषो दन्वैरुपलभ्यते तस्य || 


अय॑ कस्यापि- 
2898 


इन्दुयेत्र न निनन्‍्ठते न मधुरं दूतीववः अरुयते 
नोच्छासा हृदयं दहन्ति शिशिरा नो याति काइये बषुः | 
स्वायत्तामनुकूलिकां स्वगृहिणीमालिड्रय यत्छुप्यते 


तर्तिक प्रेम गृहाअ्रमन्रतमहों कर्श हि तद्धायेते | 
2899 


दिग्वासा यदि तत्किमस्य वसनैथ्चेत्तस्य कि भस्मना 
भस्माथाड्रनया किमस्य यदि सा काम परिदवष्टि किम्‌ 
इत्यन्योन्यविरुद्धवेष्टिटमसी पदयसचिजस्वामिनो 

भृद्भी सान्द्रसिरावनद्धपठर्ष पक्तेस्थिशेष वुः ॥ 


8१२ सुभाषितावलि: 


2400 

नास्माक॑ जननी तथोज्ज्वलकुला सच्छोत्ियाणां कुला- 
दृढा काचन कन्यका खलु मया तेनास्मि ताताधिकः | 
अस्मत्स्यालकभागिनियभगिनी मिथ्याभिदास्ता परै- 
स्तत्संबन्धवद्यान्मया स्वगृहिणी प्रेयस्यपि प्रोज्झिता || 


कृष्णमिअ्रस्य. 
240] 


बाला क़न्दति घषणेन युवतिः सीत्कारमामुअ्यति 
प्रीढा मुख्चति पुत्रशोकमतुलं पीयुषंदण्डाहता । 
वृद्धागाधभगोदधिप्रमथने निर्मन्‍्थमन्थाचलो 
जीयादिन्द्र॒करीन्द्रदन्‍्तमुसलाकारों लकारस्तव || 
2402 
मिक्षो कन्या स्था ते ननु शफरवधे जातिकैषात्सि मत्स्यां- 
स्‍्तेमी मद्मयावदंशाः: पिवसि मधु सम॑ वेदयया यासि वेदयाम्‌ 
दत्त्वारीर्णां गलेड़ि किमु तव रिपवो भित्तिभेत्तास्मि येषां 
चौरस्त्वं द्यूतहेती: कथमसि कितवों येन दासीखुतोस्मि || 
2408 
दूरे क्षीरकथा तथाहि कतरो राज्ञां विशेषोपरों 
दण्डापूपिकया दधिष्वाधिगमस्तक्र क् मे संभवेत्‌ | 
मस्तु स्वस्तिमदस्तु गोरसरसप्रस्ताव एवाफल- 
स्तद्भाग्य मम येन काज्जिकलवैर्निष्कि चनो वन्चितः || 


प ज्ञोीनकस्य, 
2404 


क्लेरीः केशैर शेपैर ल मुपरचितै: कार्यहाये मनोस्या 

दाता आस्योपि काम्यः किमपर मनया दग्पवैदस्ध्यरीत्या | 
स्वैरं निगेत्य पुत्र ब्रज युवतिजनों यत्र बाह्नभ्यलभ्यः 
कुहन्या प्रोक्तमित्यं प्रकटाविटभटोश्वाटनं पातु युष्मान्‌ ॥| 


हास्यम्‌ 5१३ 


2405 
आदी तावद्यापारस्था यमवरुणधनदसद्शा भवन्त्यतिगर्षिता 
मानोन्मत्ता दर्पोत्सिक्ता: परविभवहरणनिरता भवन्त्यतिदारुणाः | 
भ्रष्टास्तेभ्यो व्यापारेभ्यो हतिनिगडनियतचरणास्तथा लगुडार्दिता 


लम्बे: कूर्चैदीनिवेक्रेमुनय हव शमदमरता भवन्त्यतिभद्रकाः || 
एते केषामपि. 
2406 


भोगोपभुक्ति: क्रियते परेण 
संमदेनाति तु वयं भजामः | 
वृद्धास्तनी वक्तुमितीव याती 
समानदुःखस्य भगस्य मूलम्‌ || 


अथ जातिः 
2407 


माजोरथ्रुल्षितलाढुत्थाय विजुम्भितायतो भूत्वा | 


विधुनोति भस्मपरुषाण्यड्रगनि निद्ावसानेषु ।। 
2408 


गायति विहसति न॒त्यति हृदयेन धूृर्ता प्रियां विचिन्तयति 


समविषमं च न विन्दति गृहगमनसमुत्सुकः पथिकः || 
कयारपि. 
2409 


धूलीधूसरतनवो राज्यस्थितिरचनकल्पितैकनूपाः | 


कृतमुखवाद्यविकाराः क्रीडान्ति झुनिभेरं डिम्भाः || 
रुद्रव्स्य. 
2470 


विरलाब्ुलिकरपिहितप्राणान्वितगण्डचिबुकमुखविवर म्‌ | 
कस्योचरहकारं रूक््मशिशोज्योन्मनो न दरेत्‌ || 
24] 


आस्य॑ पिधाय सकल विरलाजु/लिना करेण सप्राणम्‌ | 
अयमुचरहकारं मनोहरं ज्योत्करोति शिश्ुुः || 
एतो वह्लभदेवस्य, 


हरे 


सभाषितावलि: 


2472 
गजेन्हरिः साम्भसि शैलकुच्छे 
प्रतिध्वनीनात्मकृतान्तिशम्य | 
पद बबन्ध क्रमितुं सकोपः 
प्रतकेयसन्यमृगेन्द्रनादम्‌ || 


243 
अम्भोम॒चां सलिलमुश्मतां निद्ीथे 
तालीवनेषु निभृतस्थितकणेतालाः | 
आकर्णयन्ति करिणोधीनिमीलिताक्षा 
धारारवान्दशनकोटिेनिषण्णहस्ता: ॥ 


कस्यापि. 
244 


द्ित्राणि सखलता पदानि दधता धात्रीकरालम्बिना 
स्वभ्यस्तं पुनरेव जानुगमनं निःशड्भमातन्वता | 
उद्धिन्नासमदन्तकुडडुलमुखेनाव्यक्तवाग्वादिना 

या प्रीतिः स्वछुतेन चेतसि सखे वक्तुं न सा पायेते ॥| 


भहजनादनस 
245 


आयातो भवतः पितेति सहसा मातुनिदशस्योदित॑ 
घूलीधूसरितों विहाय शिक्षुभिः क्रीडारसान्प्रस्तुतान्‌ | 
दूरात्स्मेरमुखः प्रसाये ललठित॑ बाहुद॒यं बालकों 
नाधन्यस्य पुरः परौति परया प्रीत्या रणन्धधेरम्‌ || 


कस्यापि, 
24१6 


मातधमंपरे दयां मयि कुरु आन्तेद्य वैदोशिके 
हारालिन्दककोणकेथ निभृत॑ यातास्मि झुप्त्वा निशि | 
इत्युक्कला सहसा प्रचण्डगूहिणीवाक्येन निर्भत्सितः 
स्कन्धन्यस्तपलाठमुष्टिविभवः पान्थः पुनः प्रस्थितः || 
रविदृत्तस्य 


ज्ञातिः 3३९७५ 


247 

आरात्कारीषवह्लेः प्रविराचिततृणप्रस्तरान्तर्निषण्णैः 
संशीणेग्रन्थिकन्थाविवरवशवि श च्छीतवाताभिभूतेः | 

नीताः कृच्छेण पान्यैः श्वभिरिव निविड जानुसंकोचकुगण्जै- 
रन्तदुवारदुःखद्विगुगतरकृतायामयामाजियामाः || 


कस्यापि. 
2478 


पक्षावुत्क्षिप्य धुन्वन्सकलतनुरुदाभोगविस्फारिताडुःः 
प्रागेवोड्ी ननिद्र: स्फुरदरुणकरोद्भासितं खं निरीक्ष्य । 
प्रातभोत्याय नीडस्थिततरलतनुधेधेरध्वानमुचै- 

रुड्भीवः पूवेकायोन्नतिविकट्सटः कुछुटो रारटीति || 


नडु वाहस्य . 
249 का 


आकर्षान्नव गा धमन्निव खुरै: पश्चार्धमुज्ञन्निव 
स्वीकुवाचिव खे पिबन्निव दिशो वायून्समश्रत्निव | 
साड्भारप्रकरां स्पृशनिव महीं छायाममृष्यन्निव 
चञ्चचामरवीज्यमानवदनः भीमान्हयो धावति ॥| 


असहदत्तस्थ, 
2420 


पथादर्डिः प्रसाय त्रिकनतिवितत॑ द्राघथित्वाड्भमुचै- 
रासज्याभम्रकण्ठो मुखमुरसि सटठा धूलिधूम्रा विधूय | 
घासग्रासामिलाषादनवरतचलत्मोथतुड्भ स्तुरंगो 

मन्दं दाब्दायमानो विलिखति शायनादुत्थितः क्मां खुरेण || 


भषहबाणस्थ. 
2423 


आलेोकजत्रस्तनारीकृतलभयमहानाद धा वज्ञ नौ घ- 

व्याप्रह्ारप्रदेशप्रचरकलकलाकणनस्तब्पचक्षुः | 

कष्टे दण्ड गृहाणेत्यतिमुखर मुखैस्ताडितो लो्टघातै- 

भीतः सर्पो गहस्यानपधिगतविवरः कोणतः कोणमेति || 
दिविरकिशोरक स्व. 


सुभाषितावलिः 


2422 
आप्रायाप्राय गन्ध॑ विकृतमुखपुटो दशेयन्दन्तपढ़िं: 
धावज्ुन्मुक्तनादों मुहर॒पि रभसाकृष्टया प्ष्ठलम्मः | 
गर्देभ्या: पादघातहिगुणितद्धर त्रीतिराकृष्ट शिश्ो 
वेगादारुद्म मुश्न्नवतरति खरः खण्डितेच्छथ्विराय | 


अओऔमयूरस्य. 
2428 


प्रात्वया भोणीमजाया विततमभिमुखं नाससंकोचभड़॑ 
स्थित्वा रथ निरीक्ष्य प्रविकसितसटों घट्टयन्क्ष्मां खुरेण । 
ब्लोब्लोकारान्प्रकुवन्‍्मणिशकलनिभं चालयन्नेत्रयुग्मं 
छागथ्ाटूननेकांधतुर इव विटो मनन्‍्मथान्धः करोति ।। 


भहबाणस्य, 
2424: 


गर्जित्वा मेघधीर॑ प्रथममथ दानैमंण्डलीकृत्य देह 
श्ड्धाभ्यां धारयन्तावभिमुखमवर्नि दारयन्तौ खुराम्ैः । 
मन्द मन्दं समेत्य स्थिरनिहितपद॑ दत्तघातौ सरोष॑ 
युध्येते चालयन्ती कुटिलितमसक्ृत्पुच्छमेती महोक्षी || 


कस्यापि. 
2425 


आहत्याहत्य मूधों दृतमनुपिबतः प्रखुतं मातुरूषः 
किंचित्कुब्जैकजानोरनवरतचलघारुपुच्छस्य पेनुः | 
उत्तीण तर्णकस्य प्रियवनयतया दत्तहुंकार मुद्रा 
विख॑सिक्षी रधारालवशबलमुखस्याड्रमातृप्ति लेडि |। 
अीमयरस्य- 


अथ चादवः 
24286 


अनास्वादितसंभोगाः पतन्तु तव शात्रवः | 
बालवैधव्यदग्धानां कुलख्रीणां सतना इथ |। 


चाटवः ४९७ 


2427 

नारायणायितं देव त्वया नरकविद्विषा | 

यदेकः शिथुप्रालोपि स्थापितों न द्विषां कुले || 
2428 

शुलामारुद्य रविणा वृुथिके निहित॑ पदम्‌ | 

भवता शिरसि न्‍्यस्तमयलेनैव भोगिनाम्‌ || 
2499 

विचरेदेकपाद्धमेः कथमस्मिन्कलौ युगे | 

यदि वंश्स्त्वदीयोयं न स्यादस्यावलम्बनम्‌ ॥ 
2430 

कृत कलौ त्वयैकेन परलोकप्रसाधनम्‌ | 

गुगानुबन्धिभिः शुद्धैमोगेगेः सफलीकृतेः ॥ 
248॥ 

कि कृतेन न यत्र त्वे यत्र त्व॑ किमसौ कलिः | 

कली चेहृबतो जन्म कलिरस्तु कृतेन किम्‌ ।। 
2482 

विना साध्येन नैवास्ति तार्किकाणां हि साधनम्‌ | 

साध्यं ते नास्त्यहों चित्र तथाप्यस्त्येव साधनम्‌ || 
2438... 

प्रत्यक्षमविसंवादि प्रमाणं प्रोच्यते बुचैः | 

प्रत्यक्षस्ते गुणौधोयमप्रमाणः कथ्थ॑ं भुवि ।|। 
3434 

चित्र कारणमन्यत्र कार्यमन्यत्र दृदयते | 

महान्प्रतापो देवस्य दाहस्तु हदि विद्विषाम्‌ || 
2485 

राज॑स्व्वमेव पातालमाश्ानां त्वं निबर्रधनम्‌ | 

त्व॑ चामरमरुद्भूमिरेको लोकत्रयायसे |। 


छेद 


सुभाषितावलि: 


2436 

करपातैदेरालोकैस्तीशणः संतापयन्प्रजाः | 

भानुने भवता तुल्यः क्षणसंरक्तमण्डलः || 
2487 

एतावच्छक्यमस्माभिवेक्तुं त्व॑ गुणबानिति | 

रलाकरस्यथ रलौधपरिच्छेदे तु के बयम्‌ || 
2488 

मित्रमण्डलसंतापशथुष्कदेहा स्तवारयः | 

जाता: संप्रति दग्धाद्ा निदाघदिवसा इव || 
2489 

कारणै: सबृदां कार्यमिति मिथ्या प्रसिद्धयः | 

मानिनों भवतो जात॑ यदमानं थजश्ञों भुवि || 
2440 

अमानेनापि भवता दानमानादिभिगुणैः | 

जआाज्ितः से एवायं समानः क्रियते जनः ।| 
244] 

भवतोपि भवद्भत्याः खुखभाजो भवन्त्यमी | 

त्वत्प्सादात्खखावाप्तियों तेषां सा कुतस्त्वयि || 
2442 

मोगस्तजैबव सफलो योथिभिेः परिभुज्यते | 

अन्येषां कि नृर्णां भोगैरभोगैः फणिनामिव ॥| 
2448 

दुर्योधनः सकर्णोसि ह॒दि शल्योसि विशिषाम्‌ | 

सकृपो धृतराष्ट्रोसि त्वमेकः कौरवायसे || 
2444 

युधिक्षिरोसि भीमोसि चरितिरजुनों भवान्‌ | 

प्रशया सहदेवोससि वाच्यता नकुलस्थ ते |। 
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2445 

स्वयंभुर्वां खुव॒त्तानां करपीडां दृढां कुरु । 

स्वयं भुवां खुब॒त्तानां करपीडां निवारय |। 
2446 

याताः कणादतां के।चिदपरे विन्ध्यवासिताम्‌ | 

दाबरस्वामितामन्ये शाखकारास्तवारयः || 
244प 

आहवगे जगदुहृण्डराजमण्डलराहबे | 

दाहवेपथुकरत्रेरे: स्वस्त्यस्तु तब बाहवे || 
2448 

ओभूृतो नरकान्तस्थ लीलाकलितभूभूतः | 

तब सत्यानुरागस्य ज्ाघ्यं जन्म हरेरिव || 
2449 

क्षणमप्यनुगुह्नाति य॑ दृष्टिस्तेनुरागिणी | 

इष्येयेब त्यजस्याशु त॑ नरेन्द्र दरिद्रता || 
2450 

नूने धात्रा न विज्ञातं मनो विस्तारि ताबकम्‌ । 

अन्यथा कृतवान्गां कि चतुःसागरसंकटाम्‌ || 
245] 

स अियो भाजनं यस्ते पादच्छायां न म॒च्चति | 

अथ विप्रतिपत्तिस्ते कमलं कि न पद्यसि ॥। 
2452 

सबेदा सर्वेदोसीति मिथ्या संस्तृयसे जनेः | 

नारयों लेभिरे पृष्ठ न वक्षः परयोवषितः || 


केषामपि . 
2458 


सरस्वती स्थिता वक्रे लक्ष्मीः करसरोरुहे | 
कीर्ति: किं कुपिता राजन्येन देशान्तरं गता || 


७४२० 


सुभाषिताव लिः 


2454 
आहते तव निःसाणे स्फूटितं रिपुदडटैः | 
गलित॑ तत्मियानेत्रै राजेथित्रामिदं महत्‌ || 
2455 
अप्वेय धनुर्विद्या भवता शिक्षिता कुतः | 
मार्गणीघः समायाति गुणो याति दिगन्तरम्‌ || 
2456 
अमी पानकरम्भाभाः सप्तापि जलरादायः । 
तस्द्यशोराजहंसस्य पश्चर मृवनत्रयम्‌ | 
2457 
कीर्तिस्ते जातजाओव चतुरम्बुधिमज्जनात्‌ | 
आतपाय धरानाथ गता मातेण्डमण्डलम्‌ || 
2458 
दुनोति लामघबतः कीतन॑ केनचित्कृतम्‌ | 
त्वयि संकीर्तिते चित्र मघवानपि तुष्यति || 


एते अमृतद त्तस्य. 
24859 


मत्रतस्तुल्यतामेति न सोमी न दिवाकरः । 

यस्य दातः परिआन्तो न राजी न दिवा करः |॥ 
2460 

अक्षराणामकारोहमिति विष्णु: स्वयं ब्रुवन्‌ | 

भवता सोषि यत्सत्यमाकारेण लघूकृतः || 


एतो भास् क्रसेनस्यथ . 
24567 


राजन्ययपि ते बाह कान्‍्तालिड्रनलालसौ । 
तथापि समरे भेत्तुं क्ती हस्तिकवाटयोः ॥॥ 
2462 
अगम्यगमनाद्यायः प्रायथ्ित्तीयते जनः | 
अगम्यं त्वश्चशों याति सर्वत्रेव च पावनम्‌ || 
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2468 

यशसस्तव सौजन्यमहो विस्मयकारकम्‌ | 

आत्मवच्छुकृतां नीतवमयशो विद्विषामपि || 
23464 

गुणवत्त्वे समानेपि भेदोयं युत्रयोमहान्‌ | 

धनुयाति गुणच्छेदमविच्छेदगुणो भवान्‌ |। 
2465 

कि करोतु गुणौघस्ते शरावपुटदीपवत्‌ | 

वद्धधाम्बर पर्येन्‍्तविनिवारितगोचरः || 
2466 

संधिविग्नहदकालज्ञ: कृतकृत्योपि पाणिनिः | 

परप्रत्ययकारीति भवता नोपमीयते || 
2467 

उपसगोः क्रियायोगे पाणिनेरिति संमतम्‌ | 

निष्क्रियोपि तवारातिः सोपसगेः सदा कथम्‌ || 
2468 

तव शत्रुभवांबैव दृ्॒॒यं व्याकरणायते | 

स निपातोपसगोशभ्यां त्व॑ं गुणागमवृद्धिभिः ॥ 
2469 

असत्कविप्रणीतानां ज्ोकानामिव ते दविषाम्‌ | 

छ्लिष्टाथसंधिव॒त्तीनां निपाताः स्युः पदे पदे |। 
2470 

यदस्ति तददासीति नेतचित्रमवैम्यहम्‌ | 

भय॑ स्वप्रेषि ते नास्ति दक्तं तहिदिबां कथम्‌ | 
247 

अकलड़ दृढः थशुद्धः परिवारी गुणान्वितः | 

सइंशों ददयगाही खड़ः खुसदृशस्तव || 


ड२२ 


सुभाषितावलिः 


2478 

प्रायेण सबे पहयन्ति विपरीतं विनश्वरा: | 

यक्ष्वं काअ्चनगौरोपि काल एवासि विद्विषाम्‌ || 
2478 

त्वया सह विरुद्धानां कुतः कुशलता कुले | 

बासो हि नियतस्तेषां बने कुशलताकुले ॥ 
2474 

विरोधात्तव दात्रुणां जात॑ सौगतदशैनम्‌ | 

विग्रहे क्षणभड्डितत्वं सवोड्रेषु च श्ून्यता ॥| 
2475 

रागान्नक्षत्रयोगाथ्व समुहात्सास्य देवता | 

जयलह्ष्मीमेहीभतुवक्षो याता रणे डिषाम्‌ || 


प्‌ पाजकस्य, 
2476 


त्वद्यद् :पुण्डरीकस्य जैलोक्यैकसर:स्थितेः | 
कीरतिहँसीविधृतस्य रजः पतति नो हिमम्‌ || 


कस्यापि 
2477 


सकृपाणां हिर्षा सेनामकृपाणां रणे प्नता | 
अमूर्धन्येन भवता मूपषन्येन जिता दिशः || 


अमृतदत्तस्य- 
2478 


व्वच्यशोजलधौ राजचिमज्जनभयादिव | 
सुर्येन्दुबिम्बमिषतो थत्ते तुम्बीइयं नभः || 
2479 
अहो क्िमपि ते शुर्श्ध यशःकुडममुद्रतम्‌ | 
यस्यायमम॒तस्यन्दी बालेन्दुबोह्मपछबः || 
कबवर्धनस्य. 


चाटव: छेश्रे 


2480 
उदिते दृष्टिखुखे त्वाये शशिनीव भवन्ति चन्द्रकान्तानि | 
वबदनान्यरिनारीणामविरलजलबिन्दुवर्षीणे || 
248] 
एकं॑ मित्र भजते मासेनेन्दुः स्वयं क्षयं गच्छन्‌ | 
मित्ञशतानि भजंस्त्वं प्रतिक्षणं वृद्धिमुपयासि |। 


फकयोरापि. 
2482 


स्तनयुगमश्ुस्तातं॑ समीपतरवार्ति हृदयशोकाभेः | 
चरति विमुक्ताहारं व्रतमिव भवतों रिपुजीणाम्‌ ॥ 


भद्बाणस्य- 
2488 


दिज्लुखानि परिचुम्बति प्रथ्वी- 
मस्ब॒राशिर शनां परिरभ्य | 
उल्लसत्युपवनेषु यशस्ते 
युद्धमेव तरुणोचितचेष्टम्‌ || 


श्रीकल्नट स्व, 
2484 


दृष्टमक्डूरितमजुनसूषटी 
यन्महापुरुषनिर्मितिबीजम्‌ | 
तत्तवोदयविधाविह धातु- 
दुंहयते कुसुमितं फलितं च || 


आननन्‍्द॒व्धेनस्य. 
2485 


ऊष्मव्यपेता रहिताथ वृद्धया 
संयोगहीना लघवोपषि चान्तः | 
पोकस्य वणों इव विद्विषस्ते 

पादान्तमागम्य गुरूभवन्ति || 
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सुभाषितावलिः 


2486 
यशोदया मण्डितकान्तदेहो 
बाल्येपि गोपालजनस्य नेता | 
गोमण्डल पासि बलेन युक्तः 
कथं न राजन्पुरुषोत्तमोसि || 

2487 

कुशाशयात्यन्तविवृद्धतापया 
विपाण्डुरीभुतपयोधरभजिया | 
शिलीमुखास्वादितबन्धुजीवया 
तवारिनारी शरदा विडम्ब्यते | 


क्ेषामपि. 
2488 


दिग्वधुवदनचुम्बि चेष्येया 
वीक्ष्य सद्युति दिवा भवद्यशः | 
दर्शित: प्रथुपयोधरोंद्र म- 
स्तेन सापि परिरभ्यताखिला |। 
2489 
अभिहिताप्यभियोगपराड़ू खी 
प्रकटमड्गविलासमकुवेती । 
उपरि ते पुरुषायितुमक्षमा 
नववधूरिव शात्रुपताकिनी ॥ 


एतो विकटनितम्बाया: 
2490 


द्रविणमापदि भूषणमुत्सवे 
शरणमात्मभये निशि दीपकः | 
बहुविधार्थ्युपकार भरक्षमो 

भवति कोपि भवानिव सन्‍्मणिः ॥ 


गजह्नट्स्य, 


१] 
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249 

अपहरसि सदा मनांसि पुंसा- 

मतिमहता गुणसंपरिग्रहेण | 

ने च भवसि तथाप्यनेकचित्तो 

हतमथवा विवणोत्ति कः परस्वम्‌ || 
2492 

खुदयुप्त इन्दुकुलजः स बभूव नाली 

राजाप्यसी दशरथः खतरामभद्रः | 

धमोत्मजो नकुलवानिति स॒प्रसिद्धं 

केनोपमा भवतु ते सकलाधिपस्य | 


कयोराप. 
2498 


ऐरावणे छरवधूपरिंगीयमान- 
युष्मद्यदःभवणनिश्वलकर्णताले | 
निर्षिश्नमापिबति भृड्धकु्ल मदाम्भ: 
कल्याणमावहति कस्य न चेष्टितं ते || 


जितमन्यों - 
249%+ 


गायन्ति किंनरगणाः सह कामिनीभिः 
प्रोत्तुड़ दौलाशेखरेषु हिमाचलस्य | 
डे न्दुकुन णालनाल- 
शड़ेन्दुकु ददलबालम्‌ नाल 
नीहारहारहरहाससितं यदास्ते || 


० केस्यापिे. 
2495 


त्वद्वाहुदरण्डकरवालविदारितारि- 
मातड्र-कुम्भदलनच्युतमौक्तिकीचैः | 
रेजे भवत्परिगृदीतविपक्षलक्ष्मी- 
धम्मिल्नपुष्पनिकरैरिव रड्रभुमिः ॥ 


हरथेवब सस्य . 


४२६ 


सुभाषितावलि: 


2496 

याते शाम रजसि जातजलाभिषेका 
धौताम्बरा: स्फुरितपाण्डुपयोधरान्ताः | 
पत्यु: प्रजाथमधुना तब पुष्पवत्यो 
वाउछन्ति संगममिमाः ककुमश्तर्रः || 


मातजुदिवाकरस्य 
2497 


येन व्यधीयत करालकृपाणपदू- 
व्याघटूनोत्फलितभीमभटोत्तमाड्ैः । 
वैरिप्रतापतपनोरुयशः शशाडू- 
ग्रासादरेण युति राहुपरंपरेव || 


प्रकाशदत्तस्य. 
2498 


क्राश्येधामाभिरतीव गुणैः किमेत- 
ज्मालं॑ त्वया विरचित॑ यदपूर्वेमेव । 
चेतांसि मूर्तिरहितान्यापि चज्च॒लानि 
वन्नाति यच्छुतिगतं तदपूरवेमेव || 


वल्लभद्वस्य-. 
2499 


रल्लाकरोपि न च जातु भवान्समुद्रो 
नो गोत्रभि्य विजवुधानवसि प्रयत्ञात्‌ | 
निंत्यं वुषेण चरसीढ न कृत्तिबासाः 
सर्वप्रजापतिर पड जमध्यवर्ती || 


कय्यटस्य- 
2500 


कुन्दं क्षणक्षयि कलह्डि' शशाडूबिम्बं 
क्षीरं विकारि जडसंगति हंसवृन्दम्‌ | 
हारा: सरन्प्रवपुषो धवलश्ुतीनां 
केनोपमां ब्रजतु नाथ यशस्त्वदीयम्‌ || 
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2507 
व्वदरिपुरविचित्रभित्ति योषि- 

न्‍्मदनपुरे विनिवेशिविैकपाणिः | 
अपरकरगृहीतचमेदण्डः 

करद्रतं कुरुते पुलिन्दवगेः | 

2504 

पृथुरसि गुणेः कीत्यो रामो नलो मरतो भवा- 
न्‍्महृति समरे श्त्रुभ्स्त्वं क्षिती जनकः स्थितः | 
इति खुचरिविः कीर्ति विभ्वशिरंतनभूभूतां 
कथमसि न मांधाता देव त्रिलोकविजय्यपि ।। 


2508 52५ 
घटयसि घनकालं देव कस्मादकस्मा- 
डुकुटिकथितकोपोष्यभ्यमित्र॑ यियाद्धः | 
न पुनरपि तु कुयुः पह्डिलानेव मागो- 
नविरतमदधारादुर्दिनैदन्तिनस्वे | 

छु8ब्धकापरनामो विक्रान्तिवर्मेण:. 


2504 
अकालघृतमानसव्यतिकरोत्सबै: सारसै- 
रकाण्डपटुताण्डवैरपि शिखण्डिनां मण्डलैः | 
दिशा: समवलोकिता रभसनिभरप्रोछलस- 
द्ववत्पृथुवरूथिनी जनितभूरज:हयामलाः ॥| 

2505 
यदपि निरायुधा यदपरि सर्वेजनैर्वियुता 
यदपि पदातयः पथिषु केबु न परयेटिताः । 
सदपि सहेतयस्तदपि संप्रति सानुचरा- 
स्तदापि सवारणास्तव कथ्थ॑ विड्रन्त्यरयः ॥। 

एसौ प्रकाशवर्षसूनोर्शनी वस्थ- 


ह्श्८ 


सुभापिताव्निः 


2506 
यशःकुछमवाटिका गुणनिधानमज्जूषिका 
कलाकमलदीपिका कलितरुप्रवालाशनिः | 
हिषत्तिमिरचन्द्रिका वरविलासिनीचेतसां 
वशीकरणवर्तिका कुशलिनी तनुस्तावकी || 
2507 
कुलममलिनं भद्गा मूर्तिमेतिः श्रुतशालिनी 
भुजबलमलं स्फीता लक्ष्मी: प्रभुत्वमखाग्डतम्‌ | 
प्रकृतिखुभगा होते भावा मदस्थ च हेतवो 
व्रजति पुरुषों यैरुन्मादं त एवं तवाडुशाः || 


कयोरपि. 
2508 


यः पृष्ठ युधि दशयत्यरिभटभेणीषु यो वक्रतां 

सवां प्रत्येव बिभर्ति यथ्व किरति क्रूरध्वर्नि निधुरः | 

दोष॑ तस्य तथाविधस्य भजतथापस्य गुह्न्गुणं 

विख्यात: स्फुटमेक एवं हि भवान्सीमा गुणग्राहिणाम्‌ || 
2509 

युष्मइन्तिबछैविंलोक्य निखिलामालिडिताड़ीं भुव 

सड्ामाडुणसीम्रि जडुमगिरिस्तोमश्रमाधायिभिः | 

पृथ्वीन्द्र: स प्रथुभवद्रणरसप्रेक्षीपनम्रामर- 

श्रणीमध्यचरः पुनः क्षितिधराक्षिपाय पत्ते पियम्‌ || 


एतो शरीहर्षस्थ. 
2570 


देव त्वक्षिजयं निराकृतभयं प्रौढप्रतापालय॑ 

क्रान्तश्मावलयं कृतारिविलयं भ्रुत्वा खराधीध्वरः । 

गुप्त गच्छति नेच्छति प्रतिबचः प्रेग्णा गुरु प्रच्छति 

आरा बाउछति मूछेति प्रातिमुह्ः शच्यां दृशं यच्छति | 
कस्यापि. 
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2577 

देव त्वच्यश एवं के सितसितं रामे शहयाड्ले मरु- 
दाहे स्वगेगजे हरे फणिपतो वाण्यां वुधे भे रुचि: | 
अन्येषां तु तदम्बरे तदुदरे तव्यच्चने तन्मदे 
तत्कण्ठे च तदीक्षणे तदलके तत्पोत्रके तत्पथि ॥। 


शाकल्यपल्यस्य. 
2542 


त्वद्यात्रासमयेतिदुर्धर गतेः सैन्यस्य संमदेतो 
द्राक्पिष्टेपि शिरोगणे गुणयुगं जज्ञे फणाभृत्पतेः । 
प्रापद्भधपरमाणुभिस्तरालितैः कालुष्यमश्णां न य- 
डूद्ड्रस्य च कारणं यदश्रुणोत्नो पत्तिकोलाहलम ।। 


महूस्य. 
2548 


सड़ामाड़्णसंगतेन भवता चापे समारोपिते 

देवाकणैय येन येन सहसा यघ्यत्समासादितम्‌ ! 

कोदण्डेन शराः शरैररिशिरस्तेनापि भूमण्डल्ल 

तेन त्व॑ भवता च कीर्तिरमला कीत्यों च लोकत्रयम्‌ |। 
2574: 

देघाकणेय नाकिनां पुरि नृणां लोके पुरे भोगिना- 

मासन्केचन सन्ति केचन तथा स्थास्यन्ति ये केचन | 

तन्मध्ये न बभूव नास्ति भविता ताइड् नीतीो नतो 

कान्तौ काव्यरतौ नुतीै रिपुहती कीर्ती च यस्ते समः ॥। 
2575 

भूपाला: दशिभास्करान्वयभुवः के नाम नासादिता 

भतोरं पुनरेकमेव हि भुवस्त्वां देव मन्यामहे । 

येनाडुरं परिमृष्य कुन्तलमथाक़ष्य व्युदस्यायतं 

चोलं प्राप्य च मध्यदेशमधुना काऊ्च्यां करः पातितः ॥ 


मयूरस्य 


३० 


सुभाषितावलि:ः 
256 
त्वं द्ित्राणि पदानि गच्छसि महीमुल्ठकूब् यान्ति हिषर- 
स्व बाणान्दश पन्च मुज्चसि निजान्मुत्बन्ति शलखाणि ते | 
ते देवीपतयस्त्वदखनिहितास्त्व॑ मानुषीणां पति- 
निन्दा तेषु कर्थ स्तुतिस्त्वायि कथ्थ श्रीकर्ण निर्णीयताम्‌ || 


कस्यचिद्ाक्षिणात्यस्य. 
9577 


अर्थपिश्नंशबहुभवत्फलभरबव्याजेन कुम्जायितो 

देव त्वय्यतिदानभाजि कथमप्यास्तां स कल्पह्ुमः | 

आस्ते निव्येयरल्लसंपदुदयोदग्रः कर्थ याचक- 

ओणीवजैनदुयशोनिविडितत्रीडस्तु रलाचलः || 
258 

दर श्रेतगुगैरहंकृतिभ्॒ता जैत्राड़कारे चर- 

त्यास्मस्व्वग्यशसि प्रयाति कुमु्द विभ्यन्न निद्रां निशि | 

पम्मिल्ले किमु मल्लिकास॒मनसां माल्य॑ भिया लीयते 

पीयूषद्रवकैतवाडू तदरः शीतद्युति: स्विद्यति | 
2579 

युष्मह्न्धग जस्त॒षास्भसि भृद्ं कण्ठान्तमज्जत्तनुः 

फेने: पाण्डुरितः स्वदिक्करिजयक्रीडायदाःस्पर्षिभिः | 

दन्तहन्द्र जलानुबिम्बनचतुदेन्तः कराम्भोवमि- 

व्याजादश्नमुवक्लभेन विरहँ निवोषयत्यस्बुधे: || 
2520 

आस्ते दामोदरीयामियमुदरदरीं यावलम्ब्य त्रिलोकी 

संमातुं शाक्तिमन्ति प्रथिमभरवशादत्र नो त्वश्रदांसि | 

तामेतां पूरयित्वा निरगुरिव मधुध्व॑सिनः पाण्डुप्म- 

च्छषझ्ापत्तानि तानि दिपदशनसनाभीनि नाभीपथेन || 
2527 

मयि स्थितिनेश्नतयैव लभ्यते 
दिगेव च स्तब्धतया विलरूचते | 


घाटव: छेरर्‌ 


इतीव चाप॑ दधदाश्ुर्ग क्षिप- 
भयोपदेष्ासि रणे हिषामपि || 
2522 
रिपूनवाप्यापि गतोवकीर्णितां 
भवाजन्न यावज्जनरच्जनत्रती | 
भर विरक्तानपि रक्तवत्तरा- 
चिंकृत्य यत्तानहजारजदुधि || 
2528 
न तुणादुद्धारे न गुणघटने न भ्रुतिशिर्ख 
समाकुृष्टी इष्टिने बियति न लक्ष्य न च भुतरि | 
न॒ुणां बृदये देव कचन विशिखारनिक तु पतित- 
दिषिल्कक्षोरन्प्रैरनुमितिर मुन्गोचरयति ॥ 
2524 
न पाहि पाहीति यदत्रवीर मु 
ममौध्ठ तेनेवमभूदिति क्रुधा । 
रणक्षितौ ते किमु शनत्रुमूर्धभि- 
विंदर॒य दन्‍्तैर्निजमोष्ठ मास्यते || 
2525 
भुजेपसपेत्यपि दक्षिणे गुण 
महेषुणादाय पुरः प्रसर्पिणे | 
धनुः परीरम्भमिवातिसंमदा- 
ततवाहवे दित्साति वामबाहवे || 
2526 
देवारिप्रकरः शरथ भवतः संख्ये पतन्तावुभी 
सीत्कार॑ च न संमुखी रचयतः कम्पं च न प्राम्नुतः | 
तथुक्त॑ न पुनर्निवृत्तिरुभयोजीगर्ति यन्मुक्तयो- 
रेकस्तत्र भिनसति मित्रमपरथामित्रामित्यहुतम्‌ || 


४३२ 


सभाषिवावालि' 


2527 
तादृग्दीषेविरिश्ववासरविधौ जानामि यत्कतैतां 
शड्ढे यद्मतिबिस्वमम्बुधिपयःपुरोदरे वाड़वः | 
व्योगव्यापिविपक्षराजकय शस्तारापराभा बुक: 
कासां देव न स॒ प्रतापतपनः पार॑ गिरां गाहते ॥ 


एते श्रोका नेषधकर्ठः औहर्षस्य. 
2528 


श्रीसंनिधानविलसब्गुचिरण्जश डू:- 
चक्राड्रपाणिरसुरक्षणहारिचेष्टः | 

बढ्ी: समा अबलभद्व परोषि राज- 

प्ज्ीया अचिन्त्यचरितः पुरुषोत्तमस्त्वम्‌ || 


कपिलदामोदरस्थ, 
2529 


एब विदेषः स्पष्टो वह्नैथ त्वत्पतापवह्नेथ | 

अड्डूरति तेन दग्ध दग्धस्यानेन नोद्भवों भूयः || 
2580 

ददतों वाउछतमर्थ सदनुरक्त तव ग॒ह त्यक्का | 

खीचापतेन कीर्तिनमासक्ता गता ककुभः | 
258॥ 

अटता पृथिवीमखिलामिदमाथर्य मया दृष्टम्‌ | 

धनदोषि नयननन्दन परिहरसि यदुप्संपर्कम्‌ || 
2582 

इृदमपरमद्भुततमं युवतिसहसखैविलुप्यमानस्थ | 

बृद्धिभेवति न हानियेत्तव सौभाग्यकोषस्थ ॥। 
2583 

प्रकृतिलघोर्येन कृता जघन्यवणेस्थ गौरवापत्तिः | 

जघनचपला यदायोः स पिड्भलस्ते कर्य तुल्यः | 


चाटवः ४३३ 


2534 
दैन्‍्यमिदे यच्छाघा क्रियते ते रक्षसापि न समस्य | 
न सबलमकरोद्योषिति भवांस्तु भुड़े प्रसह्य रिपुलक्ष्मी म्‌ | 


एले दामों ररगुप्तरय. 
2585 


कुन्दः कन्दलितव्यर्थ विचकिलः कम्पाकुले केतकः 
सातडुूँ मदन: सदैन्यमलसं मुक्तोतिमुक्तहुमः | 
मोक्तुं कि तु न पारितस्तव रिपुसत्तीमि) पुरीनिगमे 
तत्काले कृतमाधवीपरिणय: सत्केसर: केसर: ॥ 


दाम्भो . 
2536 


लावण्योकसि सप्रतापगारिमण्यग्रेसरे त्यागिनां 
देव त्वय्यवनीभरक्षमभुजे निष्पादिते वेधसा | 
इन्दुः कि घटितः किमेष विहितः पूषा किमुत्पादित॑ 
चिन्तारत्रमहो मुचैव किममी सृष्टाः कुलक्माभृतः ।। 
2587 
कि भूषणं खद्ढमत्र यशों न रल॑ 
कि कार्यमारयचत्ररितं छकृतं न दोषः | 
कि चक्षरप्र्तिहत॑ घिषणा न नेत्र 
जानाति कस्त्वदपर: सदसब्वविकम्‌ |। 
2538 
अत्यन्तकुष्ण: स विनिमेलपस्त्वं 
स॒ वामनः सवेत उन्नतोसि | 
जनादनो यत्स दयापरस्त्वं 
विष्णु: कथ्थं वीर तवोपमानम्‌ || 


प आीवबकस्य, 
2589 


राजन्यशो दिममिषाच्छिहिरे यदासी- 
हुमी! ठसस्किमुत तद्वलिसझ यातम्‌ | 


४३७४ 


असुभाषितावलि: 


तत्राप्यमादिव ततोद्य मधौ त्वदीय॑ 
प्रोद्धिममाञु धरणेः कुछमच्छलेन || 
2540 
मेघाडम्बर मम्बर॑ यदि तदा निनेष्शोभा वर्य 
नित्यं तीक्णकरेण तेन दिवसे तत्राप्यहों बाधिताः | 
स्वामी नः शशभृछयोदयहतो दुःखादितीवागता 
उद्याने नरदेव सेवनपराः पुष्पच्छलात्तारकाः || 
254] 
यद्जीष्मो विलसत्पतापमहिमा यज्जीवनाशो भूदी 
संपन्नो घमकाल एष सफला चेय॑ शरन्रिमेला | 
हेमनतः दिशिरो घनाम्बरधरस्त्यत्सेवयेत्याशया 
पुष्पोचै: किमु देव सेवनपरः स्थैयेंच्छुरास्ते मधु: ॥ 
2542 
श्रीमन्नाथ तवानने भगवती वाणी नरीनृत्यते 
तहु्/हं कमला समागतवती लोलठेति बद्धा गुणैः | 
कीतिथन्द्रकरीन्द्रदन्तकु मुदक्षी रो दनीरोपमा 
श्रासादस्बुनिधि बिलडः भवतों नाधद्यापि विश्ाम्याति ॥ 


हाक्षिणास्यस्य कस्यापि: 
2548 


अधमेमन्यत्र महीतलेस्मि- 
न्संक्षोभहेतुं मलिन॑ विचाये | 
निष्कासनाग्रास्य रुषेव देव 
सितं यहः स्वोदिशः प्रयाति || 


प॑ ओऔदकस्य- 
2544 


कि वृत्तान्तैः परगृहगतैः कि तु नाह समर्थ 
स्तृष्णी स्थातुं प्रकृतिमुखरों दाक्षिणात्यस्थभावः | 


चाटवः ९३५ 


गेहे गेहे विपणिषु तथा चल्वरे पानगोष्ठ घा- 
मुन्मतेव भ्रमति भवतों वल्लभा हन्त कीर्ति: || 


मातजभ दिवाक रस्व 
2545 


अनिःसरन्तीमपि गेहगभो- 

स्कीति परेषामसतीं वदन्ति | 

स्वर चरन्तीमपि च ब्रिलोक्यां 

त्वत्कीतिमाहुः कबयः सर्ती तु ॥ 

2546 

आसीज्नाथ पितामही तव मही माता ततोनन्तरं 
संप्रत्येव हि साम्बुराशिरशना जाया जयोड्डतये | 
पूर्ण बभशते भविष्यति पुनः सैवानवद्या स्नुषा 
युक्त नाम समस्तशालविदु्षां लोकेश्वराणामिदम्‌ || 


मातजदिवाकरस्य- 
2547 


अव्यापाररता वसनन्‍्तसमये ग्रीष्मे व्यवायप्रियाः 
सक्ताः प्रावृषि पल्बलाम्भसि नवे कूपोदकह्वेषिण: | 
कट्टूम्लोष्णरताः शरद्यधिभुजो हेमन्तनिद्रालसा: 
स्वैरदषिरपचीयमानवपुषों नहयन्तु ते शत्रवः || 


वैद्यहारिचन्द्रस्थ, 
2548 


तन्‍्वी मुज्झितभूषणां कठगिर॑ रोमोहमं बिश्व्ती 

वेपन्ती बत्रणिताधरां विवसनां सीत्कारमातन्वतीम्‌ | 

दोभ्यी चण्डतुषारपातसभयामालिड्राच कण्ठे भृदां 

स्वां मूर्ति दयितामिवातिरसिकां त्वड्िद्विष: शेरते || 
2549 

दान॑ दृढतरमुष्टेः श्रीराज्प्तितकोषतो यशों मलिनात्‌ | 

धाराधरात्मतापस्ट्वद्सेरतिबित्रमेतदवनिपते || 


४३६ 


सुभाषितावलि:ः 


2550 
नाकारमुहृ॒दसि नेव विकत्थसे त्व॑ 
दित्सां न सूचयसि मुत्चसि सत्फलानि | 
निःशब्दवषणमिवाम्ब॒ुधरस्य राज- 
न्संलक्ष्यते फलत एवं तब प्रसादः ॥| 


अय मादठगुप्रस्थ 
258॥] 


इन्द्रो यच्छतमन्यरस्ति दहनो यत्पावकोप्यन्तक 
कीनाशो धनंदो विमाननिरतः पाशी जलानां पतिः | 
ईशा: कामहरअलो यदनिले यन्तऋतो राक्षस- 
स्तन्नान्योवनिलोकपाल भवतः कशित्समः स्याहुणैः || 


प० भ्रीबकस्य. 
2552 


देवोरवीरमणेन्द्र पावणशशिहैराज्यसज्ल॑ यहा 
सबोड़ोज्ज्वलदवैपवेतसितश्रीगवेनिवोसि यत | 
तत्कम्बुप्रतिबिम्बितं किमु शरत्प्जन्यराजिभिय 
पर्यायः किमु दुग्धसिन्धुपयसां सवोनुवादः किमु ॥॥ 
2553 
नितिशत्रुटितारिवारणघटाकुस्भास्यिकूठावढ - 
स्थानस्थायुकमौक्तिकोत्कराकिरः कैर्देव नाय॑ करः | 


उज्नीतथतरड्भसैन्यस मरत्वड्ू- त्तरंगक्षर - 
क्षुण्णाद् स्ितिषु क्षिपन्निव यश ्क्षोणीक्षबीजब्रजम्‌ || 
नैषधकतु 
2554 


उम्रम्राहमुदन्‍्वतो जलमतिक्रामत्यनालम्बना 

व्योप्ति भ्राम्यति दुरगेमक्षितिभूतां प्राग्भारमारोहति | 
कीणे याति विषाकुलैराहिकुल़ैः पाताठमेकाकिनी 
त्व॒त्कीतियेदतो नरेन्द्र कृतक॑ सन्‍्ये भव॑ योषिताम्‌ || 


चाटव: ढेर 


2555 
उद्ामास्बुदगर्शितान्धतमसप्रध्यस्तदिडुण्डले 
काले यामिकजाग्रदुमझुभटव्याकीणैकोलाहले | 
कणेस्याखुहदणवाम्बुवडवावद्लियेदन्तः पुरा- 
दायातासि तदम्बुजाक्षि कृतक॑ मन्‍्ये भय॑ योषिताम्‌ |। 


कयौरपि. 
25586 


सा ख्यातास्ति जगज्ञये छरनदी सा शंभुचुडामणी 
दोषा दोषतुषारसोमछषमाचौरी गुणैर्मिमेलैः | 
युक्ता सा भवदीयकीर्तितुलनौचित्यं भजेत्सा न चे- 
द्भपालक्षणदेश संततमधोयानैकताना भवेत्‌ ।। 

प० कृष्णकस्य. 

2557 

दिग्दन्तावलमण्डली विदलति स्वणोद्रिरुत्कम्पते 
क्षोणी क्षुभ्यति बिभ्यति प्रतिदिश सर्वेपि रल्लाकराः | 
लड्भगतड्डःमुपैति रोवधिपतिः हाड्डगां परां गाहते 
दानाय त्वयि राजशेखरमणे दर्म समुद्विभ्रति || 


दाक्षिणात्यस्य कस्यापि. 
2558 


यत्कस्थामपि भानुमान्न ककुमे स्थेमानमालम्बते 
जात॑ यदनकाननैकशरणप्राप्रेन दावाभिना | 
एषा त्वद्भुजतेजसा विजितयोस्तावत्तयोरीचिती 
घिक्त॑ वाडवमम्भसि द्विषि भिया येन प्रविष्ट पुनः ॥ 
2559 

अकणेधाराशुगसंभृताड्भतां 

गतैररित्रेण विना तवारिभिः | 

विधाय तावत्तरणेमिंदामहो 

निमज्ज्य तीणेः समरे भवाणैव: || 

एतो नैषभकर्ठु :. 


छ३८ 


सुभाषितावलि: 


2560 
अहं सदा प्राणसमं॑ महीभुजां 
स॒ मां सदा वेत्ति नृपस्तृणोपमम्‌ | 
हतीव कर्णेषु छवणेमर्थिनां 
स्वखेदमाख्यातुमिवास्ति भूपते || 
2567 
त्वदाप्रचामीकरचारुभूषण- 
प्रभावलीसेगमपिज्जःलस्विषाम्‌ | 
समुन्मिषहहभियेव दुर्गेति- 
जेहाति सद्भ ज्वलतामिवापिनाम्‌ || 
एतो बिहुणस्य. 
2562 
मुखेनेन्दु धत्से सकलमकलड्ूं न शिरसा 
डिजिहुः क़ूरोसी निपतति न कर्ण न कटके | 
प्रभूताप्येष. ते जनयति न भूतिः परुषता- 
मप॒वे शर्वत्व तव निरपवाद कुत इृदम्‌ || 


कस्यापि- 
2563 


इन्दोलेश्म त्रिपुरजयिनः कण्ठमू् मुरारि- 
स््थसागानां मरजलमषीभाज्ज़ि गण्डस्थलानि | 
अद्याप्युवीवलयतिलक दयामतिद्नानुलिप्ता- 
न्‍्याभान्त्येव॑ं वद धवलितं के यशोभिस्त्वदीयै: ॥ 


राजदोखरकदवेः. 
92584 


कुरबक कुचाघधातक्रीडारसेन वियुज्यसे 
बकुलविटठपिन्स्मतेव्य॑ ते मुखासवसेचनम्‌ | 
चरणघटनाशून्यो यास्यस्यशोक सशोकता- 
मिति निजपुरत्यागे .यस्य दििषां जगदुः जियः || 


स्ताकरस्वथ, 


चाटवः छे३९, 


2565 

तीज़ाताश्ररुतो रवेः कथमियं स्वम्रेपि संभावना 

नो युक्त्यानुगतः प्रभातसलिलख्ानेन सोयय॑ विधिः | 
सान्द्रानन्दविधायिद्यीतमधुर व्यापार गौ रात्मना 

नून॑ त्वच्यशसैव संप्रति शाशी.शीणेः पुनः पूरितः || 


भीकलक्कटकवे : 
2566 


अथोकृष्टधियः पद रचयतः दाब्दावधानात्मनः 
संधिच्छेदविधाननिगेमविधिव्यापार मातन्वतः | 
मा मां कथ्चिदिह ग्रहीदिति मुहदः साशड्ूमापहयत- 


औरस्येव कवेभेयं भवति यत्तदिडशिषामस्तु बः || 
2567 


साशड्ुस्य समाकुलीकृतमतेरत्यन्तनिस्तेजसः 
खिन्ना ड्रस्य विकम्पमानहृदयस्थारूढमन्योमेदाम्‌ | 
लज़्मां संत्यजतः क्रम॑ विमृषतों विप्नान्बहुन्परयतः 


क्लेशो योथिजनस्य वक्तुमनसो भूयात्स ते विश्विषाम्‌ || 
2568 


धोकः कस्य ममैव साधु खकवे भूयः सखे पठच्यता- 
मस्याथे: पुनरुक्तमेतदपरोप्येष प्रयोगोस्ति भोः । 
इत्येब॑ कुविदग्धवाक्यपरशथुच्छित्तोत्तमाशालता 


ढुःखं यत्कवयः प्रयान्ति नृपते तद्मान्तु ते शत्रवः || 
2569 


द्वारं वेत्रिभिरावृतं बहिरपि प्रक्तिन्नगण्डैगजै- 
रन्‍्तः कह्चुकिभिः स्फुरन्मागिपरैरध्यासिता भूमयः | 
आक्रान्तं महिषीभिरेव शयन त्वह्िद्विषां मन्दिरे 


राजन्सैव चिरंतनप्रणयिनी झनन्‍्येपि राज्यस्थितिः || 
2570 


कि हास्येन न मे प्रयास्यसि पुरः प्राम्थिराइशैन॑ 
नेयं निष्करुण प्रवासरुचिता केनासि दूरीकृतः | 


3४० सुभाषितावलिः 


स्वप्ान्तेष्विति ते बचः प्रियतमव्यासक्तकण्ठप्रहो 

बुड्धा रोदिति झून्यवाहुयुगलस्तारं रिपुखीजनः ॥ 
25परा 

त॑ राजानमकाण्ड एवं चपले व्यक्का तथा वह्नभं 

पथात्तापविदीयेमाणहदया कि सांप्रत॑ रोदिबि | 

हत्थं वृष्टिजलप्रवाहनयना शान्‍्ये पुरे विद्विषां 

चित्रस्था पुरतो विलोक्य पथिकैलेश्मीस्तवालभ्यते || 
4572 

आक्षिप्रैः प्रतिपक्षभूमिपतिभिः क्रुद्धेन देव त्वया 

वित्रस्तैने महायुधानि विविधान्याविष्क्रियन्ते युधि | 

दूरावर्जितमौ लयस्तव पुरस्तन्‍्वन्ति ते केवर्ल 

नानाकारकिरीटरलनिकरैरिन्द्रायुधानि क्षिती || 
2578 

कस्मात्सत्यवतीखुतेन मुनिना नोक्त॑ भविष्यत्कथा- 

मध्ये रूपमनादिमध्यनिधनस्येदं हरेमौनुषम्‌ । 

हत्थ॑ व्युत्यितविश्वकण्टकचमूनिमुलनव्यापृत॑ 

संग्रामाम्वरसयेमम्वरचरास्त्वां वीक्ष्य संशेरते || 


एते केषासपि . 
2574 


सौभाग्यस्य समपैणेन तिमिरातड्डच्छिदा तेजसा 
सामर्थ्यन विषानलादिजयिना तैस्तैस्तथान्यगुणै: | 
ल्लाध्यत्वं दधते नृपैः शिरसि ये सर्वैधेतास्तान्मणी- 
न्पज्मां संस्प्रशासीत्यहों फलमिदं नीतेरवाप्तं त्वया || 


अमृनतदत्तस्य. 
2575 


अम्भोराशिरिवासि सच्वनिलयो नो मन्दरक्षोभवा- 
न्‍्कल्याणप्रकृतिः सुमेरुरिव कि देवः खुरापाअभ्रयः | 
सच्छायो न सु रूढदुस्तरलतस्त्व॑ कल्पब॒क्षो यथा 

हैः कुवेन्ति तुलां तथापि भवतों मुहाः कवीनां घियः || 


चाटवः ४४९ 


2576 
नो काम: प्रतिहन्यते प्रणयिनां स्वभ्ेषि नाथ त्वया 
नेवाधः कुरुषे वृष द्विसना व्याला न ते वल्चभा: | 
नो बह्युस्तव मूतेयों न चर तनुर्नित्यं जडानुग्रह- 
व्यम्मा नो विषमा च दुच्क मथ च ख्यातः क्षितावीश्वरः | 

2577 

राजज्डीः समलंकृता तव धिया सा चापि विद्वत्तया 
विहृ॒त्ता नयवित्तया परमया नीतिश्व शौर्यण ते | 
शौये ते यशासा यश चरितैथ्रेटाथ ते तेजसा 
तेजथ स्वकुलोइतं कुलमपि झ्ाध्यं भवज्ञन्मना || 

2578 

गर्जित्वा बहुद्रमुत्नतिभृतो मुश्चन्ति वायेम्बुदा 

भद्गस्यापि गजस्य दानसभये संजायते दुमेदः | 

पुष्पाडम्बरयापनेन ददति प्रायः फलानि द्वुमा 

नोत्सेकी न मदो न कालहरणं दानप्रवृत्तस्य ते ॥ 

एते केषामापि. 
2579 

मयोदानियमी द्योरपि धृता द्वाभ्यामपीयं मही 

भीतैर्भोंगिभिरप्युभावनुगतों रल्नाकरों द्वावपि | 

एवं ते जलधेथ्व तुल्यगुणयोरेकी विशेषों महा- 

लॉवण्यातिशयेन यत्स विरसस्तेनेव हृद्यो भवान्‌ || 
न्‍्धोः. 

2580 

बड़ा: केचिदधोमुखत्वमपरे नीताः समारोपिताः 
केचित्संभृतविग्रहा अपि बलादानीय रिक्तीकृताः | 
अन्ये बन्धनतथिरात्कथमपि भ्रष्टा निरालम्बना- 
स्व्वचचक्रे रिपवोरघट्धटिकायन्त्रक्रमं बिश्रति || 


558 
पक 


४४२ 


सुमापितावलिः 


2587 
निष्पत्ति करपीडनेन गमिताअरक्रच्युतास्ताडिता 
दग्धा भूतिकृतास्पदेन भंवता नित्य प्रतापाभिना | 
बद्धाः कण्ठतलेषु रज्जुबलयैभूयों धरां ग्राहिता 
भग्माः संप्रति नाथ पार्थिवधटा: कि कपरेर्वीक्तिंतेः || 
2582 
यान्त्येके परपुष्टतां बलिभुजों भ्राम्यन्ति केचिन्मही- 
भन्ये बिश्वतिं लावकस्वमपरे जाता बने व्रतेकाः | 
केचित्खच्ञनका भवन्ति सभयैमांगेप्रयाणेर हो 


तियेक्तामपि ठम्मितैस्व्वदरिभिलेब्धा न पक्षोत्नतिः || 
2583 


क्रामन्त्यः क्षवकोमलाडुलिगलद्गक्तैः सदमो: स्थलीः 

पादे: पातितयावकैरिव गलद्वाष्पास्वुधीतानना: । 

भीता भतेकरावलम्बितकरास्त्वच्छब्रुनायों धुना 

दावार्मि परितों भ्रमाम्ति पुनरध्युय्द्धिवाहा इब | 
2584 

यह्लावण्यमयत्वरमेव जलधेजोत॑ पर॑ दुषणं 

यचैषा शहलक्ष्मणः परिणता प्रथ्वी कलड्भायते | 

यत्संकल्पफलप्रदोष्यहदयथिन्तामणियनयें धसा 


तत्त्वामप्रतिसंविधातुमनसा साकूृतमाचेष्टितम्‌ |॥ 
2585 


आमोदाहतभू ड्गपक्षपवनप्रेडूद जःपिज्जरे 
पद्मे आीवेसतीति नाद्भुतामिर्द रम्यं प्रकृत्येव तत्‌ | 
तथित्र॑ यदरातिकश्ठरुधिरप्रक्तिन्नतीशणस्फुर- 


द्वधारेसी मवतभिरं निवसति ख्रीत्वेषि इृष्टा सती ॥ 
2586 


तन्‍वी विम्नहिणी कलड्डरहिता मुक्ताफलालंकृता 
सहंशा गजगामिनी पुलकिता दन्तप्रभाभासिता | 


चाटकः ४४३ 


इयामा चारुपयोधरा झरुचिरा पुंसां मनोहारिणी 
काम वक्षसि ते पतत्वहरह: खड़ाग्रधारा रिपो: || 
2587 
ते गच्छन्ति महापद॑ भुवि पराभूतिः समुत्पत्यते 
तेषां नैः समलंकृत निजकुलं तैरेब ठब्धा क्षितिः | 
तेषां ह्वारि नदन्ति वाजिनिवहास्ते भूषिताः प्रत्यहं 
ये दृष्टा: परमेश्वरेण भवता तुष्टेन रुष्टेन वा || 
2588 
सिक्तायां वीरकण्ठस्थलबहलगरद्रक्त धारास्बुर्वर्च - 
मोद्यन्मातड्रकुम्भोइलनविललिविमीक्तिकैः पुष्पितायाम्‌ | 
संग्रामोद्यानभूगी तुरगखुर मुखोत्खातक्ृष्टस्थलायां 
जावे त्वत्खड्रवछ्यां फलमतुलरसास्वाददद्यं जयशभ्रीः ॥ 
2569 
भास्वद्र॒ल्लप्रदीपे बरदशयनगतो वासवेइमन्युदारे 
कान्तामालिड्रच तुड़स्तनकलदायुगस्पशरोमाज्चिताड़ः | 
स्वप्ने नीवीं विमोक्तुं चपलयति कर यावदुत्कस्तवारि- 
स्तावव्यस्तारकान्तास्थितकठिनकुशप्रान्तविद्धो विबुद्धः || 
2590 
न प्राप्तो रलपात्रस्थितम घुकणिकासंगमामोदलाभो 
नो वा नारीकपोले विलसितममले कणेपुरीकृतेन | 
इत्थं त्वच्छच्ुगेहे वनकरिकषणोन्मूलितं दीचिकाया- 
मुच्चै: किजल्करेणुभ्रमदलिविरुतैरुत्पल॑ रोदितीव || 
2597 
नाह तल्‍्यः क़ृतेन प्रसममकपटाक्रान्तलोकः प्रभुर्म 
जता नैवास्मि यस्मान्मम भुवनपतिनेंव दारापहारी | 
का स्पधों द्ापरे मे स्वजनखुतख॒दद्वन्धुधाती ने देवो 


राजतन्रित्य कृतादीनुपहसति कलिस्त्वग्यशोशुच्छलेन || 
केयामापि 


४४४ सुभाषितावलिः 


2592 
वक्रास्भो्ज सरस्वत्यधिवसति सदा शोण एवाधरस्ते 
बाहः काकुत्स्थवीयस्मृतिकरणपदटुदीक्षिणस्ते समुद्रः | 
वाहिन्यः पाश्वमेता: सुचिरपरिचिता नैव मुत्चन्त्यभीरणं 
स्वच्छेन्तर्मानसेस्मिन्कथमवनिपते तेम्बुपानाभिलाषः || 


बाँणस्य. 
2598 


प्रो्रद्वालाडुरभीदिशि दिशे दशनैरेमिराशागजानां 
रोहन्मूलातिगौरैरुरगपतिफणैरत्र पातालकुक्षी । 
अस्मिच्नाकाशदेशे विकसितकुसखमा राशिभिस्तारकाणणां 

नाथ त्वस्कीर्तिवल्ली फलति फलमिदं बिम्बमिन्दो: झुधाद्रेम्‌ || 


वछुभरस्य- 
2594 


आ स्वर्तॉकादुरगनगर नृतनालोकलश्मी- 
मातन्वद्धिः क्रेमिव सिततां चेश्तिस्ते न नीतम_ | 
अप्येतासां रमणविरहे विष्विषत्कामिनीनां 
चैरानीता नखपदमयी मण्डना पाण्डिमानम्‌ || 


कस्यापि. 
2595 


लप्म॑ रागावृताड्रचा खुद़ढमपि यवैवासियष्टयारिकण्ठे 
मातड्रानामपीहो परि परपुरुषैयों च दृष्टा पतन्ती | 
तत्सक्तोयं न किंचिद्रणयति विदितं तेसस्‍्तु तेनास्मि दत्ता 
भृत्येभ्यः भीनियोगादरदितुमिव गतेत्यम्बुधि यस्य कीरतिः || 


हषेदत्तस्य- 
2596 


शक्तिनिर्खिशजेयं तव भुजयुगले नाथ दोषाकर भी- 
वेक्रे पार्थे तथैषा प्रतिवसति महाकुड्टनी खड्भयाद्टिः । 
अज्ञियं सवेगा ते प्रविलसति पुरो वृद्धया कि मयाते 
प्रोच्येबेत्थं प्रकोपाच्छाशिकरासितया यस्य कीत्यो प्रयातम्‌ || 


चारवः 8७५ 


2597 
तन्मे निष्प्रभयत्त्रंस खलपरिचयः सा परेष्वभ्यरूया 
तत्लश्षात्रश्नमात्थ सहजमपि तथा चापलं लोकनिन्द्यम्‌ | 
सब सहुतयोगादपगतमधुना तात नैवास्मि शोच्या 
लक्ष्मीसंदेशमेव गदितुमिव गता कीरतिरम्भोनि्धि ते || 

2598 
शान्त्ये दपेवर्तां जयाय जगतां संपत्तये याचतां 
संमानाय सता हिताय महतां तापाय प्ृथ्वीभृताम्‌ | 
सोल्लासेन सकौतुकेन दामितध्यानेन दुरीकृत- 
स्वाध्यायेन समाप्रसबेतपसा स्व वेघसा निर्मितः || 

अय॑ हंभुकवे:. 

2599 
आकाराहीनकान्तिनिधनाविरहितो योगदोल्ठासभागी 
विक्रान्तो विश्वतुल्य: कमतठकलितदृग्विश्रमोल्क्ृष्ट मूर्ति: | 
नानाशापूर्णकीर्ति: छुखरसमयितों वारणाक्रान्तदेहों 
याद्ग्देव त्वमेव॑ भवतु रिपुगणोष्यादिवणेप्रलोपात्‌ || 


पशअीबकस्य- 
2600 


शौर्यश्रीकेदशपादा: करिवदनमिठन्मौक्तिकव्यक्तपुष्पः 
प्ोणीरक्षाभजंगः कठशिखरिलठत्कीतिनिर्मोकपट्ट: | 
दत्रवातप्रतापप्रलयजठधरः स्फारधाराकराल 

प्रीव्या लक्ष्मीकठाक्ष: कबलयविजयी देवपाणौ कृपाणः ॥ 


कस्यापि 
2607 


धलीभिर्दिविमन्धयन्बधिरयन्नाशाः खुराणां रवै- 

बीत॑ं संयति खच्ज़यज्ज्ञवजयैः स्तोतन्गुगैमुकयन्‌ | 
घर्मोपाजेनसंनियुक्तजगता देव त्वयाधिष्टितः 
सान्द्रोत्फालमिषाद्विगायति पदा स्प्रष्' तुरंगोपि गाम्‌ | 


8७६ 


सुभाषितावलि: 


26042 

विद्राणे रणचत्वरादारिगणे त्रस्ते समस्ते पुनः 

कोपात्कोपि निवतेते यादि भटः कीत्यों गजत्युद्धटः | 

आगच्छन्नपि संमुखं विमुखतामेबाधिगच्छत्यसी 

देव त्वच्छुरिकारयेण झटिति च्छिन्नापसपेच्छिरा: ।। 
2609 

अन्तः संतोषबाष्पै: स्थगयति न दुश्वस्ताभेराकर्णयिष्य- 

कड़े नानस्तिलोमा रच्यति पुलकभेणिमानन्दकन्दाम्‌ | 

न क्षोणीभड्रभीरुः कलयति स शिरःकम्पनं ततन्न विद्यः 

श्रण्वेस्त्वल्कीतिपूरान्कथमुरगगपतिः प्रीतिमाविष्करोति || 
2604 

युष्मड्रीवारिनारी गिरिबिलविलसह्ासरा निःसरन्ती 

स्वक्रीडाहंसमोहग्रहिलशिश्यभृशप्रार्थितोन्निद्रचन्द्रा | 

आक्रन्दद्भूरि यत्तन्नननजलमिलबन्द्रहंसानुबिम्ब- 

प्रत्यासत्तिप्रदष्यत्तनयाविहसितरा श्रसी छ्यश्वसी थ || 
2605 

द्वेष्याकीतिकलिन्दशैलखुतया नद्या भवद्गेढ्ेयी- 

कीर्तिभेणिमयी समागममगाइहड्राा रणप्राड़्णे । 

तत्तस्मिन्विनिमज्ज्य बाहुजभटैरारम्भि रम्भापरी- 


रमग्भानन्दनिकेतनन्दनवनक्रीडादराडम्बरः || 
2606 


आसीदासीमभूमीवलयमलबजालेपनेपथ्यकीर्ति: 
सप्ताकूपारपारीसदनजनघनोद्वीतचापप्रतापः | 
व्वत्तो वीरः परः कः पदयुगयुगपत्पातिभुपातिभूय- 
श्रूडारलोडुपल्लीकर परिचर णानन्दनन्दत्नखेन्दुः || 


एते नेषधकतेः. 
2607 कं डे 


अपारपुलिनस्थलीभुवि हिमालये मालये 
निकामविकटोन्नते दुरधिरोहणे रोहणे | 


चाटवः छेछ3 


महत्यमरम॒र्धरे गहनकंदरे मन्दरे 
भ्रमन्ति न पतन्त्यही परिणता भवत्कीतेय 
2608 
उर्वी मौर्वीकिणभृति भवद्येब्णि विश्रत्यशेषां 
शान्तक्लान्तिः किमपि कुरुते नमेणा कम कूमेः । 
कृत्वा लीलापुलिनलवलीपछवग्रासगोष्ठी.._ 
दिद्ञातड्भाः सममथ सरिज्नाथपाथः पिबन्ति || 
2609 
कि मौन ननु मेनके किमु रुज॑ पत्से शचि क्षामता 
केय॑ वाचि घृताचि साचि किमिदं रम्मे मुखाम्भोरुहम्‌ | 
यांते त्वच्चरितामृते श्रुतिपर्थ गीवोणवामश्ुवा- 
मेव॑ देव खरस्मरज्वरजुषामुक्ताः सखीभिर्गिरः || 
2670 
यो वैरिष्वनलों नो वस्॒मतीदीपो दिलीपोथ यो 
यो मानेन प्रथुः प्रथुजेगाति यो (निर्लॉधवों राघवः | 
यः कीर्तीं भरतो रतो नृपमुणैये: शंतनुः शन्‍्तनुः 
संजाते त्वयि कस्य न क्षितिपते सर्वेषि ते विस्मृताः ॥| 
2677 
कपरैरिव पारदेरिव स॒धास्यन्देरिव छाविते 
जाते हन्त दिवापि देव ककुमां गर्भ भवत्कीतिमिः | 
धृत्वाड़े, कवच निंबध्य शरधि कृत्वा पुरो माधवं 
कामः कैरवबान्धवोदयपिया धुन्वन्धनुधावति ॥ 
2672 
व्याप्रव्योमतले मृगाड़ुधवले निर्षैतिदिडुण्डले 
देव त्चद्यशसि प्रशान्ततमसि प्रौढे जगत्मेयसि | 
कैलासन्ति महीभृतः फणमृतः शोषस्ति पराथोधयः 
प्षीरोदन्ति छरदिपन्ति करिणों हंसन्ति पुंस्कीकिलाः || 
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सभाषितावलिः: 


2678 

चैत्र मा समर विस्मर समर रतिं कि सायकैमारकै- 

गोधां मुग्ध बधान कि च जहिहि ज्याबन्धधीरं पनुः | 

देवेस्मिन्हि महुः स्मृतेषि न मतिनेंव स्मृतिने स्थिति- 

नोसक्तिने धातिन निरवेतिरपि क्वाप्यस्ति वामश्र॒वाम्‌ || 
264 

पद्भयामटितुमशक्ता निजभुवि मणिकुट्टिमेषु या चित्रम्‌ | 

सा ते कथमारेवनिता कण्टकाविकटाटवीष्वटति || 
2675 

आलेख्यं निजमुल्तिलिख विजने सोल्लेखया रेखया 

संकल्पानकरोद्दिकल्पबहुलाकल्पाननल्पानपि | 

अद्वाक्षीदपरप्रजापतिमत॑ं चक्रे च तीत्र॑ ब्रतं 

त्वन्तिमाणविधी ककियज्न विदधे बद्धावधानो विधिः || 
266 

कंदर्प नडकूबरे कुमुदिनीकान्तेप्यवज्ञावतां 

त्वत्सौन्दयकथास॒ ताख मरुतां वृत्ताख् कौतहलात्‌ | 

प्राप्ता तानवमुवेशी रतिस्तिक्लान्ता हता रोहिणी 

जाता कि च खरस्मरज्वरभरारमस्भाषि रम्भातनुः || 
2677 

सोल्लासा अपि सोद्यमा अपि घनोत्कण्ठा आपि क्ापि नो 

यान्ति रयामनिद्यान्तरेपि रमणोपान्तं कुरड्रीददः । 

सद्यस्त्वद्चशसा हि कुच्चररदच्छेदचछविच्छादिना 

नीत॑ कान्‍्तपुरंप्रिकुन्तलभरह॒यामं विरामं तमः ॥| 
2678 

उल्लेखं निजमीक्षते मणितिषु प्रौढिं परां शिक्षते 

संधत्ते पदसंपदः परिचयं धत्ते ध्वनेरध्वानि | 

वैचित््यं विचिनोति वाचकविधो वाचस्पतेरन्तिके 

देव त्वहुुणवर्ण नाय कुरुते कि कि न वाग्देवता ॥ 


चाटवः ४७९, 


269 
अऔीखण्डदरवनिझेरन्ति हृदये पीयूषकल्लोलिनी- 
निष्यन्दन्ति तनौ रसायनरसस्यन्दन्ति कणौन्‍्तरे | 
नासीरप्रसरन्ति दिक्परिसरे भूमण्डले मौक्तिक- 
प्रस्तारन्ति खुधाकरन्ति गगनोत्सड्रे भवत्कीतेयः || 
3620 
कि राकेन्दुकरच्छटाभिरुदितं कि मौक्तिकैरुद्रतं 
कि मज्लीमुकुैः स्मितं विकसित कि मालतवीकुडूलैः 
रूढ॑ कि रमणीविलासहसितेः किं तत्र की्ण सुधा- 
स्यन्दैयेत्र जयज्नयैकातिलक श्रान्तं भवस्कीर्तिभिः ॥ 
262 
नोहमानि दिल्लां मुखाने न घनाभोगा नभोमण्डली 
नैवोत्ताठतर्ं रसातलतलं पृथ्वी न प्रथ्वी पुनः | 
एतहेव कर्थ नु कुब्जररदच्छेदावदातास्तव 
स्वैरं यान्ति च मान्ति च भ्रुतिद्धधाधारामुचः कीर्तयः | 
26242 
औदार्य सधने नयोथ सुजने ठज्जा कुलखीजने 
सत्काव्य वदने मदो हिरदने पुंस्कोकिलः कानने | 
रोलम्बः कमले नखाडुरचना कान्ताकपोलस्थले 
तन्‍वी तल्पवले भवानपरि विभो भूमण्डले मण्डनम्‌ ॥। 
2623 
कण्ठान्तः क्कणितं दिवाकरकरक्कान्त्या रजोविष्ठवै- 
स्तन्नेत्राउचलकुच्चनं शितकुशम्रान्तक्षतैः सील्कृतिः | 
श्रासोर्मिपचयो वनेचरभिया त्वदैरिवामभुवा- 
मेवे देव मरुस्थलीषु सुरतक्रीडानुरूपः क्रमः || 
2624 
रूप यन्मदने य्युतिः शशिनि या गम्भीरता याग्बुधी 
यो मेरी गरिमाथ या कमलिनीकान्ते प्रतापोन्नतिः | 
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७५७ सुभाषिवावलि: 


यो लक्ष्मीरमणे च विक्रमगुणस्तत्सवेमेकत्र चे- 
ह॒ुएं वाउछसि दृद्यतामयमितों देवजिलोकीमणिः ॥| 
2625 
स ख्यातो जयति त्रिविक्रम इति त्वद्निक्रमा भूरय- 
स्तेनेकों निहतो बलिबेलिशतथ्वंसी भुजस्तावकः | 
त॑ वैकुण्ठमबैति को न जगतीं जेतुं त्वकुण्ठो भवा- 
नस्त्येव॑ महदन्तरं तब तथा देवस्य दैत्यत्रुहः |। 
2626 
प्रालेयैः स्तपयन्ति कल्पलातिकाः सेकाननेकानथ 
अीखण्डाम्बुगलज्जलैरविरलैस्तन्वन्ति संतानके | 
सान्द्रैथन्द्रमणिद्रवैरपि विभो मन्दारवल्लीमलं 
सिअ्चन्त्यय्य भव्नतापदहनत्रासेन बाकाड्भनाः || 
2627 
कान्तारेषु च काननेषु च सरित्तीरेषु च #माभृता- 
मुत्सड्रेषु च पत्तनेषु च सरिद्धतुस्तटान्तेषु च | 
भ्रान्ताः केतकगर्भपक्तवरुचः आन्ता इव छमापते 
कान्‍्ते नन्‍्दनकन्दलीपारिसरे रोहन्ति ते कीतेयः ।॥ 
2628 
राकेन्दोरुदयः किमेष किमये गौरीगुरुवों गिरिः 
क्षीरोदः किमय॑ किमेष पुराजिल्लीलाविलासोरगः | 
कि मन्थाद्रिरयं खधाजलनिधेर्षोतस्तर ड्रैररिति 
त्वस्कीतीं वद्धधापुरंदर गताः संदेहिनो देहिनः || 


एले शंभुकवे :« 
2629 


सिन्धोर्जैत्रमय पवित्रमसजच्त्व्कीर्तिपुतोद्दु ते 

यत्र स्तान्ति जगन्ति सन्ति कवयः के वा न वाचंयमाः | 
यदिन्दुभियमिन्दुरत्बति जले चाविदय दुश्येतरो 

यस्यासी जलदेवता स्फटिकभूजोगर्ति यागेश्वरः | 


चाटव: ४५१ 


29680 
बुष्मत्कीतिविवतेधौतनिखिलजै लो क्यनिवोसितै- 
विआन्तिः कलिता कथाझु जरतां दयामैः समस्तैरपि । 
जज्ञे कीर्तिमयादहों भयभरैरस्मादकीर्ते: पुनः 
सेये नास्य कथापथेषि मलिनच्छाया बबन्ध स्थितिम्‌ || 


अ्रीहर्षस्य, 
2687 


खुराणां पातासी स पुनरतिपुण्यैकरसिको 
ग्रहस्तस्यास्थाने गुरुरुचितमार्गे स निरतः | 
करस्तस्यात्यन्तं स्पशति शतकोटिप्रणयितां 
स॒ सर्वेस्वं दाता तृणमिव खरेश विजयते |। 


छुबन्धों 
2882 


क्ृष्णोयं मथनार्तिकृत्मतिदिन॑ स॒प्तोस्थ कि सेवया 
सेव्योन्योन्तरविहयापरमर्तिनित्यप्रबुद्धों मया | 
इत्थं ह्याकलयन्विलोक्य हि तथा प्राप्त यशस्तावक 
राजन्क्षीरनिधिस्तुषारकपटात्सेवार्थमेवागतः || 
2688 
श्रीजैनोक्लाभदीनाथे झोकोय॑ चाटुमिश्रितः || 
अीबकेन मयाकारि वारिदे हिमवर्षिणि || 
2684 
आसीददश्रशरदश्रमिषाद्यशस्ते 
नाके भ्रमन्नप यदश्रमुकान्तझुश्रम्‌ | 
तत्पुष्पवषेणमिवाप्सरसां झुलोके 
व्यामोत्यमादिव भुव तुदिनच्छलेन ।| 


अस्यैव- 
2685 


ओमडूरमणेन्द्र तावकयशःपीयूषपोषोद्धतो 
राहोयैड्रहणागतस्य गिलन॑ चक्रे क्रुधा प्रत्युत । 


४५२ 


सुभाषितावलिः 


सोय॑ भुक्तढ्धो यदस्य जठराजीर्णों दरीदृदयते 
मन्ये तेन गतः शज्ी निलयतां लावण्यमालिन्ययोः ॥ 


जिभिः पाहै; समस्यापूरणं श्रीबकर्ण. 
2688 


सहदयगिरामानर्थक्यप्रसद्भभयेन कि 
किमुत तरुणीदृड्डिमोणप्रयोजनकाम्यया | 
बहुमततरं स्व विज्ञानं विधातुमथाभव- 
त्तव नरपते सगोरम्मे विधिविदहितोद्यमः | 


ओभर्तृसारस्वतस्य. 
2687 


पातालं परिपालयत्यहिपती वाताशिनों भोगिनः 
शक्रे शासति नाकलोकममराः सत्राशन भुक्जते | 
क्षेणीशे त्वयि रक्षति क्षितिमिमां प्रख्यातकीतती सदा 
मुद्त्त मृदुलाम्बरं बह सुख सर्वे लभन्ते जनाः | 


कस्यापि. 
2688 


भोगीन्द्रः प्रमदोत्तरडमुरगीसंगीतगोष्टीषु ते 
कीर्ति देव भ्रणोतु विशतिशती यचक्षुषां बतेते । 
रक्ताभि: छरसन्दरीमिरभितो गीतां तु कर्णइयी- 


दुःस्थः भोष्यति नाम कि स हि सहसख्राक्षे न चक्षुःभवा:।। 
ऊरारे:, 
2639 


शंभुमोनससंनिषो सुरधुनीं मूधरो दधानः स्थितः 

श्रीकान्तथरणस्थितामपि वहन्नेतां निठीनोम्बुधी । 

मम्रः पड़ूरुहे कमण्डलुगतामेतां बहन्नब्जभू- 

मेन्‍्ये वीर तव प्रतापदहन ज्ञात्वोल्वणं भाविनम्‌ || 
29640 

देव त्वद्भुजअदुण्डदपेगरिमोद्रारप्रतापानल- 

ज्वालापक्रिमकीर्तिपारदघटीविस्फोटिनो बिन्दवः । 


नीतिपद्धातिः ७५३ 


शेषाहि: कति तारकाः काति कति क्षीराम्वुधिः कत्यपि 
प्रालेयाचलशडुझक्तिकरकाकपैर कुन्देन्दपः || 
एसो भीहनुमतः. 


अथ नीतिपद्वतिः 
2647 
अनुगन्तुं सतां वस्मे कृत्स्न॑ यदि न शकक्‍यते | 
स्वल्पमप्यनुगन्तव्यं मार्गेस्थो नावसीदति || 
2642 
उपकारः परो धमेः परोथेः कमेनैपुणम्‌ | 
पात्रे दानं परः कामः परो मोक्षो वितृष्णता || 
2648 
स धर्मा यो निरुषधः सोर्थो यो न विरुध्यते | 
स कामः सड़हीनो यः स मोक्षो योपुनभेवः ॥| 
2644 
अंविद्यानाशिनी विद्या भावना भबनाशिनी | 
दारिद्यनाशनं दानं शीलं दुगेतिनाशनम्‌ || 
2645 
गतेपि वयसि म्राद्या विद्या सवोत्मना बुषैः | 
इह चेत्स्यान्न फलदा फलदा सान्यजन्मनि ॥ 
2646 
अत्यायेमतिदातार मतिझूर मतित्रतम्‌ । 
प्रज्ञाभिमानिन॑ चैव श्रीभेयात्नोपसपेति || 
2647 
नालसाः प्रामनुवन्त्यथोत्न छीबा न च मानिनः | 
न च लोकरवाद्रीता न च शश्र्तीक्षिणः ॥ 
2648 
यः समुत्पतितं क्रोध॑ मा्न चापि नियच्छति | 


स जियो भाजनं पुसां यथापत्सु न मुश्यति ॥ 


सुभाषितावलि: 


2649 

वरयेन्द्रियं जितात्मानं धृतदण्ड विकारिषु । 

परीक्ष्यकारिणं धीरमत्यन्तं आओीर्निषेवते || 
2650 

अनागतविधातारमप्रमत्तमकोपनम्‌ | 

चिरारम्भमदीनं च नरं श्रीरुपतिष्ठति ॥ 
2657 

जीयन्तां दुजैया देहे रिपवथ्क्षुरादयः । 

जितेषु तेषु लोकोय॑ ननु कृत्ल्वस्त्ववा जितः || 
2652 

यदीच्छसि वशीकंतु जगदेकेन कमेणा | 

परापवादसस्येभ्यो गां चरन्‍्तीं निवारय |। 
2658 

खुदददोप्यरयस्तस्य यस्यात्मा दुरधिष्ठितः | 

अजीर्ण पथ्यमप्यन्नं व्याधये मरणाय वा || 
2654 

भीरु: पलायमानोपि नान्वेष्टव्यों बहीयसा | 

कदाचिच्छूरतामेति मरणे क्ृतनिथयः ॥। 
2655 

तेजस्विनि क्षमापेते नातिकाकेइयमाचरेत्‌ | 

अतिनिमेथनाइड्विथन्दनादपि जायते ॥| 
2656 

असहायः समर्थोषि तेजस्वी कि करिष्यति | 

निवाते ज्वलितोप्यामतिः स्वयमेव प्रशाम्यति || 
265 

कृत्वा बलवता बैरमात्मानं यो न रक्षति । 

अपश्यामिब तहुस्क तस्यानथाय केवलम ॥।' 


नीतिपद्धतिः उन 

2658 

कारणासियतामेति द्वेष्यो भवति कारणात्‌ | 

अथोर्थी जीवलोकोयं न कथ्ित्कस्यचित्मियः ॥| 
2659 

नास्ति जात्या रिपुनोम मिक्ने चापि न विद्यते | 

सामथ्येयोगाज्जायन्ते मित्नाणि रिपवस्तथा ॥ 
3660 

अकृत्वा परसंतापमगत्वा खलनम्रताम्‌ | 

अनुत्खज्य सतां मागे यत्स्वल्पमपि तद्ृह ।। 
2667 

अप्रार्थितानि दुःखानि ययैवायान्ति देहिनम्‌ | 

खुखानि च तथा मन्‍्ये दैन्‍्यमत्रातिरिच्यते |। 
2662 

यदभाबि न तद्भावि यद्भावि न तदन्यथा | 

इति चिन्ताविषप्नोयमगदः कि न पीयते | 
2668 

आगमिष्यन्ति ते भावा ये भावा मयि भाविनः | 

अहँ तैरनुगन्तव्यो न तेषामन्यतो गतिः |। 
2664 

धनमस्तीति वाणिज्य किंचिदस्तीति कर्षणम्‌ | 

सेवा न किंचिदस्तीति नाहमस्मीति साहसम्‌ || 
2665 

नोदन्वानर्थितामेति न चाम्मोभिन पूर्यते | 

आत्मा तु पात्रतां नेयः पात्रमायान्ति संपदः ॥। 
2666 ु 

प्रशया मानस दुःखे हन्याच्छारीरमीषपेः | 

एतदिज्ञाय सामथ्ये न बाडैः समतामियात्‌ || 


४०६ 


सुभाषितावलिः 


2667 

पुत्रैर्मिजैगैहैवोपि वियुक्तस्थ धनेन वा | 

मम्स्य व्यसने कृच्छे पुंतः भेयस्करी धृतिः ।॥ 
2668 

दुःखी दुःखाधिकान्परयेत्खुखी परयेत्खखाधिकान्‌ | 

आत्मानं हषेशोकाभ्यां शत्रुभ्यामिव नापेयेत्‌ || 
2669 

सप्रशमपि चेच्छरमृद्धिमोहयते नरम्‌ | 

चतेमानः झुखे सर्वो नावैतीति मतिमेम ॥ 
2670 

येथोः क्लेशेन देहस्य धर्मस्थातिक्रमेण च | 

अरेवो प्रणिपातेन मा सम तेषु मनः कृथा: ॥ 
267 

गुणेषु यत्रः क्रियतां किमाटोपैः प्रयोजनम्‌ | 

विक्रीयन्ते न घण्टाभिगावः क्षीरविवर्जिताः || 
2672 

गुणा: खलु गुणा एवं न गुणा धनहेतवः | 

अ्थेसंचयकतृणि भाग्यानि पथगेव हि ॥ 
2678 

गुणाः खलु गुणा एवं न गुणा: फलहेतवः | 

सगुणों निष्फलथापो निर्गुण:ः सफलः शरः ॥। 
2674 

कात्मायत्ते गुणादाने नैगेण्ये वचनीयता | 

देवायत्तेषु वित्तेबु पुंधः का नाम वाच्यता || 


एते भगवहघास मुनेः 
2675 


काकतालीययोगेन यदनाव्मवति क्षणम्‌ | 
करोति प्रणयं लक्ष्मीस्तत्तस्या: खीत्वचापलम्‌ ॥| 
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2676 
नोपभोक्तुमपि कछीबो जानात्युपचितां जियम्‌ | 
प्रास्यो विरागयत्येब रमयत्नपि कामिनीम्‌ || 

2677 
यच्छक्तावप्युपेक्षन्ते कदाचिदपकारिणम्‌ | 
समूलकाष॑ कषितुमुपायोसी न मूढता || 

2678 
उत्पन्नपरितापस्थ बुद्धिभेवति यादशी । 
तादुशी यदि पूर्व स्यात्कस्य न स्यात्फलोदयः ।| 

2679 
अज्ञोपि तज्ज्ञतामेति शनः दौलोपि चूण्यते | 
घुणोप्यत्ति महावक्ष पदयाभ्यासविजृम्भितम्‌ || 

2680 

थन्यास्ते पुरुषव्याप्र ये बुड्या कोपमुत्यथितम्‌ | 
निरुन्धन्ति महत्पारं दीप्रमभिमिवास्भसा || 

2687 
महानहमिति ज्ञात्वा महासत्त्व॑ न लद्भूयेत्‌ । 
निष्पिनष्टि गजस्यापि पाणिभ्यां कि न केसरी || 

2682 
वनानि दहतो वह्लिंः: सखा भवति मारुतः | 
स एव दीपनाशाय क्षीणे कस्यास्ति सोहदम्‌ || 

2688 
गणैः सर्वेज्ञकल्पोषि सीदत्येकी निराभयः | 


अनपधिमपि माणिक्य हेमाभ्रयमपेक्षते || 
रविगृप्नस्य, 
2684 


अज्ज्नस्य क्षय दृष्ठा वल्मीकस्य च संचयम्‌ | 
अवन्ध्यं दिवस कुयोद्ानाध्ययनकर्ममिः ॥| 
ह8 


छेबद 


सुभाषितावालिः 


2685 

यो यमर्थ प्राथेयते यमथे घटते च यः | 

सोवरयं तमवामोति न चेच्छान्तो निवतेते || 
2686 

गच्छन्पिपीलकों याति योजनानां शतान्यपि | 

अगच्छन्वैनतेयोपि पदमेक॑ न गच्छति |। 
2687 

चिन्तनीया हि विपदामादाबेव प्रतिक्रिया । 

न कुपखनन युक्त प्रदीमे वल्लिना गृहे || 
2688 

मित्तस्वजनबन्धूनां बुद्धेबैंयेस्य चात्मनः | 

विपन्निकषपाषाणे नरो जानाति सारताम्‌ ।। 
2689 

सर्व: पदस्थस्य खहद्वन्धुरापदि दुलेभः | 

ये यान्त्यापदि बन्धुत्वे खहदो बन्धवथ्व ते ॥ 
2690 

स खदद्यो विपन्नाथे दीममभ्यवपद्यते | 

न तु ढुधरितातीतकर्मोपालम्भपण्डितः || 
2697 

शिरसा विधुता नित्य॑ स्तलेहेन परिपालिताः | 

केशा अपि बिरज्यन्ते कोन्ते नायाति विक्रियाम्‌ |। 
2692 

मृदो: परिभवों नित्य॑ वैरे तीढणस्थ नित्यशः | 

उत्सज्यैतहय॑ तस्मान्मध्यां वात्ति समाश्रयेत्‌ || 
36983 

मृदुनापि हि साथ्यन्ते कमेणा स्वाथेसिद्धयः । 

असक्पिबति तन्‍्वद्भी जलौका स्वात्मतप्ये | 


नीतिपद्ध तिः ७५९ 


2694 

नहींदुर्श संवननं त्रिषु लोकेषु विद्यते । 

दान॑ मैत्नी च भूतषु दया च मधुरा च षाक्‌ || 
2695 

जातवैरस्तु बलिना दुःखं स्वपिति सबेदा | 

अनिवेतेन मनसा ससप इव वेदमानि || 
2696 

कमणा मनसा वाचा चक्ष॒षरा च चतुर्विधम्‌ | 

प्रसादयति यो लोक॑ त॑ लोकोनुप्रसीदति ॥। 
2697 

संभोजनं संकथन संप्रश्नोथ समागमः | 

ज्ञातिभिः सह कार्योगे न विरोधः कथंचन ॥। 
2698 

एतदेवायुषः सारे निसगैक्षणभड्डिगनः । 

सख्तिग्यैमुंग्यैविदग्पेध यदयन्लितमास्यते || 
2699 

दर्शितानि कतत्राणि गृहे भुक्तमशड्टितम्‌ | 

कथितानि रहस्यानि सौहद किमतःपरम्‌ || 
2700 

शोकाराति भयत्राण्ं प्रीतिविखस्भभाजनम्‌ । 

केन रत्नमिंदं रूष्ट मिन्नमित्यक्षरद॒यम्‌ || 
2707 

न मातरि न दारेषु न सोदर्येषु बन्धूषु । 

विख्म्भस्तादृद्यः पुंसां याइद्धिज्ने निरन्तरे || 
2702 

अबन्धुष्व॒पि बन्धुत्वं ख्तेहात्समुपजायते । 

बन्धुष्वपि च बन्धुत्वमलोकजिषु हीयते ॥। 


8६० 


सुभाषितावलिः 


2708 

सत्कृतं स्वजनेनेह परोषि बहु भमन्यते | 

स्वजनेन ह्मवज्ञातं परोप्यभिभवेन्नरम || 
2704 

ज्ञातीनां बक्तुकामानां कटूनि परुषाणि च | 

सकोप॑ हृदयं वाचा क्रहणया शमयेड्डधः |। 
2705 

परोपि हितवान्बन्धुबेन्ध्रप्यदितः परः । 

अहितो देहजो व्याधिर्ितमारण्यमौषधम्‌ ।। 
2706 

मूषकी गृहजातापि हन्तव्या हयपकारिणी | 

घ॒तप्रदानैमोजारो हितकृत्पाथ्य॑तेन्यतः ॥ 
2707 

सौहदेन परित्यक्तं निःस्तेहे खलमुत्खजेत्‌ | 

सोदय श्रातरमपि किमुतान्यं प्रथग्जनम्‌ |! 
2708 

पूर्वोपकारी यस्तु स्थादपकारे गरीयसे | 

उपकारेण तत्तस्य क्षन्तव्यमपराधिनः || 
2709 

अथ चेद्ुद्विजं कृत्वा ब्रूयुस्ते तदबुद्धिजम्‌ । 

पापान्स्वल्पेपि तान्हन्यादपराधे तथानुजुन्‌ ।| 
270 

अणु पूर्व बृहत्पथाद्ृवत्यार्येषु संगतम्‌ । 

विपरीतमनार्येषु यथेच्छसि तथा कुरु |। 
श्पा 

सरह्विरिव सदासीत सद्धिः कुर्वीत संगतम्‌ | 

सद्धिगिदाहं मैत्नीं च नासद्धिः किंचिदाचरेत्‌ || 


नीविपड्ति: 3६९ 


2772 

विरुद्धेरपि वस्तव्यं साधुभिषेमदर्शिभिः | 

दोषा अपि हि साधूनामसतां च गुणैः समाः || 
273 

प्रेक्षणीय: प्रयत्नेन स्वभावो नेतरे गुणा: | 

अतीत्य हि गुणान्सवोन्स्वभावो मूरत्रि तिक्षति | 
274 

अप्युन्मत्तात्प्रलपतो बालाच परिसपेतः | 

सव्वेतः सारमादद्यादरमभ्य हव काज्चनम्‌ || 
2पा5 

प्रियं ब्रूयादकृपण: झूरः स्यादविकत्थनः | 

दाता नापात्रवर्षी स्यात्यगल्भः स्थादनिष्ुरः || 
276 

कि नु मे स्यांदिदं कृत्वा कि नु में स्थादकुवेतः | 

इति संचित्य मनसा प्राज्ञः कुर्वीत वा न वा || 
श्पप 

कार्यमालोचितापायं मतिमडद्लिर्विवेच्ितम्‌ | 

न केवलं हि संपत्तो विपत्तावषि शोभते || 
शपा8 

घटरणो मिद्यते मनन्‍्त्रथतुप्कणेस्तु जातुचित | 

द्िकर्णेस्थ तु मन्त्रस्य ब्रह्माप्यन्तं न गच्छति || 
279 

छुमन्त्रिते सुविक्रान्ते छकृते ख़विचारिते | 

प्रारम्भे कृतबुद्धीनां सिद्धिरव्यभिचारिणी || 
2720 

अफलानि दुरन्‍्तानि समव्ययफलानि च | 

अद्यक्यानि च वस्तुनि नारभेत विच्क्षण: || 


७६२ 


सुभाषितावलि: 

श्पश 

यत्कार्य पुरुषेणेह व्यवसायवता सता | 

तत्कायेमविशज्धिन सिर्ख्िदियवे प्रतिष्ठिता || 
2722 

दैवयोगादुपनताः प्रतिज्ञाहीनसंपदः ) 

अकस्मादेव नह॒यन्ति खलानामिव संगतम्‌ ॥। 
2728 

न देवमिति संचिन्त्य त्यजेदुश्योगमात्मवान्‌ | 

अनुद्योगेन कस्तैलं तिलेभ्यः प्राप्तुमहैति || 
2724 

बहवो यत्र नेतारः सर्वे पण्डितमानिनः | 

सर्वे महत्त्वमिच्छन्ति तड्ृन्दमवसीदति || 
2725 

ज्येष्ठो भ्राता पित॒समों मृते पितरि भारंत । 

स॒ द्योषां व॒ृत्तिदाता स्वात्स छोेतान्परिपालयेत्‌ ।। 
2726 

कनिष्ठास्तं नमस्येरन्सर्वे छन्दानुवार्तिनः | 

तमेव चोपजीविंयुयेथैव पितर॑ तथा || 
श्पशप 

तया गवा कक क्रियते या न दोग्धी न गर्मिणी | 

कोर्थे: पत्रेण वा तेन यो न विद्वान्न धार्मिकः || 
2728 

अजातमृतमुर्खेभ्यो मृताजाती बर॑ खुतौ | 

तौ किंचिच्छोकदे पित्रोमूखेस्त्वत्यन्तशोकदः || 
2729 

अपुत्रत्वं भवेच्छेयो न तु स्वाशिंगुणः झुतः | 

जीवन्नप्यविनीतोसी मृत एवं न संशयः ।। 


नीतिपदाते: ७६३ 


2730 

एकोपि गुणवान्पुत्रो निगुणेन शतेन किम्‌ | 

एकअन्द्रस्तमों हन्ति न च तारा: सहखशः ॥। 
2पश 

दाने तपसि शौर्य वा यस्य न प्रथितं यशः । 

विद्यायामर्थलाभे वा मातुरुचार एवं सः | 
2782 

पात्तीयं वा निरायासं स्वाइन्न॑ं वा भयोत्तरम्‌ | 

विचाये खलु पश्यामि तत्खुखं यत्र निवेतिः || 
2738 

दुःखेन छिष्यते भिन्न प्लिष्टं दुःखेन भिद्यते | 

भिन्नश्चिष्टा तु या प्रीतिने सा स्लेहिन युज्यते ॥ 
2734 

न विश्वस्तेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ | 

विश्वासाद्रयमुत्पन्न॑ मूलान्यपि निकृनन्‍्तति ॥। 
2785 

प्रज्ञादीयंबिवृद्धेषु भृत्येषु शाउवृत्तिषु | 

स्वामी विश्वासनिद्रालुः प्रतारयति तायते ॥| 
2786 

यस्य कार्यमकार्य वा सममेव भवत्युत | 

कस्तस्य विश्वसेत्याज्ञों दुमतेरक्ृतात्मनः |। 
2737 

अपराधो न मेस्तीति नैतद्दिधासकारणम्‌ | 

विद्यंते हि नृशंसेभ्यो भयं गुणबतामपि || 
2788 

केचिन्मृगमुखा व्यात्राः केचिब्याप्रमुखा मृगाः | 

तत्स्यरूपविपयोसाहडिश्वासो द्यापदां पदम्‌ || 


डे६डे सुमाधितावालिः 


2739 

परनिन्दारु पाण्डित्यं स्वेषु कार्येष्वनु्यमः | 

प्रदेषश गुणज्षेषु पन्थानों दछययापदां अयः || 
2740 

यच्छक्यं मसितुं भासं भस्त च परिणामि यत्‌ | 

हित॑ च परिणामे यत्तदाद्मय॑ भूतिमिच्छता || 
2प्द्ा 

तिष्ठत्येकेन पादेन चलत्येकेन पाण्डितः | 

नापरीक्ष्य परे स्थानं पूवेमायतनं त्यजेत्‌ || 
2742 

बहनामल्पसाराणां समवायो हि दुजेयः । 

तृणैराबेष्ट्ंते रज्जुस्तवा नागोपि बद्धचते || 

- 2प43 

बहनामप्यमित्राणां य इच्छेल्कतुमप्रियम्‌ | 

आत्मा तेन गुणैर्योज्यस्तत्तेषां महदप्रियम्‌ || 
2744: 

प्रज्ञागुमशरी रस्य कि करिष्यन्ति संहताः । 

गृहीतच्छज्ञहस्तस्य वारिधारा हवारयः ।॥। 
2745 

यत्न दशरक्‍्य न तच्छक्यं खशीघ्रमपि धावता | 

मन्दबुद्धिस्तु जानीते मुहर्तनास्मि वज्चितः || 

- 2746 

अक्षिपक्म कदा लुर्भ छिणन्ते हि शिरोरुह्यः | 

वर्धमानाव्मनामेव भवन्ति हि विपत्तयः | 
शपथ 

मा तात साहस कार्षीर्विभवैर्षिप्रलम्भितः । 

स्व॒गात्राण्यपि भाराय भवन्ति हि विपतये ॥ 


भीतिपद्धाते: ३९५ 


2748 

भा तात प्रभवामीति बाधिष्ठाः कृपणं॑ जनम्‌ | 

सा त्वां कृपणचक्षूंषि धाक्षुरम्रिरिवेन्धनम्‌ ॥ 
2749 

मा तात संपदामग्रमारूढोस्मीति विश्वसीः | 

दूरारोहपरिशभ्रंशविनिपातो हि दारुणः || 
2750 

य॑ प्रशंसन्ति कितवा य॑ प्रशोसन्ति चारणाः | 

य॑ प्रशंसन्ति बन्धक्यो न से जीव॑ंति मानवः ॥। 
2प्र 

वैरमादी समुत्पाद्य यः कथित्संधिमिच्छति | 

मृण्मयस्येव भम्नस्य संधिस्तस्थ न विद्यते || 
2752 

स्पृशस्रपि गजो हन्ति जिप्रन्नपि भुजंगमः | 

हसचपि नृपो हन्ति मानयश्नपि दुजेनः || 
2758 

कफौर्म संकोचमादाय प्रहारानपि मर्षयेत्‌ | 

काले काले तु मतिमानातिषेत्कृष्णसपेवत्‌ || 
2प54 

वहेदमित्रं स्कन्धेन यावत्कालस्यथ पर्ययः | 

अयैनमागते काले भिन्थाडदटमिवाइमनि || 
2755 

तावद्भयस्य भेतव्यं यावद्भयमनागतमू | 

आगतं तु भय हृष्ठा प्रहतेब्यमभीतवत्‌ || 
2756 

योरिणा सह संधाय झुखं स्वषिति विश्वसन्‌ | 

स वृक्षात्रें खप्त ह॒व पतितः प्रातिबुध्यते 


४६५ 


झुभांपितावलि:ः: 


2प57 

सकृदुष्टस्तु 4: कथित्पुन: संधानमिच्छति | 

स मृत्युमुपग॒क्कवाति गर्भेभश्चवतरी यथा ।। 
2758 

नात्यन्तसरछलैभोव्य॑ गत्वा पश्य वने तरून्‌ | 

छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जाः सल्ति पदे पदे || 
2759 

यस्य चाप्रियमन्विच्छेट्रूयात्तस्य सदा प्रियम्‌ | 

व्याधा मृगवर्ध क॒तु हृ्यं गायन्ति सुस्वरम्‌ || 
2760 

ऋणदोषोभिदशोषभ्ध शत्रुशेषस्तथैय च | 

पुनः पुनः प्रवतेन्ते तस्मान्निःशोषमाचरेत्‌ || 
2प67 

नहि कशथित्कृते कार्य कतोरं॑ समवेक्षते | 

तस्मात्सवोणि कार्योगि सावशेषाणि कारयेत्‌ || 
2762 

नोपेक्षितव्यी विदृद्धिः दात्रुरल्पोष्यवज्ञया | 

वह्लिरल्पोपि संवुद्ध: कुरुते भस्मसाइनम्‌ | 
2768 

आदरात्संगहीतेन शत्रुणा शनत्रुमुद्धरेत्‌ | 

पादलम्ं करस्थेन कण्टकेनेव कण्टकम्‌ || 
2764: 

केविदज्ञानतो नष्टाः केचिन्रष्टाः प्रमादतः । 

केचिज्ज्ञानावलेपेन केचिन्नडैस्तु नाशिताः |! 
2765 

पण्डितेन विरुद्ध: सन्दूरेस्मीति न विश्वसेत्‌ । 

दी बुद्धिमतो बाहू या+यां हरे दहिनस्ति सः | 


नीतिपद्धातिः ४६७ 


2766 

पक्रान्नमिव राजेन्द्र सवेसाधारणाः जियः | 

तस्मात्तासु न रज्येत नाश्वसेनत्न च विश्वसेत्‌ | 
276: 

मठरशथ्व तपसवी च झूरश्ाप्यकृतन्रण; | 

मद्यपा स्री सती राजचिति न अद्पाम्यहम ॥ 
2768 

दताधिकारां मलिनां पिण्डमात्रोपजीविनीम्‌ | 

परिभतामपः शब्यां वासयेव्यभिचारिणीम्‌ |। 
2769 

चतुरः खजता राजचुपायांस्तेन वेधसा । 

न सष्टः पत्चमः कोपि गृह्मन्ते येन योषितः ॥॥ 
श2प7१० 

अपि कुज्जरकर्णोम्रादपि पिप्पलपल्नवात्‌ | 

अपि विद्युद्बिलसिताहिलोलं ललनामनः | 
श्पपा 

जल्पन्ति साधमन्येन पहयन्त्यन्य सविभ्रमा: । 

हृद्त चिन्तयन्त्यन्यं प्रियः को नाम योषिताम्‌ ॥। 
2772 

यदन्‍न्तस्तन्न जिह्ायां यज्जिद्दायां न तद्गहिः | 

यद्वहिस्तन्न कुवैन्ति विचित्रचरिताः खियः ॥। 
277७ 

न दानेन न मानेन नाजेबेन न सेवया | 

न शर्खेण न शाजेण गह्मन्ते विषधमाः खियः || 
2पप74 

जियः पवित्रमतुलं नैता दुष्यन्ति क्हिचित्‌ | 

मासि मासि रजो दासां दुष्कृतान्यपकषेति || 


डेद८ 


सुभाषितावलि: 


शपपछ 
सा भायो या प्रियं ब्ृंते स पुत्रो यत्र निर्वेतिः | 
तन्मितज्ञ यत्र विश्वास: स देशो यत्र जीवाति || 
2776 
नित्य॑ प्रदष्टया भाव्यं गृहकार्ये च दक्षया | 
खुसंस्कृतोपस्करया नित्य चामुक्तहस्तया || 
2पए7 
लियः सेवेत नात्यन्तं मृष्टं भुज्चीत नाहितम्‌ | 
अस्तब्धः पूजयेन्मान्यान्सेवेतामायया गुरून्‌ |। 
2778 
न चेष्यो खीषु कतेठ्या दारा रक्ष्याः प्रयल्नतः | 
अनायुष्या भव्रेदीष्यों तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌ || 
2779 
रूहमेभ्योपि प्रसड्रेभ्यः जियो रश््या हि स्वदा | 
इयोहिं कुलयोदेषमावहेयुररक्षिताः || 
2780 
मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनों भवेत्‌ | 
बलवानिन्द्रियमामः पण्डितोप्यत्र मुद्यति || 
2प्र8 
लियञ य; प्राथेयते सेनिकर्ष च गच्छति | 
ईैषच कुरुते सेवां ते तमिच्छन्ति योषितः ।| 
2782 
यदेव भतों जानीयान्मन्त्रमूलपरां ख्रियम्‌ | 
उद्दिजेत तदैवास्या: सर्पाद्ेशमगतादिव |। 
27838 
नास्ति यज्ञः जियः कशथिन्न ब्रत॑ं नोपवासकः । 
पर्ति श्ुश्रुषते यत्सा तेन स्वर्ग महीयते ॥ 
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2784 

पानमक्षास्तथा नार्यों मृगया गीतबादिते | 

एतानि युक्तया सेवेत प्रसड़ो छत्र दोषवान्‌ |। 
2785 

प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधथापि निरथेकः | 

“न तं॑ भर्तारमिच्छन्ति षण्ढ पतिमिव खियः ।| 
2786 

अतथ्यास्तथ्यसंकाशास्तथ्याथातथ्यदरशनाः | 

दृश्यन्ते विविधा भावास्तस्माझुक्त॑ परीक्षणम्‌ || 
2787 

ब्राह्मणेषु च ये श्युराः खीषु ज्ञातिषु गोषु च | 

बुन्तादिव फर्ल पक धृतराष्ट्र पतन्ति ते | 
2788 

त्रजत्यघोधो याव्युचैनेर: स्वैरेव कमेमिः | 

खनितेव हि कूपस्य प्रासादस्येत्र कारकः ।। 
2789 

शप्राप्कार्ल वचन बृहस्पतिरपि ब्रुवन्‌ | 

लभते बुद्धद्यवज्ञानमवमानं च केवलम्‌ ॥। 
2790 

कि करिष्यत्यपात्राणामुपदेष्टा ख़वागपि | 

तहणस्तीणः कुठारोपि दुर्दोरुणि विहन्यते ।। 
2प97 

यदअतार्थधर्मा वै प्रमाद्मति न तच्छलम्‌ | 

धर्म एवायमन्धानां यत्स्खलन्ति खलेष्वपि || 


एते अीव्यासमने . 
2792 


यहन्प्रज्वतितों वह्लिदेहन्मुलानि रक्षति | 
समूलकाष कषति वार्योघो मूठुशीतलः ॥ 
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2798 

आपत्ख मिज्न॑ जानीयाद्रणे शूरं रहः शुतिम्‌ | 

भायी तु विभवे क्षीणे दुर्भिलि च प्रियातिथिम्‌ |। 
2794 

पुण्यात्बड़ागमादत्ते न्‍्यायेन परिपालयन्‌ | 

सवेदानाधिक॑ यस्मात्मजानाँ परिपालनम्‌ || 
2795 

अवकाश: छवृत्तानां हदयान्तने योषिताम्‌ | 

इतीव विदधे थाता ख॒वृत्ती तद्ृहिः कुचौ || 


कट णस्य, 
2796 के 


प्रावण्मेघस्य मालिन्ये को दोषों भूरिवर्षिण: | 

शारदाश्रस्य शुश्रत्वं बद कुत्रोपयुज्यते || 
2फ्छप 

सतां मतमतिक्रम्य योसतां वतेते मते | 

अविरात्स च्युतः स्थानात्पतति द्विषतां वशे || 
2798 

जडोयमिति नात्यन्तं हीनमप्युपतापयेत्‌ | 

निदेयं निहतोइमापि वमति ज्योतिष: कणान्‌ ॥। 
2799 

न कशथिच्वण्डकोपानामात्मीयो नाम भूभुजाम्‌ | 

होतारमपि जुद्चन्तं स्पष्टो दहति पावकः || 
2800 

कोतिभार: समथोनां कि दूर व्यवसायिनाम्‌ | 

को विदेश: सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम्‌ | 


पञ्धतन्त्रे. 
2807 


शरीरनिरपेक्षस्थ दक्षरुय व्यवसायिनः | 
न्‍्यायेनारब्धकार्यसथ नास्ति किंचन दुष्करम्‌ || 


नीतिपद्धाति: 8७१ 


2802 
नोपकारः सहचिह्लं नापकारोरिलक्षणम्‌ | 
प्रदुष्टमग्रदुष्ट च चित्त मित्नारिलक्षणम्‌ || 
2808 
आकारेणेडितिगैत्या चेष्ठया भाषितेन च | 
नेत्रवक्रविकाराभ्यां ज्ञायतेन्तगत॑ मनः || 
2804 
कः काल: कानि मिज्ञाणि को देशः कौ व्ययागमौ । 
को वाहं का च मे शक्तिरिति चिन्त्यं मुहर्मुहः | 
2805 
कण्टकस्य च भग्नस्य दन्‍्तस्यथ चलितस्य चर | 
अमात्यस्य च दुष्टस्थ मृलादुद्धर्ण वरम्‌ || 
2806 
यादि सत्सड्भनिरतो भविष्यसि भविष्यसि | 
अथासज्जनगोछीषु पतिष्यसि पतिष्यसि ॥ 


केषामपि. 
2807 


परे क्षिपति दोषेण वतेमानः स्वयं तथा । 

यथ कुप्यत्यमूढः सन्‍्स च मूढतमो मतः || 
2808 

परवाच्येषु निपुण: सर्वों भवति सवेदा | 

आत्मवाच्यं न जानाति जानन्नपि विमुद्यति || 
2809 

यद्यड्ुयादल्पमतिस्तत्तदस्य सहेद्गुधः | 

प्राकृतो हि प्रशेसन्त्रा निन्‍दन्वा कि करिष्यति |॥ 
280 

प्रत्यक्ष गुणवादी यः परोक्षे तु विनिन्‍्दकः | 

स मानवः श्ववक्लोके परित्याज्यो बुभूषता || 
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28 

दान॑ क्षमा धृतिः प्रज्ञा संतोषो वागानैष्ुरा | 

हिरहिंसाव्यसनिता स्वानं चेति खुखावहा: || 
2872 

यत्सुखं सेवमानोपि धमोथौभ्याँ न हीयते । 

काम तदुपसेवेत न मूढत्र॒तमाचरेत्‌ ॥ 

,.._ 288 

सवेथा धर्ममूलोर्थों ध्मंधाथेनिबन्धनः | 

हतरेतरयोनी ते विद्धि मेघोदधी यथा || 
2874 

सतत॑ यथ्व कामार्थी नेतरावनुतिष्ठति | 

स॒ वध्यः सर्बलोकस्य ब्रक्महेव जुगुप्सितः || 
2875 

अथीनामजैनं कारये वधेनं रक्षणं तथा | 

भक्ष्यमाणो निराधानः क्षीयते हिमवानपि || 
2876 

यस्यार्थोस्तस्य मिज्ञाणि यस्याथौस्तस्थ बान्धवाः । 

यस्यार्था: स पुर्मांझोके यस्थाथों: स च पण्डितः ॥| 
287 

निर्विशेषं यदा राजा सम॑ भूृत्येषु वतेते | 

तत्रोद्यमसमथौनामुत्साह: परिहीयते || 
2878 

मिज्षपक्षमनाथ्वासं भायो चाप्रियवादिनीम्‌ | 

भतोरं चाविशेषज्ञं दूरतस्त्यजतः खखम्‌ ॥। 


एसे भगवद्यासमुनेः 
2879 


क्षमी दाता गुणग्राही स्वामी दुःखेन लभ्यते । 
अनुकूलः शरुचिदेक्षो राजन्भृत्योषि दुलेभः | 


श09 
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2830 

सारासारपरिच्छेत्ता स्वामी भृत्यस्य दुलेभः । 

यथोक्तकारी स्मृतिमान्प्रभोमृत्यथ दुलेभः || 
282 

कुलीन: शीलसंपन्नों वाग्मी दक्ष: प्रियंवदः । 

यथोक्षवादी स्मृतिमान्दुतः स्यात्सप्रभिगणैः ॥ 
2822 

न तु हन्यान्महीपालो  दूतं॑ कस्यांचिदापदि । 

दूतहन्ता तु नरक॑ सचिबैः सह गच्छति || 
2828 

योनी कमणि बीजे वा यस्य नास्त्यन्यसंकरः | 

तस्य कुच्छुगतस्यापि न पापे रमते मतिः || 
2824 

धर्मकामार्थकुशलाः कुलीनाः सस्यवादिनः | 

समा: छात्रो च मिज्ने च नृपतेः स्युः सभासदः ॥ 
2825 

य॑ यमर्थप्रयोगेषु राजा नयति मुख्यताम्‌ | 

तस्य तस्योपधाताय यतन्ते राजवल्लभाः ॥। 
2826 

सभा वा न प्रवेष्व्या वक्तव्य वा समच्चसम्‌ | 

अन्नु वन्विन्नुवन्वापि नरः किल्विषभाग्मत्रेत | 
2827 

तस्मात्सभ्यः सभां गत्वा रागद्रेषविवर्जितः | 

बचस्तथाविधं ब्ूयाद्यथा न नरके पतेत्‌ |। 
2828 

अपराधानुरूप॑ च दण्ड दण्डब्रेषु पातयेत्‌ | 

वियोजयेडनैरादचान्दरिद्रान्वपबन्धनैः: || 
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2829 

पिता माता तथा भ्राता भायो पुत्रः पुरोहितः | 

नादण्झों नाम राज्ञोस्ति यस्त्वरर्मेण तिष्ठति || 
28830 

जिघांसवः पापकामाः: परस्वादायिनः शठाः । 

रक्षांस्यधिकृता एवे तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजा: || 
2887 

निर्दोषा: शुचयों यस्य लुब्पैरधिकृतैनेप । 

धनार्थ विभलुप्यन्ते कि पापमधिकं ततः || 
2882 

अनादेय॑ नाददीत परिक्षीणोपि पार्थिवः | 

आदेय॑ न समृद्धापि रूक्ष्ममप्यर्थमुत्खजेत्‌॥ 
2888 

आयास्य बहुभिदेुग्धां पीतां वत्सेन सहृवीम्‌ | 

खुशिक्षितोपि गोपालः प्रयलेन दुहीत किम्‌ |। 
2884 

प्रणीतथाप्रणीतथ यथामिदेवत महत्‌ । 

एवं विद्वानविद्वान्वा ब्राह्मणो देवतं महत्‌ || 
2885 

अददैव देवतं कुर्युर्दैव्त चाप्यदैवतम्‌ | 

लोकपालान्बजेयुथ लोकानन्यांस्तथा ह्विजाः || 
2886 

संनिवेशविशेषाक्षु दुरुक्तमपि शोभते । 

कानन्‍्ताविलोचनन्यस्तं॑ मलीमसमिवाच्जनम्‌ || 
3887 

घममोथेसहित वाक्य प्रियं वा यदि वाप्रियम्‌ | 

्रपृष्टस्तस्थ तड्ूयाग्यस्थ मेच्छेत्पराभवम्‌ || 
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2838 

खुलभाः पुरुषा राजन्सततं प्रियवादिनः | 

अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता ओता च दुलेभः ॥ 
2839 

वैद्यसांवत्सरामात्या यस्य राज्ञ: प्रियंवदाः | 

आरोग्यधर्मकोषेभ्यः क्षिप्र॑ स परिदीयते || 
2840 

योथेधमोबुपाभित्य हित्वा भतुः प्रियात्रिये | 

अग्रियाण्याह पथ्यानि तेन राजा सहायवान्‌॥।। 


एसते आीष्यासमुने: 
28%] 


प्रजा न रच्जयेदस्तु राजा रक्षादिभिगंगैः | 

अजागलस्तनस्येव तस्य नाम निरथेकम्‌ ॥। 
2842 

अहं वो रक्षितेव्युश्का यो न रक्षति भूमिपः । 

स समेत्य निहन्तव्य: श्वेव सोन्‍्माद आतुरः || 
2848 

बुद्धिमाननुरक्तोयमिहीभयमर्य जडः | 

इति भृत्यविचारज्ञो भृत्यैरापूयेते नुपः || 
2844 

स्थानेष्वेव नियोज्यानि भृत्याधाभरणानि च | 


नहि चुडामणिः पांदे प्रभवामीति बध्यते || 


एतले पद्चनन्तके. 
2845 


चित्तज्ञः कुरुते यद्यत्तत्तत्संपद्यते गुणः | 
प्रभुचित्तमजानानः फलभाड़ैव सेवकः ।| 
वह्लभदेवस्य. 


2846 
एकाथौभिनिवेशित्वमरिलक्षणमुच्यते | 
“४ “ “7 *“ “ जिगीषुगुणान्वितः || 
कस्यापि. 
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2847 
त्यजति भयमक्ृतपापो मिज्नाणि छठ प्रमादिन॑ विद्या | 
प्ही: कामिनमलसं श्री: सत्री क्रूरं दुजेनं लोकः || 
2848 
अव्यवसायिनमलसं दऐैवपरं पुरुषकारपरिहीनम्‌ | 
वृद्धमिव पति कन्या नेच्छत्यवगृहितुं लक्ष्मी: | 
2849 
दक्ष: भियमधिगच्छति पथ्याशी कल्यतां खुखमरोगी | 
अभ्यासी विद्यान्तं धमोथेयशांसि च विनीतः || 
2850 
अविधेयो भृत्यजनः शहठानि मिन्त्तनाण्यदायकः स्वामी । 
विनयरहिता च भायो मध्तकझूलानिे चत्वारि | 
2857 
कार्यगतत्रैचितर्यात्नीचोषि कचिद न जातु महान्‌ । 
कांस्येनेवादरीः क्रियते राज्ञामपि न हेन्ना || 
2852 
अनुरच्जिता अपि गुणैने नमन्ति प्रकृतयों बिना दण्डात्‌ | 
अड्भगतापि न वीणा कलमधुरमताडिता क्रणति ॥ 
2858 
गुण एवं नालमृजुता कौटिल्यं दोष एवं न च जन्तोः । 
ऋजुरपि मारयति शरो वक्रमपि धनुस्तनुं पाति || 
2854 
ओऔीपरिचयाज्जडा अपि भवन्त्यभिज्ञा विदग्पचरितानाम्‌ | 
उपदिशति कामिनीनां यौवनमद एवं ललितानि || 
2855 
शान्तवपुरेष नास्माद्भयमुद़वतीति नायमेकान्तः | 
शुक्राः कज्जलमसितं दीपदशाः कि न जनयन्ति ॥| 
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2856 

आकारदारुणोयं भयमस्मादित्यनिथयोयमपि | 

भवत्ति महामैरवमप्रि शिवस्य रूप शिवायैव ॥ 
2857 

उच्चेः पदमधितिष्ठक्नोकस्तस्व्ेषु मुशति प्रायः | 

विषममपि पदयति सम॑ परवेतशिखराग्रमारूढः || 
2858 

शिक्षयाति लोक एव प्रायः कुसूतीजेन॑ खुशीलमपि | 

इन्धनमेव प्रथयति हविभुजो दाहसामर्थ्यम्‌ || 

2859 

कुलजोय॑ गुणवानिति विश्वासं नाचरेत्खठप्रकृती | 

ननु मलयचन्दनादपि समुत्यितोमिदहत्येव || 
2860 

प्रखला एवं खलानां प्रशमायालं न जातु सत्पुरुषः | 

कुष व्याधेरौषधमनुरूप मुशन्त्यरि ८तरुम्‌ || 
2867 

कार्योकार्ये तुलयति सर्वेस्तप्तो न जातु तृष्णातेः | 

स्वादु झुचि वा च तोयं मरुपथिकः को विचारयति || 
2862 

प्रथमतरमेव घूतो: सगुणानत्युन्नतान्प्रबाधन्ते | 

स््रीणां स्तनेषु लक्ष्मीस्तेप्जेवादी जरा पताति |। 
2863 

काचिदपि वस्तुविशेषे दोषोषि गुणेन तुल्यतामेति ) 

खण्डनमेव हि मण्डनमधरमणौ भवति रमणीनाम्‌ || 


एते रविय्रभस्य- 
2864 


यस्यार्थिनों न बिमुखाः सव्वोर्तिहरं यशः स किल राजा | 
अभिषेकपट्टबन्धो वालव्यजनं त्रणस्यापि || 


छेज्ट' 


सुभाषितावलि: 


2865 
पृथुरहमय्य क्रशीयान्गम्यो नास्याहमित्यनास्थैषा | 
किमचलशिरो नमहृदपि वश्रमणीयों विदारयति || 
2866 
असतोपि भवति गुणवान्सड्ध्योपि परं भवन्त्यसहइत्ता: | 
पड्ादुदेति कमल क्रिमयः कमलादपि भवन्ति || 
2867 
नम्नीभूय परेषां सकृदपि यः परिभवं नरः सहते | 
अभ्धिरिव वृष्टिमार्गं: स पूर्येते परिभवैरेत्य || 
2868 
दानपरो त्युन्नतिमान्भूभुत्कटकेषु भेदमपि कुवन्‌ | 
ख्रीव्यसनात्परवद्यों भवति नरेन्द्र: करीन्द्र हव || 
2869 
अतितेजस्व्यपि राजा पानासक्तो न साधयत्यर्थम्‌ | 
तृणमपि दग्धुं शाक्तो न वाडवाप्रि: पिबन्ननिशम्‌ || 
2870 
रिक्ता: कर्मणि पटवस्तृप्तास्वलसा भवन्ति ये भृत्याः | 
बेषां जलीकसामिव पुणीनां रिक्तता कायो॥ 
2877 
पित्रास्येद क्ृतमिति तत्कमेणि योजवयेन्न दुष्पुत्रम्‌ | 
हवनविधी ह॒ृव्यभुजां तिलं प्रशंसन्ति न तु तैलम्‌ ॥ 
2872 
यस्मिन्कमंणि शछक्तियैस्यास्व्थधिका स तत्र विनियोज्यः | 
मधुनि सहकारगन्धो गुणाय महते भवति न क्षीरे || 
2878 
लक्ष्मीपरिपुर्णो भय॑ न मेस्तीति मोहनिद्रैषा । 
परिपणेस्थैवेन्दोमेवति भय॑ सिंहिकासूनो: |। 
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2874 
साप्तैव यत्र सिद्धिने तत्र दण्डो बुधेन विनियोज्यः | 
पित्त यदि शकेरया शाम्यति कोथे: पटोलेन |॥ 


एसे अगेटस्य- 
2875 


भड शक्तो यादग्भवति मृदुः स्यात्न ताइशस्तीर्णः | 
अतिमूदु जलमपि निपतड्लिनात्ति शैलं क्षुरं न यत्रेन || 


वक्कभवेवस्य- 
28786 


कायेज्ञः प्रष्टव्यो न पुनमोन्यों मम्र प्रियो वेति | 

गुरुरप्यासनसेव्यः प्रियानितम्बः कदा मन्‍ली ।। 
2877 

गुणवानस्मि विदेश: क इव ममेल्येष दुरभिमानलबः | 

अच्ज्नमध्णि विराजति विन्यस्तं न पुनरधरमणौ | 
2878 

स्तब्धप्रकृतिलीके बहुमानमुपैति नातिशयनम्रः ॥ 

स्फुटमत्रोदाहरणं पयोधरः कुवलयाक्षीणाम्‌ || 
2879 

पुंसामसमथोनामुपद्रवायात्मनो भवति कोपः | 

पिठटर॑ कथदतिमात्र॑ निजपाश्रौन्येव दहतितराम्‌ ॥ 


एते प्रकाशदवर्षस्य, 
2880 


परपक्षक्षयदक्षो नरपतिदयितोषि वंशजन्मापि | 

न भवाति तावहुणवान्धनुरिव यावन्न मानवो नमति || 
288॥ 

आअ्रयमाअयलिप्छस्तुड्रंं सेवेत दुरधिरोहमपि | 


विनिपतवि यदि स तस्मात्तथाप्युपर्यव नीचानाम्‌ || 
2882 


ह्रेपयति प्रियवचनैरादरमुपदशेयन्खलीकुझते । 
डत्कषेयंभथ ठघयति मूर्खेड॒द॒त्सवैथ। बज्येः || 


४8५८० 


सुभाषितावलि: 


2888 
व्यसनैरेवाप्राता: शृण्वन्ति वचांसि पापमिज्ञाणाम्‌ | 
उद्धतारिश्भ्यों धपथ्यमेबाधिकं स्वदते || 


केषामपि. 
2884 


विद्वानूजुरभिगम्यो विदुषि शठे चाप्रमादिना भाव्यम्‌ | 

ऋजुमुखस्त्वनुकम्प्यो मूखेहाठः सर्वथा व्ज्यः ॥ 
2885 

येन सहासितमाशितं कथितं च रहस्यविस्रव्धम्‌ | 


त॑ प्रति कथमसतामपि निवतेते वित्तमामरणात्‌ |। 


कस्यापि. 
2886 


तापयिता गुगिरागान्नक्षयमाम्ोति रूयेवन्नपतिः | 
सखुखयन्नपि तहढेषी क्षिप्रे क्षममेति सोम इवे || 


यल्लभवेवस्य, 
2887 


कुसुमानीबव फलानामथोनां हेतवों गुणाः प्रायः | 


अत एवं कृताथो इव धनवत्खु गुणा न दृहयन्ते ॥ 


कपिलस्वामिनः 
2888 


अप्रतिबुद्धे ओोतरि वक्तृत्वमनर्थक पुंसाम्‌ | 

नेत्रविहीने कामिनि लावण्यविलासवत्ल्ीणाम्‌ || 
2889 

उत्कोचपारितोषकभाटखुभाषिततरार्थ चौयो शाः | 

तरक्षणमेव ग्राह्मा: षडन्यकाले न लभ्यन्ते || 
2890 

जलधिजलान्ता नद्यः ख्रीमेदान्तानि बन्धुहृदयानि | 

पिदशुनजनान्तं सख्य॑ दुष्पुत्रान्तानि च कुलानि || 
289 

बाल इब यो न पदयति तत्त्व॑ कि तेन पण्डितेनापि | 

दावप्येतावन्धी योध्यक्षो योप्रसन्नाक्षः || 


नीतिपदातेः छ्टश्‌ 


3892 

कल्पयति येन वाक्ति लोके च यतः प्रसिद्धिमुपयाति । 

स॒ गुणस्तेन गुणवता विवधनीयः प्रकारइयथ ॥ 
2898 

मित्ज॑ वा बन्धुं वा नेवातिप्रणयपीडित॑ कुयोंत्‌ | 

सव॑ वत्समपरि पिवन्त विषाणकोटया 'क्षिपति घेनुः ॥| 
2894 

अतिपरिचयादवज्ञा भवति विशिष्टेपि वस्तुनि प्राय: । 

लोकः प्रयागवासी कूपस्तानं सदाचरति | 


एते केघामपि.- 
2895 


अतिरिच्यते खुजन्मा कथिज्जनकाचिजेन चरितेन। 
कुम्भ: परिमितमम्भः पिबति पी कुम्मसंभवोमस्भोधिम्‌ ।। 


ऋष्यापि - 
2896 


सस्सड्भत्स्याहुणबान्गुणबति लोकोनुरज्यते सकलः ॥ 
अभिगम्यतेनुरक्तः ससहायो युज्यते लक्ष्म्या ॥ 
2897 
भ्रातृ्णां सतत॑ भेदः कथे नाम न जायते । 
अध्यापितानां पत्नीभिदषविद्यां सदा निशि || 
2898 
खुददामुपकारकारणा- 
ड्रिषतामप्यपकारकारणात्‌ | 
नुपसंश्रय इष्यते बुचे- 
जेठर को न विभर्ति केवरलम्‌ ॥ 


पदञ्चनन्त्रे- 
2899 


उचचतानां सुवंदानां हैष॑ तावन्न जायते | 
यावस्कुटारधारेव योषिश्टिशति नान्तरम्‌ |) 


है 


छ८्र्‌ 


सुभाषितावलि: 


2900 

यः कुरुते परयोषित्सड्डः 
वाउछति यथ्व धनं परकीयम्‌ | 
यथ सदा गुरुवुद्धाविमानी 

तस्य झुखं न परत्र न चेह |। 


राहइुरलुकस्य- 
2890+4 


यस्य जना न वदन्ति महषरवे 
नो समरे मरणं विजयं वा । 
न अभुतदानमहाधनतां वा 

तस्य भव: क्रिमिकीटसमानः ॥।| 


वराहमिहिरस्य« 
28902 


यस्यास्ति सवेत्र गतिः स कस्मा- 

व्स्वदेशरागेण हि याति नाशम्‌ | 

तातस्य कूपोयमिति ब्लवाणाः 

क्षारं जले कापुरुषाः पिबन्ति || 
2908 

यदकायेमकायेमेव त- 

न्न बुधस्तत्र मतिं नियोजयेत्‌ | 

परयापि तृथषार्दितैजेनै- 

नहि रथ्यागतमम्ब पीयते ।। 


पञ्चतन्त के « 
290%4 


सहसा विदधीत न क्रिया- 
मविवेकः परमापदां पदम्‌ | 
वुणुते हि विमुष्यकारिणं 
गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः ॥| 
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2905 
सवेथा स्वहितमाचरणीयं 
कि करिष्यति जनो बहुजल्पः | 
विद्यते नहि स का्रेदुपाय: 


सबलोकपारितोषकरो यः || 


भारदवे:. 
2906 


वदयाः: खुता वित्तकरी च विद्या 
नीरोगता सज्जनसंगतिथ | 
इष्टा च भायो वहावर्तिनी च 


दुःखस्य मूलोद्धरणानि पत्च ॥ 
2907 


विद्ृद्वोष्ठी भारतं काव्यचिन्ता 
तन्‍्ल्रीवा्य खुप्रयुक्ते च गेयम्‌ | 
इष्टा भायो तत्समानं च मित्र 


सद्यः दशोक॑ नाशयन्तीढ सप्त | 
2908 


दान॑ दरिद्ृस्य विभो: क्षमित्वं 
युनस्तपो ज्ञानवतथ्व मौनम्‌ | 
इच्छानिव॒त्तिथ सुखोचितानां 


दया च भूतेष॒ दिव नयन्ति || 
2909 


घनन्‍तः शपन्‍तः परुर्ष वदन्त« 
स्तथापि विप्रा: प्रणयेन पृज्याः । 
पराजयोप्यत्र जयेन तुल्यो 


मास्मत्कुले ब्रह्मजितों भवेयुः ॥| 
2970 


निम्नेन तोयं हरितेन गाव: 
सानत्वेन बाला विनयेन सन्‍तः । 


छेट'३ 


सुभापितावलिः 


अर्थेन नारी तपसा च देवा: 
सर्वों हि लोको हियते प्रियेण [| 


एसे केषासपि. 
2छाा 


यः काकिणीमध्यपथप्रणष्टा- 
मन्वेषयेन्निष्कसहुखतुल्याम्‌ | 
स्थानेषु कोडिष्वपि मुक्तहस्त- 
स्‍्त॑ पद्महस्ता न जहाति लक्ष्मी: |। 
अओहर्षरय 
2972 
उत्साहसंपन्नमदीधेरूत्रं 
क्रियाविधिज्ञ व्यसनेष्वसक्त म्‌ | 
खरे कृत दृढनिथ्र॒यं च 
लक्ष्मी: स्वयं वाऊुछति वासहेतों: | 


पञ्ञ तन्‍्ल्रे. 
2978 


देश बलं कार्यमुपायमायुः 

संचिन्त्य यः प्रारभते स्वकृत्यम्‌ | 

महोदर्षि नद्य इवातिपुर्ण 

समृद्धयस्तं पुरुष भजन्ते ॥ 
2974: 

पुंस्व्वप्रमाणीकरणाय पुसा 

कायेः प्रयत्नो विधुरेषि दैेवे | 


मज्जन्स मुद्रेष्यनुपातभी रु- 
धीरिः क्षिपस्येव हि पाणिपादम्‌ || 
क स्याफि 
2975 


मुनिरस्मि निरागसः कुतो मे 
भयमिसत्येष न भूतयेमिमानः | 


नीतिपद्धतिः ४८९ 


परवृद्धिषु बद्धमत्सराणां 

किमिव हास्ति दुरात्मनामलरूचम्‌ || 
296 

त्रजन्ति ते मृढहधियः पराभवं 

भवजन्ति मायाविबु ये न मायिनः | 

भ्विदय हि प्नन्ति शाठगस्तथावेधा- 

नसंवुताड्ाचिशिता इवेषवः || 
2977 

जितेन्द्रियत्व॑ विनयस्य कारण्ण 

गुणप्रकर्षो विनयादवाधष्यते | 

जुणापिके पुंसि जनोनुरज्यते 

जनानुरागप्रभवा हि संपदः ॥। 


एते भारदवे: 
28978 


शाठचेन मिक्ष॑ कपटेन पम 
परोपतापेन समृद्धभावम्‌ | 
खुखेन विद्यां परुषेण नारीं 


वाञडन्ति ये नूनमपण्डितास्ते || 
2979 


धमौर्थकामाः सममेव सेव्या 

यो ह्येकसक्त:ः स नरो जघन्य: | 

हयोस्तु दार्यं प्रवदन्ति मध्य॑ 

स उत्तमो यो निरतखिवर्ग |। 
2920 


य एव राजन्मृदुमन्दभाषी 
स एव दूरात्परिवर्जेनीयः | 
अश्राहिमुक्तस्थ दिवाकरस्य 
मरीचयस्तीएणतरा भवन्ति ॥ 


डेप ६ 


सभाषितावलिः 


*+9927 
शिरः छथीतं चरणो च निमेली 
वराड्रनासेवनमल्पभो जनम्‌ । 
अनभशायित्वमपवेमैथुन॑ 
चिरप्रणर्टां शियमानयन्ति षट्‌ ॥| 
2922 
विमानना दुधरितानुकीतेन॑ 
कथाप्रसड़रे वचनादविस्मयः | 
न दृष्टिदान॑ कृतप्रवेनाशन 
विरक्तभावस्य नरस्य लक्षणम्‌ |। 
2928 
प्रकीणेभाण्डामनवेक्ष्य कारिणीं 
सदा च भतुंः प्रतिकुलभाषिणीम्‌ । 
परस्य वेहमाभिरतामपत्रपा- 
मेबंविधां योषितमाश्ु व्जयेत्‌ || 
2924: 3४6 
बलोपपन्नोपि हि बुद्धेमान्नरः 
पर॑ नयेजन्न स्वयमेव बवैरिताम्‌ | 
भिषड़ूमास्तीति विचिन्त्य भक्षये- 
दकारणं को नु विष विचक्षणः || 
2925 
यदशस्करे कम्मणि मिन्नसंग्रहे 
प्रियासु नारीष्व धनेषु बन्धुषु | 
क्रतो विवाहे व्यसने रिपुक्षये 
धनव्ययोष्टाद्ध न गण्यते ब॒चै: ॥ 
2926 
शाख्ं॑ खनिथितथधिया परिचिन्तनीय- 
माराधितोपि नुपतिः परिशाद्भनीयः | 


नीतिपद्धातिः छटछ 


आत्मीकृतापि युवतिः परिरक्षणीया 
शास्त्र नपे च युवती चर कुतः स्थिरत्वम्‌ |। 
2927 
रलान्यधो नयति जातिगुरूणि मोहा- 
दूध्वे सदा वहति काष्ठतृर्ण समुद्र: | 
तोयानि दूषयति पाति भुजंगलेोक॑ 
प्रायो महान्भवति कार्यब्रिमृढचेता: || 
2928 
एक हि चक्षुरमलं सहज॑ विवेको 
विदृद्धिरिव सह संवसतिर्द्ेतीयम्‌ । 
यस्यास्ति न हयमिदं स्फुटमेव सोन्ध- 
स्तस्याप्यमागचलने वद कोपराधः || 
2929 
तन्मितज्षमापदि सुखे चर समक्रिये य- 
व्प्रीणाति यः सुचरितेः पितरं स पुत्र: | 
यद्भतुरेव हितमिच्छति तत्कलत्र- 
मेतज्नये जगति पुण्यक्ृृतों लभन्ते || 
29830 
स्तब्घस्य नदयति यशों विषमस्य मिज्न॑ 
नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य भृत्याः | 
विद्याबलं व्यसनिनः क़ृपणस्य सौख्य॑ 
राज्य प्रमत्ततचिवस्य नराधिपस्य || 
298॥ 
यपस्मिच्चने मदकरी कलभश्र तुल्यो 
यत्रापि नास्ति हयरासभयोर्निशेषः | 
विद ज्ञनस्तदितरथ्व न यत्र भिन्नः 
कस्तत्र नाम गुणिनामाधिवासराग:ः ॥| 


सुभापितावलिः 


2982 
वह्निः समुद्भवति निर्मेधनेन काष्ठा- 
दस्भो ददाति वसुधा च निखन्यमाना | 
गच्छन्प्रयास्यति दानेरपि चाध्वनोन्त- 
मारब्धकाये हृह कि न नरः करोति ॥ 
2983 
अधिगतपर माथौन्पण्डितान्मा वर्मस्था- 
स्तृणमिव परिलष्वी तान्न लक्ष्मी रुणाद्धे । 
अविरलमदलेखाइयामगण्डस्थलानां 
न भवति बिसतन्तुवोर्ण वारणानाम्‌ || 
2984 
गुणवदगुणवद्ञा कुबेता कार्येजात॑ 
परिणतिरवधायों यत्नतः पण्डितेन | 
अतिरभसकृतानां कमेणामा विपत्ते- 
भेवति हृदयदाही छाल्यतुल्यो विपाकः |। 


क्ेषामपि 
28985 


यदपसरति मेषः कारणं ततल्मह्॒तु 
मृगपतिरतिकोपात्संकुचत्युत्पतिष्णु: 
हदयनिहितबैरा गृढ्मन्त्रोपचाराः 

किमिव हि गणयन्तो बुद्धिमन्तः क्षमन्ते || 


मसूराक्षस्यः 
28986 


लठघीयः प्राज्यं वा फलमभिमतं प्राप्तुमनसा 
निरीहेण स्थातुं क्षणमपि न युक्ते मतिमता | 
कुलालो दण्डेन भ्रमयति न चेन्नक्रमनिशं 
शराबः कुम्भो वा नहि भवति सस्यामपि मृदि || 


नीतिपदेतिः ४८९, 
2987 
यः ओता भुतमात्रमर्थमखिलं गृह्वाति स भाव्यतां 
यो वेत्ति द्विरुदादतं कृतफर्ल तत्रापि वक्तुर्वचः | 
यस्तु स्पष्टमनेकशोप्यभिहितां नावैति लेख्याथथतां 
तस्मिस्वन्ध्यपरि भ्रमस्य विदुषों मुकत्रतं शोभते ॥ 
एतो हरिसहस्य. 
2988 
पत्नीयत्यपि मातरं मदवशात्पत्नीं च मात्रीयति 
श्रभ्नीयत्यपि मन्दिर क्षथशिलं कूपे च गेहीयति। 
स्वल्पं वायुदधीयतीखश्वरमपां मोहात्स्थलीयत्यपि 
मिक्षीयत्यपि पार्थिव किमपरं कुयोन्न यन्मद्यपः || 
2939 
यस्पीस्वा गुरवेषि कुप्यति बिना हेतोस्तथा रोदिति 
भ्रान्तिं याति करोति साहसमपि व्याधेभेवत्यास्पदम्‌ | 
कौपीन॑ विव॒ुणोति लोकपुरतोप्युन्मत्तवच्ेथ्टते 
तह्नज्ञापरिपन्थि मोहजननं मद्य न पेय॑ बुधेः || 
2940 
कचिडुमो शायी क्रतिदपि च पर्यद्भशयनः 
क्रचिच्छाकाहारी कचिदपि च मांसौदनरुचिः | 
क्कत्रित्कन्थाधारी कत्रिदपि विनित्राम्बर धरों 
मनस्वी कारयोर्थी गणयति न दुःखं न च सुखम्‌ ॥ 
2947 
कचिन्नत्त गीत॑ कविदपि च हा हेति रुदितं 
काचिद्िदहीधी कविदापे सुरामत्तकलहः । 
क्ाचेद्रम्या नारी काविदपि जराजजेरवपु- 
ने जाने संसारः किममृतमयः कि विषमयः ॥ 


४2९७० 


सुभाषपितावलिः 


2949 

ये तावन्मलयोपकण्टनिठयास्तेष्विन्धनं चन्दन 

तीरोपान्तनिवासिनां जलनिधे रज्लानि पाषाणवत्‌ | 

काइमीरेषु निवासिनामपि नृणां नास्त्यादर: कुहुमे 

दुरस्थस्य महाघता परिमवः संवासतों जायते |] 
2948 

शक्‍यो वारयितुं जलेन हतभुक्छज्लेण रूयौतपों 

मागेन्द्रो निशिताडुशेन समदो दण्डेन गोगदेमी | 

व्याधिभेषजसंग्रहैथ विविपैर्मन्त्रप्रयोगैविंष॑ 


सर्वेस्यौषधमस्ति शाखविहितं मू्खेस्‍्थ नास्व्यौषधम्‌ | 
2944 


बाञ्छा सज्जनसंगमे परगुणे प्रीतिगुरो नम्नता 
विद्यार्यां व्यसन स्वयोषिति रतिलॉकापवादाद्भयम्‌ | 
मक्ति: झूलिनि हाक्तिरात्मदमने संसगेमुक्तिः खला- 
देते येषु वसान्ति निर्मेलगुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः || 
2945 
दौमन्व्याच॒ुपतिविनह॒यति यतिः सड्भाव्खतों ठालना- 
दिप्रोनध्ययनाल्कुलं कुतनयाच्छीलं खलोपासनात्‌ | 
त्री मदण्यादनवेक्षणादपि कृषि: ख्लेहः प्रवासाअया- 
न्मैक्नी चाप्रणयात्समुद्धिरनयाच्यामातमादाद्धनम्‌ ॥ 
2946 
दाक्षिण्य स्व॒जने दया परिजने झाठय तथा दुजने 
प्रीतिः साधुजने स्मयः खलजने विह्ज्जनेध्याजवम्‌ | 
शौये हात्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने धूतता 
ये चैव पुरुषा: कलाछ कुशलास्तेष्केब लोकस्थितिः ।। 
2947 
उत्खातान्प्रतिरों पयन्कुडमितांथिन्वहूँघुन्व पे य - 
सत्युधान्षमयन्द्थून्विदलयन्विश्ेषयन्संदतान्‌ | 


धर्मकथा ४९१ 


ती&णान्कण्टकिनो वहिनियमयन्स्वारोपितान्पालय- 
न्‍्मालाकार इहव प्रयोगकुशलो राज्ये चिरं तिष्ठति ॥ 
2948 
स्ान॑ नाम मनःप्रसादजनन दुःस्वप्विध्व॑सन 
शौचस्यायतन मलापहरणं संवधेन॑ तेजसः | 
रूपोह्योतकर रिपप्रशमने कायाभिसंदीपन 
नारीणां च मनोहर॑ अमहरं ख्नाने दहैते गुणाः || 
2949 
मानुष्यं वरवेशजन्म विभवों दीर्घायुरारोग्यता 
सन्मितज्न॑ं सखता सती प्रियतमा भक्तिथ नारायणे। 
विद्वत्वं खुजनत्वामिन्द्रिय जयः सत्पात्रदाने रति- 
स्वे पुण्येन बिना त्रयोदश गुणा: संसारिणा दुलेभाः ।। 
अथ वैराग्यपद्धतिः 
तत्रादा 


तावद्भध मेकथा 
2950 


अयतां धर्मसर्वस्त्रं भुव्वा चैवावधारयेत्‌ | 

आत्मन:ः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ || 
2957 

कामार्थो लिप्समानस्तु धर्ममेब्रादितथरेत्‌ | 

नहि धमोद्भवेतिकिचिहुष्प्रापमिति मे मतिः || 
2952 

आहरेज्ज्ञानमर्यीथ पुमानमरवत्सदा | 

गृहीत इव केशेषु मृत्युना ध्मेमाचरेत्‌ | 
2953 

आ धूमामात्रिवतैन्ते ज्ञातयः सह बान्धवेः | 

येन त्वमनुगन्तव्यस्तत्कर्म छुक्वर्त कुरु | 


४३९२ 


सुभाषितावलिः 


2954 

मृत॑ शरीरमुत्थज्य काछलोट्ोपमं क्षिवो | 

विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्व्वेकोनुगच्छति || 
2955 

पुलाका इव धान्येषु पुत्तिका इब पक्षिषु | 

तादुशास्ते मनुष्येषु येषां धर्मो न कारणम्‌ || 
2956 

यस्य धमंविहीनानि दिनान्यायान्ति यान्ति च | 

स लोहकारभख्रेव श्वरसन्नपि न जीवाने || 
2957 

धनस्य यस्य राजतो न चौरतोपि वा भयम्‌ | 

मृतं च यन्न मुज्चति त्वमजेयस्व तद्धनम्‌ || 
2958 

व्यापृततेनापि ते धर्म: काये एवान्तरात्मना | 

वीथीबद्धोपि हि क्षाम्यन्घासग्रासं करोति गोः || 
2959 

आजेवं चानुद्टांस्यं च दम इन्द्रियनिग्रहः | 

एतं साधारणं धर्म चातुवेष्यन्नवीन्मनुः || 
2960 

इन्द्रियाण्येव तत्सवे यत्स्वगेनरकावुभी । 

निगदहीतविसृष्टानि स्वगोय नरकाय वा || 

हु 2967 

कार्येन त्रिविधे चैव वाचा चैव चतुर्तिधम्‌ | 

मनसा त्रिविध॑ नित्य दशाघमपथांस्त्यजेत्‌ |। 
2962 

प्राणातिपात॑ स्तैन्‍्ये च परदारामथापि च | 

त्रीणि पापानि कायेन नित्यशः परिवजेयेत्‌ || 


धरमकथा ४९३ 


2963 

असत्मलाप॑ पारुष्यं पैशुन्यमन॒त तथा | 

चत्वारे वाचा राजेन्द्र न जल्पेन्नापि चिन्तयेत्‌ ॥ 
2964 

अस्पृहां परवित्तेषु सवेसच्वेषु सोददम | 

कमणां फ़लमस्तीति मनसा त्रिविध॑ चरेत्‌ ॥ 
2965 

शारीरैः कमेदोषैश्व याति स्थावरतां नरः | 

धाचिकै: पक्षिमुगतां मानसैरन्त्यजातिताम्‌ || 
2966 

भावरुद्धिमंनुष्याणां विज्ेया सवेकमैसख । 

अन्यथा चुम्ब्यते कान्‍्ता भावेन दुह्तान्यथा || 
2967 

न कामान्न च संरम्भात्न देषादमंमुत्सजेत्‌ | 

धमे एवं परे लोके हृह वाप्याअयः सताम्‌ ॥। 
2968 

दृष्टानुभुतमर्थ यः एथ्टो न विनिगुृहते | 

यथाभूतप्रवादित्वमेतत्सत्यस्य ठक्षणम्‌ || 
2969 

न तत्त्ववचन सत्यं नातत्त्ववचन मृषा | 

यड्भूतहितमत्यन्त॑ वत्सत्यमिति कथ्यते || 
2970 

गच्छतस्तिष्ठतों वापि जाग्रतः स्वपतोषि वा | 

यज्न भूतदिताथीय तत्पशोरिव चेष्टितम्‌ |। 
श्छपा 

स्खलितः स्खलितो बध्य इति चेच्िष्ठितं भवेतू | 

दित्रा यद्यवाशेष्येरन्बह दोषा हि मानवाः | 


सुभाषितावालिः 


2979 

परदारा न गन्तव्याः सवववर्णेषु क्हिचित्‌ | 

नहींदुदामनायुष्यं॑ त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥ 
2978 

द्ाविमों पुरुषो लोके स्वगेस्योपरि तिष्ठतः | 

अन्नदाता च दुर्मिक्षे छुभिन्ने च हिरण्यदः || 
2974 

न इ्याग्यदासे दानं न भिया नोपकारिणे | 

न नृत्यगीवशीलेभ्यो हासकेभ्यथ धार्मिकः |। 
295 

पात्रापात्रविवेकोस्ति पेनुपन्नगयोयेथा । 

तणात्संजायते क्षीरे क्षीरात्संजायते विषम्‌ || 
2976 

न्‍्यायेनोपार्जिता दत्ता काकिण्यपि महाफला | 

अन्यायेनाजिता दत्ता न पराथो: सहखद्यः || 
29प7 

अज्ञो न वितरवत्यथोन्पुनदौरिव्यश क्या | 

प्राशोपि वितरत्यथोन्पुनदोरिद्यशक्ूया ।। 
2978 

अपडृत्य परस्याथोन्यः परेभ्यः प्रयच्छति | 

स॒ दाता नरक॑ याति यस्यार्थोस्‍तस्यथ तत्फलम्‌ || 
2979 

दातयाचकयोरमेंदः कराभ्यामेव दर्शितः | 

एकस्य गच्छताधस्तादुपर्यन्यस्यथ गच्छता ॥| 
2980 

देशकालागमढ़व्यक्षेत्रदातमनोगुणाः | 

खुकूशास्यापि दानस्यथ फलातिशयदहेतवः ॥| 
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298 

देवद्रव्यविनादेन ब्रह्मस्वहरणेन च | 

कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च || 
2982 

कण्टकेनापि ये स्पृष्टा यान्ति कामपि विक्रियाम्‌ | 

तेपि शख्ननिकृत्तस्थ पशोर्मासानि भुज्जते ॥ 
3988 

अनेन कि न पयोप्त॑ मांसस्यथ परिवजेनम्‌ | 

यत्पाटितं॑ तृणेनापि स्वमड्भं परिदूयते || 
2984. 

योत्ति यस्य च तन्‍्मांसमनयो: यहयतान्तरम्‌ | 

एकस्य क्षणिका तृप्तिरन्यः प्राणैवियुज्यते ॥ 
2985 

शर्त॑ पत्षायते यस्य घातको जनकायते | 

तस्य मुग्धपशोमीसमपशथ्ुः कोत्ति मानवः ॥। 
2986 

कृत्वापि पातक॑ कर्म यो दृद्यादक्षमर्थिने | 

ब्राह्मणानां विशेषेण स पापेन वियुज्यते ॥ 
2987 

पितर॑ चाप्यवज्ञाय मातर्र च नराधिप | 

गुरु च भरतओष्ठ नरक॑ प्रतिषद्यते || 
2988 

ब्रद्मम्रे च सुरापे च चौरे भम्नव्नते तथा | 

निष्क्रतिर्विदिता राजन्कृतप्ते नास्ति निष्कृतिः || 
2989 

कृतप्नस्य कृतज्ञस्य पापस्य झुकृतस्थ च | 

अपि वेदनिधी राजन्ब्रह्माप्यन्तं न गच्छति || 


3९६ 


सुभाषितावलिः 


2990 

मिक्तद्रुदः कृतप्नस्य ख्रीप्रस्य पिशुनस्यथ च। 

चतुर्णी बयमेतेषां निष्कृर्ति नैव शुभ्ुम ।। 
2997 

अकृतज्ञमकार्यज्ञं दीघेरोषमनाजैबम्‌ | 

चतुरो विद्धि चण्डालाज्ज़न्मना चैव पत्चमम्‌ | 
2992 

न पुत्रः पितरं द्वोष्टि स्वभावात्स्वस्य रेतसः । 

यः पुत्रः पितरं द्वेष्टि तं विद्यादन्यरेतसम्‌ |। 
2993 

अमावास्याचतुदेश्यो: पौणेमास्यष्टमीषु च | 

ब्रह्मचारी भवेत्नित्यमप्यृुती स्वातकों दिजः |॥ 
2994: 

विषण्णं दीनमाविम्म भयाते व्याधिपीडितम्‌ | 

हतस्थ॑ व्यसनांते च भृशमाश्रासयेन्नरम्‌ |॥ 
2995 

आन॒झांस्य॑ क्षमा सत्यमर्तिसा च दया स्प्रहा । 

प्रीतिः प्रसादो माधुयेमाजेंब॑ च यमा दश ॥। 
2996 

दानमिज्या तपो ध्यान स्वाध्यायोपस्थनिम्नहों । 

ग्रतोपवासी मौन च स्तान॑ च नियमा दश ॥। 
3997 

यज्ञाध्ययनदानानि तपः सत्य क्षमा दया | 

अलोभ हति मार्गोय॑ धमस्याष्टविधः स्मृतः || 
2998 

तत्र प्वेश्चतुवे्गों दम्भार्थेमापे सेव्यते । 

उत्तरस्तु चतुरवेगों नामहात्मसु तिष्ठति ॥ 


घर्मकथा ४३९७ 


2999 
नवे वयसि यः शान्तः स शझान्‍्त हति कथ्यते | 
धातुषु क्षीयमाणेषु शमः कस्य न जायते || 
3000 
एकेनांशेन धर्मस्तु कतेव्यो भूतिमिच्छता | 
एकेनांशेन कामथाप्येकमंशं विवधयेत्‌ || 
300 
धर्मार्थ यस्य वित्तेह् तस्यानीहा गरीयसी | 
प्रक्षालनाद्धि पड्ुस्य दुरादस्पदन वरम्‌ || 
83002 
मृत्तिकानां सहलैस्तु जलकुम्भदातैस्तथा | 
भावोपहतचेतस्का न श्ुद्धचन्ति कदाचन ।। 
38008 
नाधमश्वरितो राजन्सद्य: फलति गौरिव | 
इनिरावतैमानस्तु कतुमुलानि कृन्तति || 
38004 
यथा कापुरुषच्छिन्ध्याइुक्ष परझुना बने | 
छेत्तुरेव हि तत्पाप॑ परशोने कदाचन || 
8005 
धर्मधार्थ्र कामथ तितय॑ जीविते फलम | 
एतत्नयमवाप्रव्यमधमेपरेवजनात्‌ || 
3006 
आरोप्यतेदमा शैलागे कृच्छेण महता यथा | 
निपात्यते क्षणेना धस्तथात्मा गुणदोषयो: || 
83007 
यच्छुतं न विरागाय न धमोय न शान्तये | 
सुबद्धमपि दब्देन काकवाशितमेव तत्‌ || 
68, 


छर८ट 


सुभाषितावलि: 


3008 
नाच्छादयति कौपीन न दंशमशकापहम्‌ | 
शुनः पुच्छमिवानभ पाण्डिंत्यं धम्मेवर्जितम्‌ ॥| 
3009 
दुबेलाथ बले यस्य धमोथेथ परिग्रहः | 
वाक्सत्यवचनाथे च पिता तेनैब पुत्रवान्‌ |। 
3070 
अहिंसा सत्यवचनं सवभूतानुकम्पनम्‌ | 
शमी दाने यथाहाक्ति गाहेसथो धममं उच्यते || 
3077 
अतिथिः पूजितो यस्य गृहस्थस्य तु गच्छति | 
नान्यस्तस्मात्परों धमे इति प्राहमेनीषिणः || 
3079 
रेवान्पित॒न्मनुष्यांथ भृत्यान्गह्याथ देवताः ॥ 
भचेयित्वा ततः पथाहुहस्थो भोक्तुमहेति | 
3073 
य्ेषां नाग्रभुजो देवा न वृद्धातिथिबालकाः | 
एक्षसानेव तान्विद्धि निवेषट्रारमड्भरलान्‌ ॥ 
3074 
क्षुत्तषेदुःख॑ यत्पराप्तं प्रेतोके खुदारुणम्‌ | 
वत्स्मृत्वा कः सहृदयः स्वमांसान्यपि संत्यजेत्‌ ॥ 
3075 
कते प्रत्युपकारों यो वणिग्धर्मो न साधुता | 
तत्नापि ये न कुबेन्ति पावस्ते न मानुषाः |। 
3076 
चल्लुईद्यान्मनो दद्याह्ाच॑ दष्यात्खरूनताम्‌ | 
उत्थाय चासनं दद्यादेष धुमें: सनातनः ॥ 
एसे व्यासभुने 
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3077 
स्वकमंधमारजितजीवितानां 
स्वेष्वेव दारेषु सदा रतानाम्‌ | 
जितेन्द्रियाणामतिथिप्रियाणां 
गृहेपि मोक्ष: पुरुषोत्तमानाम्‌ || 

308 
नादत्तमिच्छेन्न पिवेच मच्यं 
प्राणात्न हिसेच्न बेच मिथ्या | 
परस्य दारान्मनसापि नेच्छे- 
दा: स्वगंमिच्छेह्हवत्पवेष्ठम्‌ || 


अ्रीभमगवद्दाल्मीकि मुने . 
809 


नाप्तां समासो युक्तार्थ: खुसहख्रकृतो हरे: । 
हन्त्यघं यत्खला विष्णोस्तत्स्था लोप्या विभक्तय: || 


प० पाजकस्य 
8020 


फलाभिलाषोपह तान्तरात्मा 
परीक्षते पात्रविशेषमेव | 
कृपालुकस्त्वार्थितयैष तुष्टः 
प्रवतते दीनजनाय दातुम्‌ || 


अश्ववेवस्य . 
ख्ण्श 


न दानतः किंचिदिहान्यदस्ति 

जनस्य दुःखक्षतये निमित्तम्‌ | 

संबध्धनीयं तदतः प्रयत्ना- 

त्रिरन्तर मिज्ञषमिवोपकारि | 
8022 

इहोपपत्तिमम केन कमेणा 

क्व वा प्रयातव्यमितों भवेदिति | 


सुभाषितावलि: 


विचारणा यस्य न विद्यते स्मृ्ती 

कथं स धर्मप्रवणो भविष्यति || 
8028 

पतति नियमवान्यमेष्वसक्तो 

न तु यमवात्नियमालसः कदाचित्‌ | 

हति यमनियमौ विचाये बुद्धद्या 

यमबहलेध्वनि संदधीत बुद्धिम्‌ || 
83024 

धर्म मतिभवतु व: सततोत्थितानां 

स हक एवं परलोकगतस्य बन्धुः | 

अथो: जखियथ निपुणैरपि सेव्यमाना 

नैवात्मभावमुपयान्ति न च स्थिरत्वम्‌ || 


शव्यासम॒न . 
8025 


हेमोज्ज्वलद्विरदवाजिरथापिरूढ: 
श्वेतातपत्रविनिवारितभानुरारिमः | 
यत्तूयेशडुजयशब्दपदातिवृन्दे- 
नियोति मन्दिरवरात्तदुदन्ति दानात्‌ || 
3026 
यड्धूलिधुूसरशिरोरुहसाभ्रुकण्ठ: 
स्कन्धाग्रम्गुरुभारविनम्रमूर्ति: | 
शैलोपलस्खलनखण्डितपाणिपादो 
निःश्वस्य याति विवशस्तदुदन्त्यदानात्‌ || 


भदन्‍्तप्र जाशान्ते* 
8027 


दान॑ यव्पथमोपकारिषु न तहुयासः स एवार्पितो 
दीने याचनमूल्यमेव दायेते तत्कि न रागाअयात्‌ | 
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पात्रे यत्फलविस्तरप्रियतया तद्दार्धुषिक्यं न कि 


तहान॑ यदुपेत्य निष्प्रणयिनि क्षीणे जने दीयते || 


कस्यापि- 
3028 


सत्ल्लेत्रपतिपादितः प्रियवचोबद्धालवालावलि- 
निर्देषिण मनःप्रसादपयसा निष्पन्नसेकाक्रियः | 
दातुस्तत्तदरभीष्सितं किल फलन्कालेपि बालोप्यसी 


राजन्दानमहीरुहो विजयते कल्पत्नुमादीनपि || 
कह्ुणस्य * 
3029 


निन्य जन्म प्रमोहस्थिरतरतमसा यन्मनुप्यत्वहीन॑ 
बुद्धच्या हीनो मनुष्य: शुभफलविकलस्तुल्यचेष्ट: पश्चनाम्‌ | 
बुद्धि: पाण्डित्यहीना भ्रमति सदसतोस्तत््वचचोविचारे 
पाण्डित्यं धमेहीन॑ शुकसदृशगिरां निष्फलक्लेशमेव || 
3030 
धर्म: शर्म परत्र चेह च न॒णां धर्मोन्धकारे रविः 
सर्वापत्पशमक्षमः खुमनसां धर्मोमिधानो निधिः | 
धर्मा बन्धुरबान्धवे प्रथुपथे धर्म: खहतन्निश्वलः 
संसारोरुमरुस्थले खरतरुनोस्त्येव धमोत्पर: || 
8309 
अन्ध: स एवं अुतिवर्जितो यः 
षण्ढ: स एवार्थिनिरर्थको यः | 
मृतः स एवास्ति यशो न यस्य 
धर्म न धीर्यस्थ स एव शोच्यः || 
30832 
सत्यं॑ वाचरि द्शि प्रसादपरता सर्वाशयाश्रासिनी 
फाणी दानविमुक्तिरात्मजननक्लेशान्तचिन्ता मतों | 
संसक्ता हृदये दयैव दायेता काये परार्थोद्यमो 
यस्थैकः पुरुष: स जीवाति भत्रे भ्राम्यान्ति जीवा: परे || 


५०२ 


सुभापितावलिः 


8038 
प्राणानां परिरक्षणाय सतत सबोः क्रियाः प्राणिनां 
प्राणेभ्योभ्यधिक॑ समस्तजगतां नास्त्येव किंचिशियम्‌ | 
पुण्ये तस्य न शक्‍यते गणयितुं यः पूरणकारुण्यवा- 
न्पराणानामभयं ददाति खकृती तेषामरहिंसात्रतः |। 
3084 
लक्ष्मीदीनफला श्रुत॑ झामफरल पाणिः खराचोफल- 
थ्ेष्टा धर्मफला परार्तिहरणक्रीडाफलं जीवितम्‌ | 
वाणी सत्यफला जगत्सुखफला ए्फीता प्रभावोन्नति- 
भेव्यानां भवद्यान्तिचिन्तनफला भूत्य भवत्येव थीः | 
3085 
शीलं शीलयतां कुल कलयतां सद्भावमश्यस्यतां 
व्याज॑ व्जयतां गुणं गणयतां धर्म धियं बधताम्‌ । 
क्षार्त विन्‍्तयतां तमः शमयतां तत्त्वश्रुति शृण्वतां 
संसारे न परोपकारसदृ्शं पर्यामि पुण्यं सताम्‌ || 


क्षेमेन्द्रस्य. 
8086 


यो मानुष्यं कुशलाबिभवं प्राप्य कल्पैरनल्पै- 
मेहित्पुण्यद्रविणमिह न स्वल्पमप्याचिनोति | 
सोस्माह्लोकात्पर मुपगतस्तीत्रमभ्येति शोक॑ 
रलदीपाइणिगिव गतः स्वं गृह झुन्यहस्तः || 


कस्यापि: 
3037 


उपार्जितानां वित्तानां त्याग एवं हि रक्षणम्‌ | 
केदारोदरसंस्थानां परीवाह इवास्भसाम्‌ |। 


कालिहासस्य, 
8088 


अनर्थितर्पणं वित्त चित्तमध्यानदपणम्‌ | 
अतीर्थसर्पणं देहं पयेन्ते शोच्यतां त्रजेत्‌ || 
श्रीमोनराअस्य, 
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3099. 
मृत्पाषाणगणै: खुवर्णमणिभि: शुक्तयस्थिमिमैंक्तिकै- 
लेकि मूढतमे घने धनमिति व्यक्तया प्रसिर् गतैः | 
यः कोषः क्रियते न तस्य रुचिरं पद्यामि किंचित्फले 
निःशेषाशितभृत्यवान्धवसुहद्दी नार्भिदान॑ विना || 


व्यासहासस्य. 
8040 


याच्रमानजनमानसब॒ त्ते: 
परणाय बत जन्म न यस्‍स्य | 
तेन भूमिरतिभारवतीयं 
न दुमैने गिरिभिने समुद्रैः || 
3047] 
लोक एष परलोकमुपेता 
हा विहाय निधने धनमेकः | 
इत्यमुं खलु तदस्य निनीष- 
त्यार्थिबन्धुरुदयह याचित्त: || 
नेषधकर्त 
3042 
मानुप्ये सति दुलैभा पुरुपता पुंस्त्वे पुनानिप्रता 
विप्रत्वे बहुविद्यता निपुणता विद्यावतोर्थज्ञता | 
अथैज्ञस्थ विचित्रवाक्यपटुता तत्रापि लोकज्ञता 
लोकज्ञस्य समस्तशाखविदुषो धर्म मतिदुलेभा || 


कस्यापि- 
3048 


कि जीवावाधिवन्धनैगुणगणैरारापिनैबेन्धुमि- 

ये यान्त्यन्तदिने क्षणाश्रुपतनप्रत्यायनापात्रताम्‌ | 

सद्धमाधिगमः क्रियाव्युपरमः सत्संगमः संयमः 

पर्यन्तेप्यचला विरक्तमनसामेते सतां बान्धवाः || 
क्षेमेन्द्रस्थ - 


५०७ 


सुभाषितावलि: 


3044 
कानीनस्य मुने: स्ववान्धववधूवैधव्यविध्वंसिनो 
नप्तारः किल पत्च गोलकखुताः कुण्डाः स्वयं पाण्डवाः | 
ते पत्चापि समानजानय इदं दुःस्वप्रविध्वंसन 
तेषां कीतेनमामनन्ति मुनयों धमेस्य रूक्ष्मा गतिः || 
8045 
स्थाल्यां बैद्यमय्यां पचति विलखतीं चान्द॑नेरिन्धनैवै- 
छत्त्वा कपूरखण्डान्वुतिमेह कुरुते कोद्रवाणां समन्‍्तात्‌ | 
सौवर्णैलोड्रठामैबिलिखति वस्॒धामर्कमूलस्य हेतोः 
प्राप्येमां कमंभूमिं न चरति मनुजो यस्तपो मन्दभाग्यः || 


कयोरपि. 
8046 


दातुवारिधरस्य मूथेनि तडिह्ाड्जेयश्रुड्भारिता 
वक्षेभ्यः फलपुष्पदायिनि मधी मत्तातिवुन्दस्तुतिः | 
भीतत्रातरि वृत्तिदातरि गिरौ पूजा झरैथामरेः 
सत्कारोयमचेतनेष्वपि विधेः कि दातषु ज्ञातृषु || 

रा जहेखरस्य- 


अथ शीलम्‌ 
8047 
अद्वोह: सवेभुतेषु कमेणः मनसा गिरा | 
अनुप्रहथ दानं च शीलमेतबिदुबुधाः || 
8048 
व॒त्त यत्रेन संरक्षेद्रित्तमायाति याति च | 
अक्षीणो वित्ततः क्षीणों वृत्ततस्तु हतो हतः || 
8049 
यथा हि मलिनिवल्लैयत्र तत्रोपविद्यते | 
एवं चलितवृत्तस्तु वृत्तदेष॑ न रक्षति | 


शीलम ५०७५ 


3050 
न कुले वृत्तहीनानां प्रमाणमिति मे मतिः | 
अन्तेष्वपि हि जातानां वुत्तमेव विशिष्यते || 
3057 
अकुलीनः कुलीनथ् मयोदां यो न लद्भयेत्‌ | 
धर्मापेक्षी मढुदोन्‍्तः स कुलीनशतैवेर: | 


प्यास मने :. 
38052 


शीले रक्षतु मेधाबी प्रापुमिच्छुः छुखत्रयम्‌ | 


प्रशंसा वित्तलाभं च प्रेत्य स्वर्ग च मोदनम्‌ || 


कम्यापि. 
8058 


विदेशेषु धनं विद्या व्यसनेषु धन मतिः | 
परलोके धन॑ धर्म: शञीले सबेत्र ते धनम्‌ || 


क्षेमेन्द्रस्य, 
8054 


पाण्डित्यस्य विभूषणं मधुरता दौरयस्य वाक्संयमो 

ज्ञानस्योपहामः भुतस्य विनयो वित्तस्थ पात्रे व्ययः | 

अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवतों धर्मस्थ निव्योजता 

सर्वस्यास्य पुनस्तथैत्र जगतः शी पर॑ भूषणम्‌ || 
8055 

बरे विन्ध्याटव्यामनदनतृषातैस्य मरणं 

वर सर्पाकीर्णे तणपिहितकूपे निपतनम्‌ | 

वरं गतावर्ते गहनजलमध्ये विलयनं 

न शीलादिभंशों भवतु कुलजस्यथ भश्ुतव॒तः | | 





अथ कलिकाल: 
8056 
कलेरन्ते भविष्यन्ति राक्षता नररूपिणः | 
मानुषान्भक्षयिष्यन्ति वित्ततो न दशरीरतः || 


व्यासस्व, 
64 


५०६ 


सुभाषितावलि: 


3057 
नष्ट श्रुति: स्मृतिलुप्ता प्रायेण पतिता हदिजाः | 
मलेन नाशिताः शिष्टा हा वृद्धो बतते कठिः || 


माधवस्य. 
8058 


तामवस्थामयं॑ नीतः खलेन कलिना जनः | 

यया स्वामिस॒द्रोहनिरतिगैण्यते गुणः || 
3059 

धार्मिको दूर एवास्तां भूया: परमधार्मिकः | 

अधार्मिकजनोद्यत्वे मा भूदिति वृणोम्यहम्‌ || 


वल्लभदेवस्य. 
8060 


आसीज्जनः कृतप्नः क्रियमाणप्रथ्व॒ सांप्रत॑ जातः | 
इति में मनसि वितर्कों भविता लोकृ: कथ्थ भविता | 
3067 
उपकारिणि विश्वस्ते शुद्धमती यः समाचरति पापम्‌ 
त॑ जनमसत्यसंधं भगवति वरुधे कथं वहसि।। 
3062 
विजितात्मनां जनानामभवद्यः कृतयुगे दमो नाम | 
सोय॑ विपरीततया मदः स्थितः कलियुगे पुंसाम्‌।। 
8063 
प्राप्ते कलौ राजनि चार्थलुब्धे 
पनेन कि जीवितमेव रक्ष्यम्‌ | 
कि नेष लाभो यदि सौनिकेन 
मुच्येत मेषो हृतसवैलोमा | 
केबामपि- 
8064 


तैस्तैघेरिव्योधिमि: पीझमानः 
पापाचरैस्तस्करै मुष्यमाणः | 


कलिकाल: ५७०७ 


दुर्मिक्षातों राजदण्डावसन्न- 

भसक्रारूढ: सांप्रतं जीवलोकः || 
3065 

गुणाजने क्लेशमपाथेक॑ स्यज 

प्रगल्मतामाअय जीव्यते यया | 

गत: स कालः सह साधुचेष्टितै- 

रकृत्रिमैयेत्र गुगैरजम्भ्यत ।। 

ह 3066 
खहृदयमिति दुर्जनोस्ति काशा 
बहुकृतमस्य मयेति लुप्रमेतत । 
खुजन इति पुराणदब्द एक 
धनलवमात्रनिबन्धनोद्य लोकः ॥| 

3067 
दुट्टैजितं खचरितानि खिलीकृतानि 
सत्संकथाः खलकथातिमिरेण रुद्धा: । 
नीचाः प्रधानपुरुषत्वमपि प्रपन्ना 


हे धर्म साधुजनवल्लयभ कि करोषि ॥। 
8068 


गच्छ त्रपे विरम पेये धियः किमज्र 
मिथ्या कदर्थयसि कि पुरुषाभिमान | 
दरादपास्तगुणमर्मितदोषसे न्‍्य॑ 

ह्वैन्ये यदादिशति तहयमाचरामः ।| 


धर्मदत्तस्य. 
3069 


अहतहृदयाः सनन्‍तः सत्य ब्रवीमि निशम्यतां 
विपिनमधुना गत्वा वासो मृगैः सह कल्प्यताम्‌ | 
झखुजन चरितध्व॑सिन्यस्मिन्खलो दयशालिनि 
प्रभवति कलौ नाये कालो गृहेषु भवादशाम्‌॥। 


७०८ सुभाषितावलिं: 


3070 
कपटपटुता द्वोहे चित्त सतां 3 विमानना 
मतिरविनये शाठ्ं मिक्ते ख॒तेष्वपि वव्चना | 
कृतकमधुरा वाकषप्रत्यक्ष॑ं परोक्षविघातिनी 
कलियुगमहाराजस्थैता: स्वराज्याविभूतयः || 


कयोरापे. 
80फ 


देशः शोककरो नृपः पश्ुसमः कालः कलड्भकुठः 
सादः साधुषु दुजनेषु च खुखं भृत्या न॑ वृत्त्या युताः | 
दुश्साधं धनमस्थिराथ सुहदः कुस्थानलिड्भं वषुः 
शीणप्रायमशाक्तिरातिशमने वाता शरीरस्य का || 


साराशीत्याम. 
8072 


क भ्रातथालितोसे यामि -कटकं कि तत्र सेवाशया 

कः सेव्यो नृपति: कथं निजगुणैः के ते गुणा ये सताम्‌ | 

के तेरद्य कुतोपरे व्रज वन॑ कि वा त्वया न श्रुत 

पूज्यन्ते शठमत्सरिप्रभुतयः कर्णेजपा: सेबकाः || 
8078 

शील॑ शैलतटात्पतत्वाभेजनों निर्देद्यतां वाह्निना 

मा औषं जगति श्रुतस्य विफलक्लेशस्य नामाप्यहम्‌ | 

शौर्य वैरिणि वज्माथु निपतत्वर्थोस्तु मे सवेदा 

येनैकेन बिना गुणास्तणबुसप्रायाः समस्ता अमी || 


माधस्य. 
3074 


या साधून्मखलान्करोति विदुषों मूखान्हितान्देषिणः 

प्रत्यक्ष कुरुते परोक्षममृतं हालाहल तस्क्षणात्‌ | 

तामाराधय चक्रिकां भगवती भोक्ते फल॑ वाडिछत॑ 

हे साथो व्यसनिन्गुणेषु विफलेष्वास्थां वुथा मा कृथाः || 
आीवर्धनस्य 


कमे ५०९ 


3075 
यद्यप्युन्नतवेशवा सवखुधाधामाभिराम॑ बपुः 
संप्राभोतिशयस्वभावसुभगच्छायः: सरतां तापहत्‌ | 
तत्राप्येष विसंस्थुलस्थितिरहो लक्ष्मी निजात्मोचितां 
प्रायधाक्रेकया बिना न लभते पदयातपत्र॑ यथा ।| 


रणादिस्यस्य, 
8076 


धर्म: प्रत्रजितस्तपथ चलित॑ सत्य॑ च दुरं गत॑ 

पृथ्वी मन्दफला जनाः कपटिनो मैद्ये स्थिता ब्राह्मणाः | 
राजा दण्डपरो विचाररहितः पुत्रा; पितद्नेषिणो 

भार्या भतेविरोधिवी कलियुगे धन्‍या जना ये मृताः || 


कस्यापि. 
83077 


वेदयाविदमख सीधुगन्पिललनावक्रासवामोदिति- 
मींत्वा निर्भरमन्मथोत्सवरसैरुानिद्र चन्द्रा: क्षपा: | 
सबेज्ञा इति तापसा इति निरप्राप्ताभिहोीत्रा इति 
ब्रह्मज्ञा इति दीक्षिता इति दिवा धूंतेजेगहः्क्ष्यते | 
8078 
गड्भातीरतरड्र शीतलाशिलाविन्यस्तभा स्वद्ू सी - 
संविष्टा: कुशमुध्मिण्डितमहादण्डा: करण्डोज्ज्बलाः | 
पयोयम्रथिताक्षरूत्रवलयप्रत्येकबी जग्रह- 
व्यम्राग्राडु लयो हरन्ति धनिनां वित्तान्यहों दाम्भिकाः || 
क्ष्णामश्रस्य, 


अथ कम 
3079 
नमस्यामो देवान्ननु हृतविधेस्तेषि बशगा 
विधिव॑न्य: सोपि प्रतिनियतकमोमफ लदः | 


५१० 


सुभाषितावलि:ः 


फल कमोयत्त यदि किममरेः कि च विधिना 
नमस्तत्कमेभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति ।| 


कच्यापि. 
8080 


यथा छायातपो नित्य॑ छसंबद्धी निरन्तरम्‌। 

तथा कमे च कर्ता च संबद्धी सवेजन्तुषु || 
3087 

यथा घेनुसहल्लेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌ | 

तथा पूर्वकृत कम कतोरमनुगच्छति || 
8082 

अचोद्यमानानि यथा पुष्पाणि च फलानि च | 

सस्‍्वकालं नातिवतेन्ते तथा कमोणि देहिनाम्‌ ।। 
3088 

कर्मजा हि शरीरेषु रोगाः शारीरमानसाः | 

शरा हव पतन्तीह विमुक्ता वृढघन्विभिः || 
3084 

एतदेव महसित्रं प्राक्तनस्थेह कर्मेणः | 

यदनात्मवतामायुयेचानतिमतां भियः ॥। 
3085 

य॑ यामिच्छेद्यथा काम त॑ तमेब तथाप्रुयात्‌ | 

यदि न स्यथात्पराधीनं पुरुषस्य क्रियाफलम्‌ || 
3086 

नहि वषेशतस्यान्त नरः संभृत्य जायते | 

उपायेन हि जीवन्ति नरा व्षशतायुषः || 
8087 ह 

आपत्द्ु कि विषादेन संपत्ती विस्मयेन किम्‌ । 

भावितव्यं भवस्थेव कमेणामेष नि्वयः || 


कमे ५११ 


3088 

अन्यथा शाखगर्मिण्या धिया धीरः-समीहते | 

स्वामिवत्पाक्तनं कमे विदधाति तदन्यथा |। 
3089 

को दशयाति पन्थानमितश्वेतथ गच्छताम्‌ | 

स्वच्छन्दानां च पयसां प्राक्तनानां च कमेणाम्‌ ॥। 
8090 

बुद्धिमन्तो महोत्साहाः प्राज्ञा: खूरा: कुलोदताः | 

पाणिपादैरुपेताथ परेषां भृत्यतां गताः |। 
3097 

न बुद्धिपेनलाभाय न जाझयमसमृद्धये | 

लोकपयीयव॒त्तान्तं प्राज्ञो जानाति नेतरः || 
3092 

महचच फलवैषस्यं दृश्यते कर्मसेधिषु | 

वहन्ति शिविकामन्ये यान्त्यन्ये शिविकारुहः || 
3093 

कृतान्तपाशबद्धानां दैवोपहतचेतसाम्‌ | 

बुद्धयः कुब्जगामिन्यों भवन्ति महतामपि || 
3094 

न देवा यट्टिमादाय रक्षान्ति पश्ुपालवत्‌ | 

य॑ तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्धचा संयोजयन्ति तम्‌ ॥ 
3095 

यस्मै देवा: प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम्‌ | 

बुद्धि तस्यापकषान्ति सोवाचीनानि पदयति |। 
8096 

बुद्धी कलुषभूतायां विनाझे प्रत्युपास्थिते | 

अनयो नयसंकाशों दृदयाज्ञापसपति || 


५१२ 


सुभाषितावलि: 


3097 
न कालो दण्डमुग्यम्य शिरः कृन्तति देहिनाम्‌ | 
कालस्य बलमेतावहिपरीताथेदरनम्‌ ॥ 
8098 
यदेव कमेकौशहलं स्त्रयं कुतं शुभाशुभम्‌। 
तदेव तस्य यौतक॑ भवेदमुत्र गच्छतः || 


ओऔव्यास मुनेः. 
8099 


यदर्जितं प्राणहरैः पारि अमै- 
मुतस्य तत्साविभजन्ति रिक्थिनः | 
कृत॑ च यहुष्कृतमर्थलिप्सया 

तदेव देवोपहतस्य योतकम्‌ || 


व्यासस्य. 
8700 


नैवाकृति: फलति नैव कुल न शीलं 
विद्या सहस्नगुणिता न च वाग्विशुद्धि: | 
कमोणि प्वेशुभसंच्रयसंचितानि 

काले फलन्ति पुरुषस्‍्य यथैव वृक्षाः || 


अश्वघोषस्य. 
3707 


दीघों! कमैठता नवैव सततं व्याप्ता पुराणैः फलैः 
साथेया सहचारिणी तनुभूतां तत्राप्यल निंश्वला। 
याकृष्टा परिवेष्टिता विघटिता प्रोत्पाटिता मोदिता 
नि्षेष्ठा कणद्यः कृतापि कुशलैनैंव प्रयाति क्षयम्‌ || 
3703 

ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्माण्डभाण्डान्तरे 
विष्णुर्येन दशावतारगहने क्षिप्तो महासंकटे | 

रुद्रो येन कपालपाणिरानिशं भिक्षाचर: कल्पितो 
भानुभ्रोम्यति यहशेन गगने तस्मै नमः कमणे || 


कस्यापि- 


65 


दैवम्‌ ५१३ 
3703 

यत्कमेबीजमुप्तं येन पुरा निश्ितं स तडजुड़े | 

पर्वेकृतस्य हि शकक्‍यो विधिनापि न कतेमन्यथाभाषः || 


सामदेवस्य- 
3१04 


बिपुले गगन तुरंगमाः 
पवनस्यापि जवातिशायिनः | 
रविरेति तथाप्यरे में 
नहि नाशोस्ति कृतस्य कमेणः || 
3705 
लब्ध्वा जन्म सह जिया स्वयमपरि औैलोक्यभूषाकर: 
स्थित्यथ शितिकण्ठमप्युपगतस्तेनापि मृप्नी धृतः | 
बुद्धि श्ीतकरस्तथापि न गतः क्षीणः परे प्रत्युत 
प्रायः प्राक्तनममेव कमे बलवत्कस्थोपकुर्बीत कः || 
कत्यापि. 


लनकिश््ततत क्‍++++_____+ 


अथ दैवम्‌ 
83706 
दाता बलियोचनको मुरारि- 
दान मही वाजिमखस्य मध्ये । 
दातुः फल बन्धनमेव जात॑ 
नमोस्तु दैवाय यथेष्टकर्त्रे ॥ 


क्षेमेन्द्रस्य- 
807 


क्ुब्धदैवानिलोद्धुते मयोदामविमुत्चति । 
सनस्विददयास्भो पौ हा कल्तोलपरंपरा || 
गाविन्दय अरब. 


५१२७४ 


सुभाषितावलि' 


3708 
गुणा यत्र न तन्रार्थो यत्राथोस्तत्र नो गुणाः | 
अहो परमसामथ्ये संविभागविधी विधेः || 


आओव्यासमने:. 
8१09 


परीक्ष्य सत्कु् विद्यां वयः शौय खशीलताम्‌ | 
विधिदेदाति निपुणः कन्यामिव दरिद्रताम्‌ || 
3770 । 
मनसापि न यत्स्पृष्ठं दरादपि यदुज्झ्ितम्‌ | 
तदप्युपायैर्विविषेर्विधिरिच्छन्प्रयच्छति |। 


कयोरपि. 
झा 


न केवलं मनुष्येषु देवं देवेष्वपि प्रभुः | 
सति मिक्ते धनाध्यक्षे चर्मप्रावरणों हरः || 


रविगुप्तस्य . 
छा2 


हैव॑ पुरुषकारेण कोतिवर्तितुमईति । 
विधातृविहितं मागे न कथिदतिवतते ॥। 


ओवाल्मीके:. 
88 


दैवोपसूष्टः पुरुषो यत्कम कुरुते कचित्‌ | 
कृतं कृतं॑ तदेवास्य देवेन प्रतिहन्यते || 
8774 
अनयो विनयस्तस्य विधियेस्यानुवतेते | 
नयः सम्यकप्रयुक्तोपि भाग्यहीनस्य दुनेयः ।। 
शाठ5 
यन्मनोरथगतेरगोचरं 
यत्स्प्ृद्ान्ति न गिर: कवेरपि | 
स्वप्रवात्तिरपि यत्र दुलेभा 
हेलयव्र ।विदधाति तद्दिधिः || 
कस्यापि. 


'दैवम ५९५ 


376 
आधर्मिकः क्यों गुणविमुखः परुषबागनेकमतिः | 
भुझे संपदमीदृग्त्रूत नुकार: क्षिमस्ति देव वा || 


बल्लभवेवरय. 
ठ7 


राहुरबाहगेगनतले दशशातकरमपि हन्ति | 
अन्तःस्थे हि विधी कुटिले शूराः क प्रभवान्ति || 


चर्पटीनाथस्य. 
878 


दुलेभलाभोप्यद्धा कस्यापि भवत्युपद्रवाय्रेव | 

राहुरहारयदमृतं समवाप्य निज शारीरमापि || 
379 

अल्पेनैेव गुणेन हि कथिछोके प्रसिद्धिमुपयाति । 

एकेन करेण गजः करी न झयेः सहस्नेण || 


प्रकाशवषंस्य, 
3]20 


मत्स्योपषि हि विजानाति क्षीरनीरविवेचनम्‌ | 
प्रसिद्ध राजहंसस्यथ यश पुण्यैरवाप्यते || 
शाशा 
प्रतिकूलतामुपगते हि विधी 
विफलत्वमेति बहुसाधनता | 
अवलम्बनाय दिनभतुरमू- 
स्॒ पतिष्यतः करसहसल्रमपि ॥। 


माधस्य. 
8722 


मुच्चत गुणाभिमानं गुणिनों विधिकिकराः स्थ संसः 
गुणनिरभेरमपि मूले मज़्मति पड़े सरोजस्य || 


रुद्रटस्य. 
83423 


सस्कुलजे पाण्डित्यं विदुषि धन धनिनि दानसंभोगी 
इति नियमाक्करिष्यद्यद्यभविष्यद्धिषिः स्वस्थः || 


५२६ 


सुभाषितावलिः 


824 
स्त्रीणां वैरूप्यं दुजेनस्याधिपत्यं 
साधोरदारिद्रं पण्डितस्याल्पमायुः । 
येनेद॑ सृष्ट जानताजानता वा 
सर्वे दौरात्म्यं तेन कुण्डेन पीतम || 


केषामपि- 
8725 


शशिदिवाकर यो म्ेहपी डन॑ 

गजभुजंगमयोरपि बन्धनम्‌ | 

मतिमतां च बिलोक्य दरिद्वतां 

विधिरही बलवानिते में मतिः 
3726 

रूजति तावदशेषगुणाकरं 

पुरुषरल्लमलंकरणं भुवः | 

तदनु तत्क्षणभड्डिट करोति चे- 

ददढ कष्टमपण्डितता विधेः ॥। 


फल्गुहस्ति न्या!ः- 
3427 


असमसाहस खुव्यवसायिन: 
सकललोकचमत्कृतिकारिणः: । 
यदि भवन्ति न वाड्छितसिद्ध यो 
हतविधभेरयशो न मनस्विनः ॥| 


दाजुल्कस्य. 


चक 


83728 
संतापो न खलु नरेण जीवलोके 
वुच्त्यथे क्षणमपरि पण्डितेन काये: | 
निर्वेष्टः शयनगतोप्युपाश्रुते त॑ 
प्राप्व्यों नियतफलाअयेण योथे: || 


देवम ७५१७ 


3729 
सड्मे प्रहरणसंकटे गृहे वा 
दीमेमी गिरिविवरे महोदपौ वा | 
सर्वैवों सह वसतामुदीर्णस त्त्वै- 
नोभाव्यं भवति न भाविनो विनाझः ॥| 


भदन्‍्सवासुदेवस्य. 
3330 है 


आ जनन्‍्मनो विहितभक्तिरनन्यनाथः 
सारध्यकमंणि च योग्यतया नियुक्तः | 
नाद्याप्यवाप चरणावरुणोपि रूयो- 
त्पुण्यैषिना नाहि भवान्ति समीहिताथो: ॥। 


वासुदेवस्य . 
छाछठा 


विधुरप्यकेति चन्दनमनलति मिज्ञाष्यपि रिपवन्ति | 
विधुरे वेधप्ति खिन्चे चेतसि विपरीतानि भवन्ति || 


सोमस्य.- 
832 


यः पाताथथ मुपाजितोन्यशिरसस्तेनैव सिन्धुप्रभु- 
वेद्धक्षत्रधराधवों निजशिरःपातं वरेणान्वभूत्‌ | 
देव्याः सैब गदा भ्रुतायुधन॒पं हन्तावधीदाहवे 
यज्ञाणाय विगण्यते विधिवशज्ञात्तेनेव नाशो भवेत्‌ || 
3738 

यो य॑ जनापकरणाय रुजत्युपार्य 

तेनैव तस्य नियमेन भवेद्विनाशः | 

धर्म प्रसाति नयनान्ध्यकरं यमभि- 

भुत्वास्बुदः स शमयेत्सलिसैस्तमेव || 


कहणस्थ 
8१834 


हंहो विधे विविधपण्डितप॒ुण्डरीक- 
खण्डावखण्डनकरिन्कलिकालबन्धो 


2 खेल 


सुभाषितावलि: 


यादक्खलेषु सतत॑ तब पक्षपातः 
स्वभेषि सत्ख॒ स भवेद्यदि कि ततः स्थात्‌ || 


भद्वासुरेवस्य 
885 . 


कल्पत्रुमान्विगतवाउछ जने झुमेरो 
रलान्यगाधसलिले सरितामधीरे | 

धात्रा श्रियं निदधता प्रखलेषु नित्य- 
मत्युज्ज्वलः खलु घटे निहितः प्रदीपः |। 


प्रकाशबषस्य , 
8१36 


इह सरजसि मार्ग चञ्च॒लो यह्विधाता 
ह्यगणितगुणदोषो हेतुथुन्यत्वमुग्षः | 
सरभस इव बालः क्रीडितः पांख॒प्रै- 
लिंखति किमपि किंचित्तच भूयः प्रमार्ट || 


कस्यापि.- 
3॥87 


प्रियलखि विपहण्डप्रान्तप्रपातपरंपरा- 

परिचयचले चिन्ताचक्रे निधाय विधि: खलः | 

मदमिव बलात्पिण्डीकृत्य प्रगल्भकुलालब- 

ड्रमयति मनो नो जानीमः किमत्र विधास्यति || 
8738 

विरम विफलायासादस्माहुरध्यवसायतो 

विपदि महतां पैयभ्रंशं यदीक्षितुमीहसे | 

आये जड़ विधे कल्पापायव्यपितनिजक्रमाः 

कुलशिखरिणः छुद्रा नैते न वा जलराशयः || 


विज्ञाकाया:' 
8289 


हिंसाशझून्यमयत्रलभ्यमशझरन धात्रा मरुत्कल्पितं 
व्यालानां पशवस्तृणाडुरभुजः रृष्टाः स्थलीशायिनः । 


देवर ५१९ 


संसाराणेवलड्भुनक्षमधियां वत्तिः कृता सा नृणां 
यामन्वेषयतां प्रयान्ति सहसा सर्वे समाप्ति गुणा: || 


भर्तृररे २८ 
8१40 


कतत्रचिन्ताकुलितस्य पुंसः 
भरत च शीले च गुणाथ सर्वे | 
अपक्कुम्भे निहिता हवापः 
प्रयान्ति देहेन सम॑ विनाशम्‌ || 


कस्यापि. 
शावदीा 


खल्वाटो दिवसेश्वरस्य क्रिरगैः संतापितो मस्तके 
वाउ्ठन्देशमनातपं विधिवश्ाद्विल्वस्य मूर्े गतः । 
तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भर््म॑ सदाब्द शिरः 
प्रायो गच्छति यत्र देवहतकस्तत्रैव यान्त्यापढः || 


विविरंत वादिस्यस्य . 
8742 


व्यायस्यन्नपि कथिदर्थितफलप्राप्तेरभागी भवे- 
त्सवीरम्भनिरुद्ममोपि लभते कथिद्यथेष्ट फलम्‌ | 
हस्तात्कस्यचिदाञ्यु नदयति धनं तेनापरो युज्यते 
बालोन्मत्तजडोपमस्य हि विधेनोनाविध॑ चेथ्टितम्‌ || 


भवन्ताश्वघोषस्य 
3]48 


भम्माशस्यथ करण्डपिण्डिततनोग्लोनेन्द्रियस्य क्षुधा 

कृत्वाखुर्विवरं स्व्र्य निपतितो नक्त मुखे भोगिनः | 

तृप्स्तत्पिशितिन तत्क्षणमसो तेनैव यातः पथा 

स्वस्थास्तिष्ठत दैवमेव हि नृणां वृद्धी क्षये चोद्यतम्‌ || 
8744 

भूप[ला गुणविद्विषः कृतधियो मात्सयेपड़ु घुताः 

सन्‍तो दुगेतयः सदैव धनिनः पापप्रत॒ त्तस्पृद्ा: | 


५२० 


सुभाषितावलि: 


मुग्धाक्यो रजसः पद झखुनियताः प्रेम्णः परावृत्तयः 

संसारे किमिवास्ति दुमेदजुषः शोच्य॑ विधेनेंव यत्‌ || 
8345 

दूरोह्लासितसज्ञनापदि दृढप्रारब्धनीचोन्नतौ 

यः सर्गे क्षणदृष्टनष्टविरसे बद्धादरः सववेदा | 

परदयेय॑ यदि त॑ क्वचित्सकरुणोपालस्भरूक्षोक्तिमि- 

लैज्जानिष्प्रतिपत्तिमूकवचन कु्योमहं वेधसम्‌ |। 
8746 

स॒ एवाहं पार्थस्तदपि वरलब्धं धनुरिद॑ 

त एवामी बाणाः प्रमथितखुरारातिप्ठतनाः | 

इमास्ता वुष्णीनां हरिबलमुखानां युवतयो 

हियन्ते गोपालैविधिरतिबलीयाजन्न पुरुषः || 


केषा मपि. 
8457 


अवद्यभव्येष्बनव ग्रह महा 

यया दिशा धावति वेधसः स्पृहा | 
तृणेन वात्येब तयानुगम्यते 

जनस्य चित्तेन भुशावश्ात्मना |। 


अआ्रीहषेस्य. 
8]458 


भवति- भिषगुपायैः पथ्यभुड़ित्यरोगी 
धनहरणविनिद्रच्छिद्गगोप्ता दरिद्रः | 
अनयचयविधायी निशथ्चलैश्यपैयेः 
स्ववशनिशितशक्तेः शासनेनैव धातुः || 


क्षेमेन्द्रस्य. 
8]49 


शाशेनि किल कलडझ्ुः कण्टक॑ पद्मनाले 
गुणवत्ति विधनत्व चन्दने कृष्णसपोः | 


रेवम ५२१ 


उदधिजलमपेयं निर्मितं येन लोके 
स जगति खलु दृष्टो निर्विबेको विधाता || 
8750 
हंहो देव सदैव विश्वघटनव्यापारबद्धादर॑ 
त्वां याचेमाहि बन्धुरेण शिरसा जन्मैव मा मास्त नः | 
कि चान्यद्यदि संचरेम भवने भयोपि भयात्तदा 
ब्राक्षण्य च वदान्यता च वसरु च्‌ ख्यातिथ विद्या च नः || 
अठा 
नेता यत्र बृहस्पतिः प्रहरणं वर्ज खरा: सैनिकाः 
स्वर्गों दुगेमनुभमह: खलु हरेरैरावणो वाहनम्‌ | 
इत्याथयेबलान्वितोषि बलाजिद्भभोरछ्रे: संगरे 
तथुक्त ननु दैवमेव शरणं घिग्धिग्वुधा पौरुषम्‌ | 


क्रेषामपि 
8752 


अग्भोधिः स्थलतां स्थल जलधितां धूलीलवः शैलतां 

मेरुमेत्कणर्ता तृर्ण कुलिशतां व तृणक्लीबताम्‌ | 

बच्धिः शीतलतां हिम॑ दहनतामायाति यस्येच्छया 
स्वेच्छादुठेलितादुतव्यसनिने दैवाय तस्मै नमः || 

8758 

परिभ्रमसि कि मुधा कचन चित्त विश्रम्यतां 

स्वयं भवति यद्यथा भवति तत्तथा नान्यथा | 

अतीतमननुस्मरन्नपि च भाव्यसंकल्पय- . 


स्तर्कितगमागमाननुभवामि भोगानहम्‌ || 
क्षेमेन्द्रस्थ . 
3254 


यद्भावि तद्भवति नित्यमयत्रतोषि 
यत्रेन चापि महता न भवत्यभावि | 
इत्य॑ विधातृबद्यवर्तिनि जीवलोके 
कि दुःखमत्र पुरुषस्थ विचक्षणस्य || 


जे 


सुभाषितावलिः 


(855 

पुत्रादष्यधिके च विन्दति विभुभेत्यं हि भाग्योदये 
पथात्सोपि तमेव निन्‍्दति यथा शज्रुं विरुद्धे विषो | 
कि कष्टेन दिवानिद्ध विहितया भत्तया भृशं सेवया 
दैवाधिष्ठितमेव तिष्ठति फल जन्तोः शुभं वाशुभम्‌ || 


क्षेमेन्द्रस्य, 
8456 


धपिग्दैवममल नेत्र पात्र कज्जनलभस्मनः | 
सब्छिद्रः समलो वक्रः कणेः स्वर्णस्य भाजनम्‌ ।। 
कस्यापि. 


अथापत्यद्धतिः 

8ा5्प 
मौख्ये सर्वापदां निष्ठा का हि नापदजानतः | 
तस्मिच्नप्यविषण्णो यः कक सोनन्‍्यत्र विषत्स्यति |। 

858 
यदि नाम कुले जन्म तत्किमर्थ दरिद्वता | 
दरिद्॒त्वेषि मू्खेत्वमहोी दुःखपरंपरा || 

3759 
कः स्वभावगभीराणां जानीयाद्वहिरापदम्‌ | 
बालापत्येन भृत्येन यदि सा न प्रकाइयते |। 


कहृुुणत्य- 
3760 
इह लोके हि धनिनां परोपि स्वजनायते | 
घ्वजनोपि दरिद्वार्णा जीवतामेव नह॒यति |) 
26 
सन्‍्तोषि न विराजन्ते हीनाथ्थस्थेतरे गुणाः | 
आदित्य इव भूतानां औगुणानां प्रकाशिनी || 


862 
चण्डालथ दरिद्रथ् हावेतो पुरुषौ समी | 
चण्डालस्यथ न गृहन्ति दरिद्रो न प्रयच्छति || 
363 
वरं हि नरके वासो न तु दुधरिते गहे | 
नरकास्क्षीयते पाप॑ कुगृहात्परिवै्धते |। 
8764 
नातः पापीयसीं कांचिदवस्थां शम्बरोब्रवीत्‌ | 
यस्यां नैवाद्य न प्रार्भोजनं तात विद्यते |! 
3765 
न तथा बाध्यते राजन्प्रकृत्या निधेनों जनः | 
यथा भद्राणि संप्राप्य तैर्निंहीन: सुखोचितः ।। 
8766 
कुब्जस्य कीटखातस्थ दावनिष्कुषितत्वचः | 
तरोरप्यूषरस्थस्य वर॑ जन्म न चार्पिन: || 
8767 
धम्माथेकामहीनस्य परकीयाचभोजिनः | 
काकस्येव दरिद्रस्य दीघेमायुरत्रिडम्बना || 
3768 
एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ बद मौन समाचर | 
इत्थमाशागह भस्तैः क्रीडन्ति पनिनोर्थिभि: || 
3769 
शीतमध्वा कदन्न॑ च वयोतीताभ्र योषितः | 
मनसः प्रातिकूल्यं च जरायाः पत्च हेतवः || 
370 
खुददां हि धन भुक्का कृत्वा प्रणणमीण्सितम्‌ | 


प्रतिकतुमशक्तस्य जीवितान्मरणर्ण वरम्‌ || 
एसे व्यासमुने: 


5५२४ 


सुभाषितावलिः 


पा 

लज्ञावतः कुलीनस्य याचितुं धनमिच्छतः | 

कण्ठे पारावतस्येव वाकरोति गतागतम्‌ ॥ 
372 

कण्ठे गद्गदता स्वेदों मुखे वैवण्येवेपथू | 

म्रियमाणस्य चिह्लानि यानि तान्येव याचतः ॥ 
879 

धन्यास्ते ये न पदयन्ति देशभड्ंट कुलक्षयम्‌। 

परचित्तगतान्दारान्पुत्र च व्यसनातरम्‌ ॥ 


केषघामपि . 
3]74 


वीणा वंशथन्दनं चन्द्रभास:ः 
शाय्या यान॑ योवनस्थास्तरुण्यः | 
नैतद्रम्यं क्षुत्पिपासारद्दितानां 
सवोरमस्भास्तण्डुलप्रस्थमूलाः || 
875 
खदभाष्य॑ तु काव्येन काव्यं गीतेन हन्यते | 
गीत॑ तु लीविलासेन स्रीविलासो बुभुक्षया || 
8776 
दान॑ न दत्त न तपथ तप्त॑ 
नाराधितो दंकरवाझुदेवी । 
अमे रणे वा न हृतथ कायः 
दारीर कि प्राथेयसे खखानि || 
8ापप 
फलाशिनो मुलतृणाग्बुभक्षा 
विवाससो निस्तरशायिनथ । 
गृहे विमृढा मुनिवचरान्ति 
तुल्य॑ तपः कि तु फलेन दीनम्‌ ॥ 


भापत्पद्धाति: ५२५ 


3प8 
सान्‍्तं न क्षमया गृहोचितसुख त्यक्षे न संतोषतः 
सोढा दुःसहशीतवाततपनक्लेशा न तमं तपः । 
ध्यातं वित्तमहर्निशं नियमितप्राणैने शंभोः पढद॑ 
तत्तत्कर्म कृत यदेव मुनिभिस्तैस्तेः फलैरुज्ितम्‌ ।। 
379 
भग्मावयं परिभवासिभिरुग्रधारै- 
द्रारिद्यचण्डदहनेन नितान्तदग्धा: | 
बन्धूपकारविषमित्थमपीद अक्त 
जीवाम एव रविजस्य क्रिमस्ति निद्रा || 
3780 
अथथों न सन्ति न च मुन्चति मां दुराशा 
दानान्न संकुचति दु्लेलितं मनो मे । 
यात्रा च लाघवकरी स्थवधे च पापं॑ 
प्राणा: स्वयं त्रजत कि हि विलम्बनेन || 


केषामपि: 
शाह 


शीतेनोद्धषितस्य माषशिमिवचिन्ताणेवे मज्जतः 
शान्तार्भि स्फुटिताधरस्य धमतः क्षुत्क्षामकण्ठस्य मे | 
निद्रा काप्यवमानितेव दयिता संत्यज्य दूर गता 
सत्पात्रप्रतिपादितिव वसुधा न क्षीयते झछवरी |। 


मातृगुप्तस्य 
3782 


जीवन्त्यथेक्षये नीचा याश्जोपद्रववश्चने! | 
कुलाभिमानमूकानां साधूनां नास्ति जीवनम्‌ ।। 


क्षेमेन्द्रस्य 
80828 


तावत्सन्ति सहाया यावज्जन्तुने कृच्छमामोति | 


अभिपतति शिरसि मृत्यौ क॑ कः दाक्तः परित्रातुम्‌ ॥| 
राविगप्तस्थ. 


५२६ 


सुभाषितावलिः 


8784 
रोगी चिरप्रवासी परात्रमोजी परावसथशायी | 
यज्जीवति तन्‍्मरणं यन्मरणं सोस्य विभ्ामः || 


कघ्यापि. 
885 


अम्बा तुष्यति न मया न छ्ुषया सापि नाम्बया न मया | 
अहमपि न तया न तया वद राजन्कस्य दोषोस्ति || 


भष्क्रपदिन 
8786 


विकसामि रवावुदिते संकोचमुपैमि चास्तमुपयाते | 
दारिबद्वसरसि मम्मः पड्डजलीलामनुभवामि || 
387 
राजो जानुर्दिवा भानुः कृशानुः संध्ययोईयो: | 
हत्यं शीत॑ मया नीत॑ जानुभानुकशानुभिः || 
888 
घृतलवणवैलतण्डुलशकिन्धनचिन्तयानुदिनम्‌ | 
विपुलमतेरपि पुंसो नर॒यति धीमेन्दविभवत्वात्‌ || 
889 
प्रायः समासन्नपर/भवाणां 
धियो विपयेस्ततमा भवन्ति | 
असंभवो हेममयस्य जन्‍्तो- 
स्तथापि रामो लुलुभे म॒गाय || 
8790 
दधति न जनास्तचैराश्याददृष्टविभूवयो 
यदुचितसुखश्नं शाहु:ख॑ निजच्युतसंपदः | 
भवति हि तथा जात्यन्धानां कुतो हृदि वेदना 
नयनविषय स्मृत्वा स्मृत्वा यथोद्धुतचक्षुषाम्‌ || 
सहान न्दकस्य- 


आपत्यद् तिः ५२७ 


83797 
सखे खेदं मा गा: कलय किल तासस्‍्ता निजकलाः 
स्वकीत्यों वर्भेस्‍्थ क्र न खलु तवैतब्यवासितम्‌। 
न तन्मोधत्यत्र स्फुरितमिति चेन्नैतदुचित॑ 
विषित्रोत्साहानां किमिदमियदेव त्रिभुवनम्‌ || 


अीवाशु देवस्य. 
8१99 


निरचस्थालीकं क्षुदुपहतसीदत्परिजनं 
विना दीपान्नक्तं छुखगहनसंरुद्धतिमिरम्‌ | 
अनाक़ान्तद्वार॑ प्रणयिभिरपूर्णोत्सबमहो 
गृह कारातुल्यं भवति खल॒ दुःखाय गृहिणः ।| 

83798 
दृष्ट दुर्जनचेष्टित परिभवों लब्ध: समानाज्जना- 
स्पिण्डार्थे धनिनां कृत॑ श्वलडित॑ं भुक्ते कपालेष्बपि | 
पद्भ्ामध्वनि संप्रयातमसकृत्स॒प्तं तृणप्रस्तरे 
यद्यान्यन्न कृत॑ कृतान्त कुरु हे तत्रापि सज्ञा वयम्‌ || 


विक्रमादित्यस्य. 
3794 


भद्रे वाणि कुरुष्व तावदमलां वणोनुपर्बी मुखे 
चेतः स्वास्थ्यमुपैहि याहि गुरुते पशे स्थिरत्व॑ भज | 
लज्मे तिष्ठ पराड़खी क्षणमहो तृष्णे पुरः स्थीयतां 
पापो यावदहं ब्रवीमि धनिन॑ देहीति दीन॑ बचः || 
8795 
उत्तिष्ठ क्षणमेकमुद्रह सखे दारिव्यभार॑ गुरुं 
आन्तस्तावदहहं चिर॑ं मरणजं सेवे त्वदीयं छखम्‌ | 
इत्युक्तो धनवर्जितेन विदुषा गत्वा इमशान॑ शवो 
दारिश्वान्मरणं परं छखमिति ज्ञात्वा स तुष्णी स्थितः ॥ 
'कभामापि. 


ज्श्ट सुभाषितावलि: 


396 
दीनां दीनमुखैः स्वकीयशिश्युकैराकृष्टजी्णोशुकां 
क्रोशद्विविधुरैः क्षुधार्तिविधुरां पदयेत्न चेह्रेहिनीमू | 
यात्राभड्रभयेन गद्ददगठलत्नुट्यहिलीनाक्षरं 
को देहीति वरदेत्स्वदग्धजठरस्यार्थ मनस्वी जनः ॥। 
ओभतेहरे.. 
897 
महेंहे मशकीव मूषकवधूमुषीव माजोरिका 
माजोरीव शुनी शुनीव गृहिणी वाच्यः किमन्यो जनः | 
इत्यापन्शिद्यूनसन्विजहतः संग्रेश्य झ्िल्लीरवै- 
दूतातन्तुवितानसंवृतमुखी चुल्ली चिरं रोदिति || 
कस्यापि. 
898 
आसे चेत्स्वग॒हे कुटुम्बभरणं कर्तु न शक्तोस्म्यहं 
सेवे चेत्खुखसाधनं मुनिवन मुष्णन्ति मां तस्कराः | 
श्रश्ने चेत्स्वतनुं त्यजामि नरकाद्जीरात्महत्यावद्ा- 
त्ञो जाने करवाणि देव किमहं मतु न वा जीवितुम्‌ || 
899 
मा भूज्जन्म महाकुले तदपि चेन्मा भूद्विपत्सापि चे- 
न्‍मा भूद्धूरि कलत्रमस्ति यदि तन्‍्मा भूहयादं मनः | 
तच्चेदस्ति तदस्तु मृत्युरथ चेत्तस्यापि नास्ति क्षण- 
स्तज्ञन्मान्तरनिर्विशेषसदसहे शा न्तरेस्तु स्थितिः || 
83200 
थे: कारुण्यपरिग्रह्मन्न गणितः स्वा्थेः पराथे प्रति 
यैथात्यन्तदयापरैन विहिता वन्ध्यार्थिनां प्रार्थना । 
ये चासन्परदुःखदुःखितथियस्ते साधवोस्त॑ गता- 
भ्रक्षः संहर बाष्पवेगमधुना कस्याग्रतो रुशते || 


भआपत्पदतिः ७५२१ 


3207 
सक्तू उछोषयति घुतान्प्रतिकरोत्याक्रन्दतो बालका- 
न्पत्यासिज्चति कपरेण सलिलं शय्यात्रण रक्षति | 
धृत्वा मूरत्रि पुराणशुपेशकलं शुन्ये गहे व्याकुला 
कि तद्यन्न करोति दुगेतवधूदेवे भूश वर्षति || 
3202 
अप्रस्तावस्तुतिभिरनिदें कणेशूलं करोति 
स्वे दारिद्यंं वदति बसन॑ दश्ैयत्येव जीणेम्‌ | 
छायाभुतथलति न पुरः पाशेयेनित्र पथा- 
च्रिःस्वः खेद दिशति धनिनां व्याधिवदुश्िकित्स्थ: || 


क्षमन्द्रस्य 
3208 


गते खहदि झात्रुतां सततनिविवेके प्रभी 

गृहे कुगृहिणीवच:क्रकचदारिते वा हृदि | 

महाजनविवर्जिते सदसि मानिनां अयसे 

बर॑ मरणमेव वा शरणमन्यदेशान्तरम्‌ || 
3204 

दारिव्यक्षितिप: स में निजपतिस्तस्य प्रसादादभू- 

शात्रा जीवनमम्बरं दशा दिश्यो वासथ देवालये । 

अस्मद्रैरिणि लब्धसंगतिरिति त्वय्याअये क़ुप्यता 

मद्दृत्ति विनियोजितास्व्वदरयः का नाम वृत्तिमेम |। 
3205 | 

तृणादपि लघुस्तुलस्तुलादपि च याचकः । 

बायुनां कि न नीतोसौ मामपि प्रार्थयेदिनि || 
3206 

आसीक्ताम्रमय शरीरमधुना सौवणेव्ण गतं 

मुक्ताह/रतठताभ्ुबिन्दुनिवहैनि:स्वस्थ मे कल्पिता | 


५१३० 


सुभाषितावाले: 


स्वल्पं स्वल्पमनल्पकल्पमधुना दीधे वयः कल्पित 
स्थामिन्दुःख भव्रत्मसादवशतः कि कि न लब्ध॑ मया || 
करेषामपि 


अथ सेवापद्धति 
3207 
शीतवातातपक्केशान्यत्सहन्ते हि सेवकाः | 
शतांशेनापे हि ततस्तपस्तप्त्रा खुखी भवेत्‌ || 
3208 
जडेषु राजतित्तेषु खुलभे पिशुने जने | 
यदि जीवन्त्यहो चित्र क्षणमप्यनुजीविनः || 
3209 
सवोसामेव व॒त्तीनां बत्ती राजकलाञभया | 
अधमंबहला टेषा नित्योद्ेगा च भारत || 
320 
नृपेणाहुयमानस्थ यत्तिष्ठति भयं हृदि | 
तन्न तिष्ठति तुष्टानां बने मूलफलाशिनाम्‌ ॥| 
827 
हयं जहाति सेवकः सुख च मानमेव च | 
यदथमथमीहते तदेव तस्य हीयते || 
3274 
आत्मविक्रयिणि कीबे सदा शह्टितचेतसि | 


'नित्यमिष्टवियोगा्ते (किं सेवकपदौ खुखम्‌ || 


823 
अबुघैरथेलोभेन पण्यखीभिरिव स्वयम्‌ | 
आत्मा संस्कृत्य संस्कत्य परोपकरणीकतः ॥। 
3274 
मनुष्यजातौ तुल्यायां भृत्यत्व॑ नाम गर्हितम्‌ | 
प्रथमो यो न तत्रापि सोषि जीवल्सु गण्यते || 


सेचापड्धतिः ५३१ 


3275 

एतावज्नन्मंसाफल्यं यदनायत्तवृत्तिता । 

ये पराधीनजन्मानस्ते चेज्जीवन्ति के मृताः || 
3276 

जन्मैव तावहु:खाय ततो दुर्गततापरा | 

दौगैत्ये सेवया वृत्तिग्हों दुःखपररंपरा || 
3श7 

द्वारपालकराघातकिणीकृतगलोपि सन्‌ | 

तथापि कुरुते सेवामहोीं तष्णा गरीयसी ॥ 
328 

लगुडैहैन्यमानोपि यदि जीवाति सेवकः | 

तक्क्षणं पुनरायाति धिग्दैन्यमनपत्रपम || 
3279 

कंधरावनतस्योर्वी गतस्याधोमुखस्य ते | 

लज्जा न नाम निलेज्ञा गर्वो न गलितः कथम्‌ ॥ 
3220 

सेवकादपरो मृर्खेत्रेलोक्येपि न विद्यते | 

दिने दिने नमन्मोहादुश्नतिं योभिवाञुछति || 


'अष्यासमुने:. 
32827 


अतीब ककेशाः स्तब्धा हिंख्रैजन्तुमिराबुताः | 
दुराराधाश्र विषमा इंश्वरा: पवेता हव || 


सामदेवम्य. 
3222 


सेवा श्वव॒त्तियरुक्ता तेने सम्यगुदाहतम्‌ | 


स्वच्छनन्‍्दचारी कुत्र श्वा विक्रीतासु: क्र सेबकः || 
3223 


करोति लाभदीनेन गौरवेण किमाशितः | 
क्षामस्येन्दोगुणं धत्ते कमीअ्ररशिरोंधृतिः ॥ 


५३१२ 


सुभाषितावलि: 


3224 

या प्रकृत्येव चपला निपतत्यशुचावपि | 

स्वामिनां बहु मन्यन्ते वृष्टि तामपि सेबकाः || 
3225 

पह्चाननपरिष्वड्भरगें व्यालीवदनचुम्बनम्‌ | 

भूपालसेवन पुंसामसिधारावलेहनम्‌ || 


केषामपि. 
3226 


भक्ते देषो जड़े प्रीतिरुचितं गुरुलद्व.नम्‌ | 
मुखे च कटुता नित्य धनिनां ज्वारिणामिव्र || 


आनन्द बर्धनस्य. 
83227 


प्रभूत धनमालोक्य यो राज्ञां हारि तिष्ठति | 
स बद्ध: सौनिकश्नेव संशुष्यति न पुष्यति || 


कस्यापि 
8228 


क्षमी दाता गुणग्राही स्वामी दुःखेन लभ्यते | 
अनुकूल: शुचिदेक्षो राजन्भृत्योपि दुर्लभः ॥ 
ओहषेदेवतस्सेवकयो:. 

8229 


आज्ञा कीर्ति: पालन॑ ब्राह्मणानां 
दान भागो मिज्षसंरक्षण च | 
येषामेते षजुणा न प्रवुत्ताः 
कोथैस्तेषां पार्थिवोपाभ्रयेण ॥॥ 
3280 
राजवल्लभतयोद्धतचित्ताः 
सेवकास्त्यजत मानमुदारम्‌ | 
रन्प्रदर्शिभिरसंव॒तमन्त्रैः 
कस्य राजभुजगै: सह सख्यम्‌ |॥ 
कध्यापि- 


सेवापडति' ७५३३ 


328॥ 
आराध्यमानो बहुमिः प्रकॉरै- 
नोराध्यते नाम किमत्र चित्रम्‌ | 
अय॑ त्वपुवे: प्रतिमाविदशेषो 
यत्सेव्यमानो रिपुतामुपैति ॥ 

3232 

हसति हसति स्वाभिन्युचै रुदत्यपि रोदिति 

कृतपरिकरः स्वेदोद्ारं प्रधावति धावति | 

गुणसमुदितं दोषापेत॑ प्रनिन्‍्दति निन्‍्दाति 
घनलवपरिक्रीतो भृत्यः प्रनत्यति नृत्यति || 


धमंकीर्त, 
3288 


सप्रस्वेद: पुठकपरुषः संभ्रमात्सप्रकम्पः 
सान्तदोह: प्रशिथिलधृतिः सास्यशोषः सतषेः | 
संवुत्तो यो गुरुरपि लघुहन्त तैस्तै: प्रकारै- 
याब्राशव्दः स्पृशाति पदवीं संनिपातज्वर स्य || 

3284 
शुन्यार्थवेचनैमेया नरपते कर्णी तवापूरिती 
तेभ्यः शून्‍्यतमस्त्ववापि बहुश्ो मत्कणेपुरः कृतः | 
इत्थं वज्चयतो: परस्परमर्य कालो तब्रजत्यावयोः 
क्षीणा शक्तिरहं जितस्त्वमजितो जेता नृपः शस्यते ॥ 


किशोरकस्यण. 
3285 


उनच्नत्ये नमति प्रभु प्रभुगहान्द्र बह्स्तिष्ठति 
स्वद्रव्यव्ययमातनोीति जडपीरागामिविक्ताशया | 
प्राणान्प्राणितुमेव मुड्चति रणे क्लिश्नाति भोगेच्छया 
सर्व तद्दिपरीतमेव करुते तष्णान्धर॒क्सेवकः || 


५३४७ 


' खुभाषितावलि: 


83286 

सन्ति स्वादुफला वने तरुवरा: दाद्ध पयो नैझेरं 
वासों वल्कलमाञ्रयो गिरिगुहा शब्या लतापल्लवैः | 
आलोकाय निशा चन्द्रकिरणा: सख्य॑ कुरड्रेः सह 


स्वाधीने विभवेप्यहों नरपतिं याचन्ति मृढा नराः || 


केषामपि. 
8287 


सत्ये शड्भाचकितमनसो वच्चकमग्रामलीनाः 
दैलस्थूलोपकृतिविफलाः स्वल्पदोषेतिकोपाः | 
ममोद्विप्ना: पिथुनवचना धर्मनर्मोक्तिदुष्टाः 
साधुद्विष्टा: प्रखलपुरुषा: सबेथा भूमिपालाः || 
3288 
दारे रुद्धमुपेक्षते कथमपि प्राप्त पुरो नेक्षते 
विज्ञत्ती गजमीलनानि कुरुते गृह्काति वाक्यच्छलमू | 
नियातस्थ करोति दोषगणनां स्वल्पापराधे यमः 
स स्वामी यदि सेव्यते मरुतटे कि नः पिशाचैः कृतम्‌॥ 
क्षेमेन्द्रस्य 
3289 
नमन्नपि हरिहन्यादाधिष्यन्नपि पतन्नगः | 
विहसन्नपि वेतालः स्तुवन्नपि महीपतिः || 
8240 
काके दौचं दूतकारेषु सत्य 
क्लीबे पेये मद्यपे तत्त्वचिन्ता | 
ज्ञाने भ्रान्तिः जीषु कामोपशान्ती 
राजा मिज्ने केन दृष्टे भ्रुतं वा || 


अथ तष्णापड्तिः 
324ा 
मनोरथरथारूढं युक्तमिन्द्रियवाजिमिः | 


भ्रास्यस्येव जगल्कृत्खं तृष्णासारथिचोदितम्‌ || 


नृष्णापद्तिः ५३५ 


3242 
बठिभिमुखमाक्रान्तं पलिति रज्चितं शिरः । 
गात्रागि शिथिलायन्ते तृष्णैका तरुणायते | 
3243 

यौवन जरया ग्रस्तमारोरय व्याधिभिदतम्‌ | 

जीवित मृत्युरभ्येति तृष्णेका निरुपद्रवा ।| 
3244 

यथा हि झाड़ें गोः काले वधभानस्य वधते | 

एवं तृष्णापि चित्तेन व्धमानेन बधते || 
3245 

अकतेव्येष्वसाध्वीव तृष्णा प्रेरयते जनम्‌ | 

तमेव सबवेपापेभ्यो लज्जा मातेव रक्षति || 
3246 

आशा बलवती कष्ट नैराइयं परम खुखम्‌ । 

आशा निराद्ाः कृत्वा तु खुख स्वपिति पिद्भला || 
8247 

तृष्णाखनिरगाधेय॑ दुष्प्रा केन पूर्यते | 

या महडलिरपि क्षिप्रै: पुरणरेव खन्‍्यते || 
3248 

तष्णे त्वमपि तृष्णाता त्रिषु स्थानेषु गज्यसि | 

व्याधितेष्वनपत्येषु जरापरिणतेषु च || 
3249 

आसन्नान्पुरतो भावान्दरशयित्वा पुरः पुरः । 

छागो हरितमुथ्येव दूरं नीतोस्मि तृष्णया || 
3250 

बलेते येन न विना नरों बाऊछतु नाम तत्‌ | 

ततोधिकाथेप्रणयी पएष्टो दद्याश्किमुक्तरम्‌ | 


५३६ 


सुभाषितांवलिः 


3257 
विभूतिरधेत्यपि याचकानां 
न दुगेत॑ केचिदिहाद्रियन्ते | 
पीताम्बरोब्धेः समवाप लक्ष्मी 
दिगम्बरस्योपनतोधेचन्द्र: || 


शएते व्यासमुने:-. 
8252 


तावहुणा गुरुत्वं च यावन्नार्थयते परम्‌ | 


अर्थित्वे वतेमानस्थ न गुणा न च गौरवम्‌ ॥। 
3253 


विद्वत्ता चैव शौर्य च सौजन्य च कुलीनताम्‌। 
खलीकरोति याज्रैका दुःशीलेवाड्भना कुलम्‌ || 
3254 


च्युता दन्ताः सिता केशा वाडरिरोधः पदे पदे | 


पातस ह्ञमिमं देह तृष्णा साध्वी न मुच्चति ॥ 
3255 


हच्छाति शती सहर््ल॑ ससहस्र: कोटिमीहते कतुम्‌ | 

कोटियुतोपि नृपत्व॑ नृपोषि बत चक्रवार्तित्वम्‌ || 
8256 

चक्रधरोपि खरत्व॑ ख़रोपि खरराज्यमीहते कतुम्‌ | 

सुरराजोप्युध्वैगतिं तथापि न निवतेते तृष्णा || 


केषामपि. 
8257 


या सा जगत्परिभवस्य निमित्तभूता 
हेतुः स्वयं खरपतेरपि लाघवस्य | 
सा मां विडम्बयति नाथ सदैव तृष्णा 


छिन्धि प्रसद्य भगवन्नपुनभेवाय ।| 


अवधृतस्य. 
8258 द 


आराध्य भूपतिमवाप्य ततो धनानि 
भोद्यामहे किल बय॑ सतत खुखानि। 


68 


तृष्णापद ति: ५३७ 


इत्याशया भवविमोहितमानसानां 

कार: प्रयाति मरणावर्धिरेष पुंसाम्‌ | 
8259 

दुग्ध च यत्तदनु यत्कथितं ततो नु 

माधुयमस्य हतमुन्मथितं च बेगात्‌ | 

जात॑ पुनधृतकृते नवनीतवृत्ति 

खेहो निबन्‍न्धनमनथेपरंपराणाम्‌ || 


छुभदाया: 
3260 


आसिप्ये खुखितो गहीति विहेतो मोहिन दारग्रह- 
स्तत्सड्भरात्सुतरासबान्धवसुहत्सम्बन्धिनामुद्भ वः | 
तन्निवोहकदथनापरिभवानौचित्यचिन्ताजुषः 

कि सौख्यं कतमा गहस्थितिरतोनर्थों मया स्वीकृतः ॥ 


करस्यापि: 
8268] 


खलेल्लापाः सोढाः कथमपि तदाराधनपरै- 
(मेगृद्यान्तबोष्पं हसितमपि झून्येन मनसा | 
कृतो वित्तस्तम्भप्रणिद्दितधियामच्जलिरपि 
त्वमाशे मोघारों किमपरमतो नतेयसि माम्‌ ॥ 

भरहहर:, 

8262 

देशे भ्रान्तमनेकदुगविषमे प्राप्त न किंचित्फल- 
मुत्कण्ठापरिखेदितिन मनसा नीते वुथा यावनम्‌ | 
त्यत्का मानकुलानुरूपचरितं सेवा कृता निप्फला 
तृष्णे ब्रूहि किमन्यदिच्छसि पर तत्रापि सज्जा वयम || 


कस्यापि: 
82688 


अहो तष्णावेदया सकलजनतामोहनकरी 
विदग्धा मुग्धानां हरति विवश्ञार्नां शमधनम्‌ | 


जुरेट 


सुभाषितावलिः 


विपदीक्षादक्षासहतरलतारैः प्रणयिनी- 
कटाक्षे: कूठालेः कपटकुटिल: कामकितवः ।| 


क्षेमेन्द्रस्ये. 
8264: 


जनस्थाने श्चान्तं कनकमृगतृष्णान्धितधिया 
बचो वैदेहीति प्रतिपदमुदभु प्रलपितम्‌ | 
कृतालड्डभगभतुवेदनपरिपाटीषुघटना 

मयाप॑ रामत्व॑ कुशलूवछुता न त्वधिगता ।। 


अथानित्यतापडंति 
8265 


अनित्यते जगन्निन्धे वन्दनीयासि संप्रति | 
या करोषि प्रसड्भेन दुःखानामप्यनित्यताम्‌ || 


कस्यापि- 
32668 


सत्यं मनोरमाः कामाः सत्य॑ रम्या विभूतयः । 
कि तु मत्ताड़ुनापाड्रभड़लोलं हि जीवितम्‌ || 
8267 
मस्तकस्थायिन॑ मृत्यु यदि विन्दत्यये जनः | 
आहारोपि विमुच्येत किमुताकायेकारिता | 
3268 
अददोनादापतिताः पुनथादरोघं- गताः । 
न ते तब न तेषां त्व॑ं तत् का परिदेवना ॥ 
3289 
जातस्य हि धुवो मृत्युभुवं जन्म मृतस्य च | 
तस्मादपरिहार्येर्थ नानुशोचितुमईहसि || 
3270 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत | 
क्रव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ै। 


भानित्यक्रप हु ति: ३९ 


32प 
अशोच्यः शोचते शोच्य॑ कि वा शोच्यो न शोच्यते | 
कथ कस्येह शोच्योस्ति देहेस्मिन्ब॒हुदोपमे ॥ 
3272 
येपि नास्तीति मन्यन्ते तदेश्वयेकदर्यिताः | 
दिनेः कतिपयैरेव तान्समीकुरुतेन्तकः ॥ 
8278 
प्रवोध्यन्ते च ये तुर्यैर्म धुरेर्गत्तिवादितैः । 
ये चानाथाः पराज्नादाः कालस्तेषां समक्रियः || 
3274 
यहत॑ तदतिक्रान्तं॑ यदेष्यत्तथ् दूरतः | 
वतेमानसुखभ्रान्तिभिदों भोगिदरिद्रयो: ॥ 
32प5 
क्रिमयो भस्म विष्ठा वा निष्ठा यस्येयमीदशी । 
स कायः परपीडाभिधोयेतामिति को नयः ॥। 
8276 
यस्यान्ते श्रापि कुरुते चरणों मूश्येशद्धितः | 
अपहृत्य परान्पुंभिः कायः सोपि हि धायेते ॥ 
8277 
कथ॑ ते व्यक्तदुवैत्ताः खुखं रात्रिषु शेरते | 
मरणान्तरिता येषां नरकेषृपपत्तय:ः || 
8278 
दिध्या दृरोज्य्चितापायां संप्राप्रोस्मि जराभुवम्‌ | 
महान्योवनकान्तारः कुशलेनातिवाहितः ॥| 
8279 
कृपणं विलपन्नार्तों जर॒या जजेरीकृतः | 
शातीनां रुदतां मध्ये स्रियते न स पृरुषः |) 


५४० 


सुभाज्तिवलिः 


8280 
सवोधुतिनिधानस्य कृतप्नस्य विनाशिनः | 
शरीरकस्यापि कृते मूढाः पापानि कुवेते || 
8287 

श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पवोह्ले चापराक्षिकम्‌ | 

नहि प्रतीक्षते मृत्यु: कृतमस्थ न वा कृतम्‌ || 
8282 

लम्बमाने यदादित्ये भ दत्त धनमर्थिनाम्‌ | 

नहि जानामि तद्वित्तं प्रातः कस्य भविष्यति || 
8283 

यहदाति यदन्नाति तदेव धनिनों घनम्‌ | 

अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति दारैरपि धनैरपि |। 
83284 

नियतो देहिनां मृत्युरनित्यं खलु जीवितम्‌। 

को हि जानाति नामाद्य प्रातः कस्य भविष्यति |। 
8285 

इृदं युगसहस्रेषु भविष्यदभवशष्षनिम्‌ | 

तदष्यद्यलमापन्नं का कथा मरणावधेः || 
8286 

अवदय॑ भाविन नाझं भावित्वाहिद्धद्युपस्थितम्‌ | 

अयमेव हि ते कालः पूवेमासीदनागतः ॥। 
8287 

यथा काष्ठ॑ च॒ काप्ट च समेयातां महोद्धी | 

समेत्य च व्यपेयातां तहद्भतसमागमः || 
8288 

मातापितृसहर्लाणि पुजदारशताने च | 

यगे यगे व्यतीतामि कस्य ते कस्य वा वयम्‌ ॥| 


अनित्यवापह्षतिः ५७९ 


3289 
समानानि व्यतीतानि नवानि न समानि मे | 
आत्मानमनुशोचामि सार्थभ्रष्ट इबाध्वगः || 
8290 
उत्थायोत्थाय बोद्धव्यं महद्भयमुपस्थितम्‌ | 
मरणव्याधिशोकानां क्विमझय निपतिष्यति || 
3297 
खुखास्वादलवः कोपि संसारे सत्समागमः | 
यहियोगामिदग्धस्य मनसो नास्ति भेषजम्‌ |। 
3292 
कि धनेन करिष्यन्ति मनुप्या भड्भुराअयाः | 
यदर्थ धनमिच्छन्ति शरीरं कस्य तत्स्थिरम्‌ ॥ 
3293 
जुक्कानि दिनखण्डानि निपतन्ति तवाग्रतः | 
आयुषश्खछिद्यमानस्य मृत्युना कि न पश्यसि ॥ 
8294 
आसचतरतामेति मृत्युयोति दिने दिने | 
आधातं नीयमानस्य वध्यस्येव पदे पदे || 
8295 
मृत्योर्बिभेषि कि मत्ये नहि भीतान्विमुत्चति | 
अजातानैव गुक्काति कुरु यल्लमजन्मने ॥| 
3296 
तिष्ठन्त॑ च शयान॑ च मृत्युरभ्येति बै यदा । 
कि पल्वले मत्स्य इव झखं स्वापिबि पुत्रक || 
8297 
करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामीति चिन्तया | 
, मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामीति विस्मृतम्‌ ॥| 


५४२ 


सुभाषितावलि: 


8298 

तुल्यजातिवयोरूपान्द्रतान्पहयसि मुृत्युना। 

कर्थ ते नास्ति निर्वेदों लौहं हि हृदयं तब ॥| 
8299 

कायः संनिहितापायः संपदः पदमापदाम्‌ | 

समागमाः सापगमाः स्व प्येन्तभड्जभ-रम्‌ ॥। 


कस्यापि- 
3800 


श्रः श्रः प्राणप्रायणेपि न स्मरन्ति स्मरदिषम्‌। 
मम्माः कुटुम्बजम्बाले बालवन्मोहमोहिताः || 


अओहर्षस्य. 
8807 


अहे संसतिवेदयेयं रागाग्युद्दीपनोद्यता | 

रसमुत्पाद्य सर्वेषामन्ते वैरस्यकारिणी |। 
3802 

अज्ञानवलितो बाल्ये मदमुढथ यौवने । 

वाद्के विहलाडुथ कदा कुशलभाग्जनः || 


एतो प०" औीबक स्य- 
8808 


अज्ञानोपहतो बाल्येः यौवने मदनाहतः | 

शेषे कलत्रचिन्तातेः कि करोतु कदा जनः | 
8304. 

बाल्यमद्य दिनेरेव यौवनभश्रीस्ततो जरा | 

देहेपि नैकरूपत्व॑ कास्था बाह्येषु वस्तुषु || 


एतौ वाल्मीकियुनेः- 
8805 


आपज्या सन्नागिरा वेपमानोरुमूलया | 
जातो मे जरया साथ नववध्वेव संगमः || 


अनित्यतापद्धति:ः ५8४३ 


38306 

धर्मस्याथेस्थ कामस्य यशसो जीवितस्य च | 

अतृप्ताः पुरुषा राजन्याता यास्थान्ति यान्ति च ॥ 
3307 

आयुषः क्षण एकोपि न लभ्यः स्वर्णकोटिभिः | 

स॒ वुथा नीयते येन तस्मे नृपशवे नमः || 
3308 

पृथिवी दह्मते यत्र मेरुश्रापि विश्वीयेते | 

झुष्य॒त्यम्भोनिधिजलं शरीरे तत्र का कथा ॥। 
8309 

पुरंदरसह्खाणि चक्रवर्तिशतानि च | 

निर्वापितानि कालेन प्रदीपा हब वायुना।। 


ओष्यास मुने।. 
880 


एतेन बद्धवलिना संकोचमवाप्य वुद्धदेहेन | 
यात॑ हरिणेव मया द्वित्राणि पदानि कुच्छेण ।। 
3शा 
ऋज्वी स्थिरा खवृत्ता पाणिग्रहणोज्ज्बला खब॑शोत्था | 
संधारयति पतन्तं संप्रति गृहणीव यथ्टिमो म्‌ || 
8872 
इष्टा बालकचेष्टा यौवनदर्पोथ वृद्धवैराग्यम्‌ | . 
सापि गता सोपि गतस्तदपि गत॑ स्वप्रमा्येयम्‌ || 


केषामपि- 
883 


क्षणसंपदियं सुदुलेभा 

प्रतिलब्धा पुरुषाथेसाधनी | 

यदि नात्र विचिन्त्यते हित॑ 

पुनरप्येष समागमः कुतः || 
बोधिस स्वस्थ. 


५७४७ 


सुभाषितावलिः 


834: 

यदि जन्मजरामरणं न भवे- 

ददि चेष्टवियोगभय॑ न भवेत्‌ | 

यदि सर्वेमनित्यमिदं न भवे- 

दिह जन्मनि कस्य रतिने भवेत्‌ || 
335 

चला विभूति: क्षणभड़िः यौवन 

कृतान्तदन्तान्तरवर्ति जीवितम्‌ | 

तथाप्यवज्ञा परलोकसाधने 

नणामही विस्मयकारि चेष्टितम्‌ ॥| 
386 

संपदो जलतरड्भविलोला 

यौवन त्रिचतुराणि दिनानि | 

शारदाश्रपरिचन्चरल मायुः 

कि धनैः परहितानि कुरुध्वम्‌ || 
3827 


धर्मोत्मजेन चरणाविह बन्दितो मे 

भीमेन साधेमिह संकथिता: कथाथ । 
अत्राजुनध यमजी च सहानुयातौ 

स्थानानि तानि खलु सन्ति न ते मनुष्याः || 


अयं व्यासस्य 
888 


चेतोहरा युवतयः सुहदोनुकूलाः 
सद्वान्धवा: प्रणयगर्भगिरश्व भृत्याः | 
नानाविधोपकरणा: करिणघ्तुरंगाः 
संमीलिते हि नयने न तदास्ति किंचित्‌ |। 


ओऔविक्रमादिव्यस्य, 


अनित्यतापद्ति: ५४५ 
3379 
स्तणे बालो भूत्वा क्षणमापरि युवा कामरसिकः 
क्षण वित्तिहीन: क्षणमपरि च॒ संपूर्णविभवः । 
जराजीररड्वैनेट इव वलीमण्डिततनु- 
सेरः संसाराज्भे विशाति यमधानीजवनिकाम्‌ ॥| 


3320 कह 


नरकनिलयात्पेतावा्स ततजिदशालयं 
तरिददभवनात्तियेग्योनिं परैति शुभक्षयात्‌ | 
पुनरुपरत तियैग्योनेर्मनुप्यगतावपि 

भ्रमति विवरं कमोविद्ध जगद्भथचक्रवत्‌ ॥| 


साराद्यीत्याम - 
8827 


जातोह जनको ममैष जननी क्षेत्र कलनत्न कुर्ल 
पुत्रा मिज्ञमरातयों वसु गृह श्राता स्वसा बान्धवाः | 
संसारे शयने यथाप्य सुनिर निद्रामविद्यामयीं 


हंँही चित्त विघूर्णितो बहुविधान्स्वप्रानिमान्परयसि |। 


कृष्ण मिअस्यथ . 
8822 


सेवध्व॑ विबुधास्तमन्धकरिपुं मा क्लिष्ट कछ भ्रुते 
यस्मादत्र परत्र च त्रिजगति त्राता स एकः शदिवः | 
आयाते नियत्तेत्रेशादविरले कालात्करालाड़ये 

कुत्र व्याकरण क्र तककलहः कुत्रापि काव्यभ्रमः || 


आमद्राजानकलोलकस्य- 
3828 


ग्रीष्मे हारतुषारचन्दनचयश्रीनांशुर्क॑ चन्द्रिका 
शीते राद््रवकुडु माह तरुणीपीनस्तनालिड्डनम्‌ | 
राजी वेणुरवाग्यवाररमणीगीत॑ दिने सन्‍्सभा 
यस्थैतक्रियते स कस्य रुचिरः कायः कृतन्नः स्थिर: || 
क्षेमन्द्रस्य. 
60 


५७४६ 


सुमापितावलि: 


3824 

मृत्यो मुख्च जराकरेण पुरुषं केशेषु मा मा ग्रहीः 

संसारादपलायनप्रतिभुवी रागादयो यत्स्थिताः | 

तृष्णाबन्धनबद्धमानसशिखं कि वेत्सि नेद॑ जग- 

देहीत्यादरजल्पितानि भवतः कि नाशयिष्याम्यहम्‌ || 
8825 

माने म्ठानिमुपागते विगलिते भोगाकुले यौवने 

कालेन क्षपितेषु बन्धुषु शनैलेब्धे विवेकोदये | 

विच्छिन्नावसरोपभोगलघुता मुक्तस्पृह्मणां परे 

सत्यं सल्यमभाव एव हि खुखं जाने धनानामहम्‌ ॥| 
8826 

रम्प्न हम्येतल॑ न कि वसतये अव्यं न गेयादिकं 

कि वा प्राणसमासमागमसुर्ख नेवाधिकं प्रीतये | 

कि तुड्जान्तपतत्पतंगपवनव्यालो लदीपानल- 

च्छायाचब्च॒लमाकलय्य सकल सन्‍तो वनान्तं गताः।| 
8827 

आदित्यस्य गतागतैरहरहः संक्षीयते जीवितं 

व्यापरैबेहकायेभारगुरुभिः कालो न विज्ञायते | 

दृष्टा जन्मजरावियोगमरणं त्रासथ नोलब्यते 

पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरामुन्मत्तभूत॑ जगत्‌।। 


क्रेषामपि. 
88328 


भ्रातः कष्टमही गतः स नृपतिः सामन्तचक्रं च त- 

त्पार्थ तस्य च सा विदग्थपरिषत्ताअन्द्रबिम्बाननाः | 

उद्दत्त: स थ राजपुत्रनिवहस्ते बन्दिनस्ताः कथा: 

सर्वे यस्य वशादयगात्स्मातिपर्थ कालाय तस्मैं नमः || 
अीकमलाडइ 


विषयोपरहास: ७५छ७ 


83329 
संसारे छखितामवाप्य सुचिरं साकं खदद्वान्धवै- 
रन्‍्ते क्रूरकृतान्तदन्‍्तदलनक्लेशस्य भागी जनः | 
कार्य कार्यमतो विचाये निपुणैर्मोक्षीपलम्धिक्षम 
सामग्री पुनरीदृशी न घटते कल्पैरनल्पैरपि |। 
3330 
आयूंषि क्षणिकानि यौवनमपि प्रायो जराध्यासित 
संयोगा विरहावसानविरसा भोगाः क्षणध्वेसिनः | 
जानन्तोपषि यथाव्यवस्थितमिदं छोकाः समस्त जग- 
चित्र यहुरुगवेभावितपियः क्रुध्यन्ति माद्यन्ति च || 
3887 
उत्थायोत्थाय पापे परिणमाति मतिमेन्दबुड्े यथा ते 
न त्रासो नैव ठज्जा न तर भवति घृणा कुबेतः कमे पापम्‌ | 
नूनं सा न श्रुता ते ज्वलदनलशिखा रौरवाराबरौद़ा 


त्तीष्णाय:कीलुचक्रक्र क चपटुरवा राजधानी यमस्य || 
कम्यापि 


अथ विषयोपहासः 
38982 
जन्मान्तरहताभ्यस्ता विषयेषु मतिनेणाम्‌। 
जरह्दौरिव सस्येभ्यः सा हि दुःखेन वायेते || 
3333 
अपि चण्डानिलोद्भुतप्रसरस्य महोद्ेः । 


शक्‍्यते प्रसरो रोड नानुरक्तस्य चेतसः || 
ख्री्यास मुन 





3334 
यदि नामास्य कायस्य यदन्‍्तस्तद्वहिर्भवेत्‌ | 
दण्डमुद्यम्य लोकोये शुनः काकां वारवेत्‌ | 


जछ८ 


सुमापितावलिः 


8895 

लालेत्युह्िजते लोको वक्रासवमिति स्पृह्या | 

प्रवचच्यते जनेनात्मा संज्ञाशब्देः स्वयं कुतेः || 
8836 

प्रातमूत्रपुरीषाभ्यां मध्याह्ले क्षुत्पिपासया । 

तृप्ताः कामेन बाध्यन्ते जन्तवों निश्ि निद्रया । 
3887 

या इमाः प्रेक्षसे राजन्मदनव्याधवागुराः | 

आसामेव *प्रभावेण ज्वलन्ति नरकामय:ः ।। 
3888 

रक्ता हरन्ति सबस्व॑ प्राणानपि विरशागतः । 

अहो रागविरागाभ्यां कथट्टकष्टा हि योषितः ॥ 
3889 

प्राज्॑ विनीत॑ स्वाचारं विह्ांसमवि मन्लिणम्‌ | 

छलयन्ति नरं नित्यमेता योषित्पिशाचिकाः ॥। 
3840 

नमत्वमश्रुचिस्पर्शों मृढताव्यक्तभाषणम्‌ | 

कामिनः सदृहां सवमेतदुन्मत्तकस्य च || 
3847 

उत्तानोच्छूनमण्डूकपाटितोदरसंनिभे | 

क्रेढिनि खीत्रणे स्क्तिरक्रिमेः कस्य जायते ॥| 
3842 

प्रस्वेदमलदिग्धेन बहता मूत्रशोणितम्‌ । 

त्रणेन विकृतेनेद॑ सर्वेमन्धीकृत॑ जगत्‌ |। 
8843 

अधोमुखिकरदंश्रेण विषश्ुक्रप्रवाहिणा | 

अनेन द्णथिकित्स्येन जगद्ृष्ट भगाहिना ।। 
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3944 
ध्यायतो विषयान्पुंसः सड्गस्तेषुपजायते | 
तस्मात्संजायते कामः कामात्क्रोधोषे जायते ॥| 
3345 
क्रोधाद़वति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः | 
स्मृतिभ्रंशा हुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणदयति || 


ध्यासमनेः. 
3846 


संतोवैश्येखखिनां दूरे दुगेतिभुमयः | 

भोगाशापादाबद्धानामवमानाः पदे पदे ॥ 
3347 

सर्वत्र संपदस्तस्य संतुष्ट यस्य मानसम्‌ | 

उपानह्ुुढपादस्य ननु चमोबतिष भूः || 
8348 

संतोषामृततृप्तस्थ महतः पूर्णचेतसः । 

क्षीराब्धेरिव झुद्धस्य मुखे लक्ष्मीविराजते ॥ 
3849 

अहो नु चित्र प्मोत्यैबंद्धास्तन्तुभिरद्रयः । 

अविद्यमाना याविद्या तया सर्वे बशीकृताः || 


एते भगवद्वाल्मी किमुने: 
3850 


जन्मनि क्रेशबहुले कि नु दुःखमतः परम्‌ | 

इच्छायाः प्रणेता नास्ति यच्चेच्छा न निवतेते || 
8857 

दोषान्दोषतया पहयन्कालेनापि विरंस्यति | 


का कथा दोषविरतौ तहुणग्रहमानिनः ॥। 
3359 


न जातु कामः कामानामुप्भोगेन झाम्यति | 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवामिव्ते || 


५५० 


सुभाषितावलिः 


8353 
अर्थानामजने ढुःखमर्जितानां च रक्षणे | 
नादे दुःखं व्यये दुःख॑ं घिगथोन्दुःखभाजनान्‌ |। 
83854 
संमोहयलन्ति संपत्सु तापयन्ति विपत्छु च | 
खेदयन्त्यजने काले क॒दा भोगाः सुखावहाः ।| 
8355 
अहिंसा धाम धम्मस्य दुःखस्यायतन स्प्र॒ह्य | 
सड्भत्यागः पदं मुक्तेभोगाभ्यासः पद श्ुचः ॥ 
3356 
यथा द्यामिषमाकाशे पक्षिभिः श्वापदेर्भुवि | 
भव्ष्यते सलिले मस्स्यैस्तथा सर्वेण वित्तवान्‌ | 
3857 
राजतः ससिलादभेथ्ौरतः स्वजनादपि | 
भयमर्थवतां नित्य मृत्योः प्राणभुतामिव ॥। 
3858 
अपकारिषु मा पाप॑ चिन्तयस्व महामते | 
स्वयमेव हि नहयन्ति कुलजाता डइेव ब्रुमाः ॥ 
3859 
न द्विषन्तः क्षय यान्ति यावज्जीवमपि प्रतः | 
क्रोधमेव तु यो हन्ति तेन सर्वे द्विषो हताः ॥ 
39860 
अदीधघे दर्शिभिः क्र्रैमुडेरिन्द्रियसायकैः । 
हसद्धिः क्रियते कमे रुदह्विरनुभूयते |॥ 
3367 
आत्मैव यद्वि नात्मानमहितिभ्यो निवारयेत्‌ | 
कोन्यो दिततरस्तस्माद्य एने विनिवारयेत्‌ || 


विषयोपरास: ५५१ 


3362 
हहेव नरकव्यापेश्चविकित्सां न करोति यः | 
गत्वा निरौषध स्थान स रुजः कि करिष्यति ॥ 
33693 
स्वाथेसंप्रतिपत्ष्य्थ मास्मी यानीन्द्रियाण्यापे । 
हितं व्यतीत्य वतेन्ते कास्था मिज्ञाप्रबन्धुषु || 


ओीष्यासमुने:-. 
33864 


गोभुजां वक्कभा लक्ष्मीमोतड्रोत्सड्रालालिता । 
सेयं स्पृर्ां समुत्पाद्य दुषयत्युत्नतात्मनः ॥| 


कहुणस्थ. 
8365 


श्रस्त्वया खखसंवित्ति: स्मरणीयाधुनातनी | 
इति स्वमोपमान्मत्वा कामान्मा गास्तदड्रताम | 


भारवे:, 
8866 


मातापित॒मयो बाल्ये यौवने दयितामयः । 

तदपत्यमयः रेषे मूढो नात्ममयः कचित्‌ ।। 
3367 

जायमानो हरेद्भायी वर्धमानो हरेद्धनम्‌ | 

स्लरियमाणो दरेव्आाणान्नास्ति पृत्रसमों रिपुः || 


एती ओऔव्यासमुन: 
3368 


विषस्य विषयाणां चर दूरमत्यन्तमन्तरम्‌ | 
उपमुक्त विषं हन्ति विषयाः स्मरणादपि || 


खन्द्र्गापिन:. 
83369 


म॒गो मुगयुगीतेन नीयते शरगोचरम्‌ । 
विषयास्वादलु॒ब्धानां भवन्तीह विपक्तयः || 
हरिभदस्य. 


५५१२ 


सभापितावलिः 


8370 
अरथंप्रियतयात्मानमप्रियाय ददाति या । 
तामात्मन्यपि निःज्लेहां कोनुरक्तेति मन्यते || 

33 
को नु वेदयाजनात्तस्मात्कुशलेनापयास्यति | 
समृद्धिगुल्यकेशानामपि यत्र विहन्यते || 
एतो क्षेमेन्द्रस्य, 
3272 हे 
यतो यतो निवतेते ततस्ततों विमुच्यते | 
निवर्तनाद्धि सवेतो न वेत्ति दुःखमण्वपि || 
3878 
अतिवाहितमतिगहन॑ विनापबादेन यौवन येन | 
दोषनिधाने जन्मनि कि न प्राप्त फर्त तेन ॥ 
8874 
महति कुलेपि च जाता योषिद्यायेण मधुपमालेव | 
दानावर्जितहदया चुम्बति मातड्ुग्बक्तमपि | 


कथोरपि. 
3875 


हिंसाप्रभवो विजयस्तस्थ फल श्रीस्ततः छुखं क्षणिकम्‌ | 
तत्माप्ये हि शुद्ध धम च यशथ्र को जद्यात्‌ |। 


भदन्तभास्करस्य- 
3376 


अभ्यासों रतिहेतोभेवति नराणां न वस्तुसह्ुुणतः | 
सत्यपि मांसोपचये रागाय कुचौ स्फिजीं न पुनः ।| 
3877 
दाराः परिभवकारा बन्धुजनो बन्धन॑ विष विषयाः । 
कोय॑ जनस्य मोहो ये रिपवस्तेषु ख़द़दाशा ॥। 
क योरपि- 


विषयोपहास: ५५३ 


3378 
शमझखुखशीलितमनसामशनमपि डशेषमेति क्िमु कामः | 
स्थलमपि पचति झ्ृषाणां किमड्भः पुनरड्भमड्भरारः || 


दाडुकस्य. 
3379 है 


यथा हि कश्तित्लुदुपत्रुतः श्वा 
शुष्कास्थिसंघट्टविचुर्णितास्यः | 
स्‍्व॑ शोणित॑ विन्दति तत्पस्त्तं 
तथेन्द्रियान्ध: खुखमड्गनानाम्‌ ॥ 


कस्यापि:. 
3880 


मधु तिष्ठति वाचि योषितां 
हृदि हालाहलमेव केवलम्‌ । 
अत एव निपीयतेधरों 
हृदय मुष्टिभिरेव ताशते ॥| 


कालिदास माघयो . 
8887 


यदेव ते लाघवहेतुराथिता 

पतन्ति यन्मूत्रि निकारपांसवः | 

स्पृशन्त्यधिक्षेपशरा्र यन्मन- 

स्तदड्रनाभिः क्रियते शरीरिणाम्‌ || 
8882 

स्थितासनस्था शयिता पराडुखी 


स्वलंकृता वाप्यनलंक्ृताथवा | 

निरीक्ष्यमाणा प्रमदा खुद़॒बे् 

मनुष्यमालेख्यगतापि क्षति ।। 
3888 

स्मितिन हावेन व लज्जया भिया 

पराडुजैर पैकटाक्षवीक्षितिः | 


ंजछे 


सुमापितावलि: 


वचोभिरीष्योकलहैन लीलया 
समस्तभावैः खलु बन्धनं त्ियः ॥| 
3384. 
काम विष च विषयाथ्र निरीक्ष्यमाणाः 
ओयो बविष॑ न विषयाः परिसेव्यमानाः | 
एकत्र जन्मनि विर्ष विनिहन्ति पीतं 
जन्मान्तरेषु विषयाः परितापयन्ति || 


चनन्‍्द्रगोपिन - 
3885 


विरमत बुधा योषित्सड्भगत्खखास्क्षणभड्ुरा- 
त्कुरुत करुणामैज्नीप्रज्ञावधूजनसंगमम्‌ | 

न खलु नरके हाराक्रान्तं वधुस्तनमण्डल्ल 
शरणमथवा ओणीबिस्बं॑ रणन्मणिमेखलम्‌ || 


| कस्यापे- 
8386 


अवरयं याताराथिरतरमुषित्वापि विषया 
वियोगे को भेदस्त्यजति न जनो यत्स्वयममून्‌ | 
त्रजन्त: स्वातन्त्रयादतु लपरितापाय मनसः 

स्वयं त्यक्ता छोते शमखुखमनन्तं विद्धति || 


जयादित्यस्य- 
3887 


तृषा थुष्यत्यास्थे पिबति सालिल॑ शीतछरभि 

झ्ुधातः सड्छालीन्कबलयति मांस्पाकवलितान्‌ | 

प्रदीसि रागामी घननिविड़माश्षिष्यति वर्धू 

प्रतीकारे व्याधेः खुखामिति विपयेस्यति जनः || 
3888 

समाहिष्यत्युश्चै: पिशितघनपिण्ड स्तनथिया 

मुखं लालापूण पिनति चषर्क सासवमिति | 


विषयोपहास: ५५७ 


अमेध्यक्केदादें पथि च रमते स्पशरसिको 

महामोहान्धानां किमिव कमनीय॑ जिजगताम्‌ || 
3389 

ख़ुधीत कौशेयं सुरभि कुखमं कौड्भूममपि 

क्षणात्तत्तद्यस्मिन्पतितमश्ुनिस्वे निपतति | 

विगन्धान्निःष्यन्दान्वमति नवभियाँ ब्रणमुजः 

कथे तस्मिन्‍्काये खुभग वहुमानोत्रभवताम्‌ || 


धीरनामस्य. 
88390 


कद: काणः: खज्ज़ः अवणविकतलः पुच्छराहेतः 
क्षुधाक्षामों वुद्ध/ पिठरककपालार्पितकरः | 
श्रगैः पुयक्कित्रे: क्रिमिकुलकृतस्रावबहुलैः 
शुनीमभ्येति श्वा तमपि मदयत्येब मदनः 


कस्यापि- 
3खस्छा 


परिव्राटू[मुकशुनामेकस्यां प्रमदातनी | 

कुणपः कामिनी मांसमिति तिख्रों विडम्बनाः || 
, 8892 

अदनैरहानैर्बाल्ये यौवने घस्मरात्स्मरात्‌ | 

कल्यवैकल्यतः होषे स्फुर्ट नष्ट बयो नृणाम्‌ || 


अथ परिदेवनों 
3393 
मनोरयैकसाराणामेवमेज गत॑ बयः । 
अद्यापि न कृत॑ किंचित्सतां संस्मरणोजितम्‌ || 
3394 
यात॑ यौवनमधुना वनमधुना शरणमस्माकम्‌ । 
स्फुरदुरुदारमणीनां हा रमणीनां गतः कारः || 





ण५ण५६ सुभाषितावलिः 


3895 
स्वस्ति खुखेभ्यः संप्रति सलिलाब्जलिरेव मन्मथकथायाः | 
ता मामतिवयर्स बत तरलदृशः स्खलितमीक्षन्ते || 
3396 
भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता- 
सस्‍्तपो न तप्तं वयमेत्र तप्ताः | 
काली न यातो वयमेव याता- 


स्तृष्ण न जीणा वयमेव जीणोः || 


केषामापि, 
38397 


लावण्यपण्यब्चुरतक्रयविक्रयस्य 
कालो गतः प्रथमयौवनविश्वमस्य | 
गात्रं हि मे वलितरंगसहलवचित्रं 
लज्ञामपास्थ तरुणायत एवं चित्तम्‌ | 
8898 
लनिंवत्ता भोगेच्छा पुरुषबहमानो विगलितः 
समानाः स्वयोताः सपदि खहदो जीवितसमाः | 
इनैयेष्टयोत्थानं घनतिमिररुद्धे च नयने 
अहो धृष्ट; कायस्तदापि मरणापायचकितः ।। 
8899 
स्फूटापायः कायः सखिसुतसुखे स्थवैंयाविमुखं 
महारोगा भोगाः कुवलयदृदशः शाल्यसदृदराः । 
गृहावेदः केशः प्रकृतिचपला भीरपि खला 
यमः स्वैरी बैरी तदपि च हितं नेव विहितम्‌ ।| 
8400 
न प्राप्ता भुवि वादिदन्तिदमनी विद्या विनीतोचिता 
खड़्बामैः करियुथकुम्भदलनैनोक न नीत॑ यशः | 
कान्ताकोमलपल्लवाधररसः पीतो न चन्द्रोदये 
तारुण्ये गतमेव निष्फलतया झुन्यालये दीपवत्‌ ॥ 


मनोरथ: ५५३ 


अथ मनोरथः 
3407 
कदा संसारजाठलान्तबंडू त्रिगुणरज्जुमिः । 
आत्मान॑ मोचयिष्यामि शिवभक्तिशलाकया || 
3402 
वाडनःकायकमोणि विनिवेदय त्वयि प्रभो | 
त्वन्मयीभूय निड्वेन्द्र; काथित्स्थामपि कार्दिचित्‌।। 
8403 
मलतैलाक्तसंसारवासनावर्तिदाहिना | 
ज्ञानदीपेन देव त्वं कदा नु स्यवामुपस्थितः | 
3404 
एकाकी निस्पृहः शान्तः पाणिपात्रो दिगम्वरः | 
कदा शांभो भविष्यामि संसारोन्मूलनक्षमः ॥ 
8405 
सुशान्तशालार्थविचारचापतं 
निवुत्तनानारसकाव्यकीतुकम्‌ | 
निरस्तनि:शेषविकल्पविश्ठ व॑ 
प्रपत्तुमन्विच्छति चक्रिणं भनः |। 
8406 
कृष्ण त्वदड्धियुगलाम्बुजभक्तिरेणु- 
पुज्ञान्तरालपरिधूसरविग्रहोहम्‌ | 
भड़ाः कदा निजपत््रविधुननेन 
ब्रेतेशदिक्तिमिर पातपटु भैवेयम्‌ | 
8407 
विजम्भमाणे तमसि प्रगल्भे 
यथा भवासक्तमतिः स्थितोहम्‌ | 
गतेपि तस्मिचुद्तावबोध- 
स्‍्तथा भवासक्षमतिभेवेयम्‌ ॥ 


जुणुद' सुभाषितावलिः 


3408 
गृहाभितो धर्मरतिर्गिरीश- 
प्रथां दधानो भवतः प्रसांदात्‌ | 
सत्याहितप्रीतिरदीनभक्ति - 
भेवानिवाहं भगवन्भवेयम्‌ ॥ 

प जगदझ्रस्य 

8409 
दीनेषु दानपरमः परकाय्येदक्षः 
क्षत्रज्मविन्तनपरो निरतः समाधी | 
कहीशसंस्तुतिपरः प्रणतों गुरुभ्यः 
स्‍्यां सवेदा सकलभोगविरक्तचित्तः || 


कस्यापि- 
847१0 


परेषां चेतांसि प्रतिदिवसमाराध्य बहुधा 
प्रसाद कि नेतुं विशासि हृदय कलेशकलिलम्‌ | 
प्रसच्े त्वय्येव स्वयमुचितचिन्ता मणि गुणे 
विविक्त:ः संकल्प: किमभिलकितं पुष्यति न ते ॥ 
34 
पाणी पावनमक्षर्तजमुचितं रुद्राक्षमाला गले 
भस्माड़े खुभग ।शिरस्यपि तडित्पिद्भात्विषोभे जटाः | 
जीण वल्कलमंसयोस्तरुतले वासः प्रशान्तस्य में 
भूयादाभअमवर्तिनः ककिमपरं कर्ण कथा झांभवी ॥ 
3479 
गड्भातीरंकतोटजस्य नियमक्षामस्य शान्तात्मनों 
नीवारप्रसूतिपचस्थ दधतो मेध्यां त्वच॑ं तारवीम्‌ । 
दर्भप्रस्तरशायिनः शिब शिवेत्याक्रन्दतः प्रत्यहें 
भस्मक्षानकृत: कदा मम मनो निवोणमश्येष्यति |। 


मनोरथः ५५९ 
3478 
अहो वा हारे वा कुख्मदायने वा दृषदि वा 
मणो वा लोष्टे वा बलवति (रिपौ वा. खुहदि वा | 
तणे वा खैणे वा मम समद्द्यो यान्ति दिवसाः 
कदा पुण्येरण्ये शिव (शिव शिवेति प्रलपतः ।। 
3474 


घनोद्यानच्छायामिव मरुपथाहवदहना- 
ततुबारास्भोवापीमिव विषविपाकादिव झुधाम्‌ | 
प्रवृद्धादुन्मादाध्प्रकृतिमिव निस्‍्तीये विरहा- 
छभेय॑ त्वद्धक्ति निरुपमरसां दांकर कदा ॥। 
आीह्षेदेवात्मजवा कपते : . 
345 
सान्द्रानन्दस्तिमितकरण: पुण्यनैपुण्यभागी 
भागीरथ्यास्तटविटपिनः क्वापि मूले निलीनः | 
सर्वाकारं गिरिपतिझछुताकान्तमेकं प्रपन्नः 
स्वात्मारामः दामखुखखुधास्वादम*येति धन्यः ॥|| 
3476 


सरख्रोतस्वत्यास्तटविंटपिपुष्पीघसु रभी 

गिरिग्रावग्रामस्खलनमुखरख्रोतसि जले | 

शमक्षामैरड्रैरगणितभवक्ते शाविपद 

कदा मे स्यात्तप्तिदिरतरणसेवासुखरसेः || 
3477 

उदारैमन्दारै रचितशिखरं चन्द्रशिखरं 

समभ्यच्ये प्रेम्णा विषुलपुठकालंकृततनुः | 

कदा गन्धाबन्धप्रमदमुदितोहममधुप- 

स्फुरहु ज्जागर्मर्तिभुममिभजेय नुतिपदेः |। 


५६० 


सुभाषितावलि: 


3478 

अमन्दानन्दानां गठदलघुसंतापविपदां 
पदाग्भोजहन्हं शिरसि दधतामिन्दुशिरसः | 
कदा नः कालिन्दीसलिलशबलैरम्बरसरि- 
त्तरद्वैरड्रगरीभवति भवबन्धेन्धनचयः || 


एले प* ज्ञगझ्धरस्य, 
849 


लक्ष्मीपड्डुकलड्धभिताः परिमितक््माखण्डपिण्डीभुजो 
गवेग्नन्थिविसंस्थुलिर वयवैन पथ्यकन्थाभृतः | 
एते कीदृश इश्वरा: कुपतथः कि वानया चर्चया 
यत्रैलोक्यविलक्षण: फलतु नः सत्य स एवेश्वरः || 
3420 
वाराणस्थाममी वारा नीवाराशनसुस्थितेः । 
नवारामनिषण्णस्य वारा स्वातस्य यान्तु मे | 
342] 
स्वजनवसतेर्नि:रत्याराच्छलेन बलेन वा 
लघु विरचयन्गेहं भूमेस्तलेन दलेन वा | 
विदधदतुलं प्राणत्राणं फलेन जलेन वा 
वनभुवि कदा स्यां शुन्योहँ मलेन खलेन वा || 


पृ पाज्कर 
8422 


स्वःसिन्धुतीरेघविधातवीरे 
लसत्समीरे करलशभ्यनीरे | 
वसन्‍्कुटीरे परिधाय चीरे 
करोम्यधीरे न रुचि शरीरे |। 


कस्यापि- 
8428 


शरीररोगं प्रियविप्रयोग॑ 
पापीौधयोगं कुविभोनियोगम्‌ | 


7 


संकीणं॑वस्तुवर्णनर ७५६१९ 


मिक्षाप्रयोगं च खलोपयोगं 
कदन्नभोगं हर में हराथ्रु ॥ 


शेरुप्पकस्य . 
3424 


भोगेच्छाविरिरंसया मलमुषामादित्सया भेयसां 
जो ब्रह्माण्डजिगीषया भवमहासिन्धोस्तितीर्पाणिया | 
पात्र पण्णपुटी गृह गिरितटी वल्कप्रकारः पटी- 
स्येश्रयोरभटी सदा मम भवेत्सेव्या च गड्भरातदी ॥ 


अथ संकीणंवस्तुवर्णनम्‌ 

3425 । 

निवास: क्रियतां गाड़ेः पापवारिगि वारिणि | 

स्तनइन्दे मुगात्या वा मनोहारिणि हारिणि ॥ 
3426 

विद्वच्ब॑ च नपत्व॑ च नैव तुल्यं कटाचन । 

स्वदेशे पूज्यते राजा त्रिद्ान्सवेत्र पज्यते || 
342प 

अयांसि बहुविप्नानि भवन्ति महतामपि | 

अभ्रेयसि प्रपत्ने तु काषि यान्ति विनायकाः || 


के बामापि« 
3428 


अग्निहोत्रफला बेंदा: शीलवृत्तफलं भ्रतम्‌ | 

रतिपुत्रफला दारा दत्तभुक्तफल् घनम्‌ ।| 
3429 

अनेकदोषदुष्टोपि कायः कस्यास्ति न प्रियः | 

कुवैज्ञपि व्यलीकानि यः प्रिय: प्रिय एवं सः || 
3480 

विष वेदम दरिद्र॒स्य वुद्धस्य तरुणी विपम्‌ | 

विष त्वशिक्षिता विद्या द्यजीग भोजनं विपम्‌ || 


५६२ 


सुभाषितावलिः 


3487 
सत्काव्यमूषणा वाणी रजनी चन्द्रभूषणा | 
खुशीलभूषणा नारी लक्ष्मीविनयभूषणा |। 
3482 
विद्याविक्रमजं योत्ति साधु सोत्तीढ मानवः | 
श्ापि नाम स्वलाड्रःलबलनात्फलमश्लुते ।। 
3483 
प्रवर्धभान: पुरुषत्रयाणामखखावहः । 
पुवाजितानां मिज्षाणां दाराणामथ वेदमनाम्‌ ॥। 
3484 
प्रलीयन्तेल्पपुण्यानां शरीरेष्बखिला गुणा: । 
बालवैधव्यदग्धानां कुलखीणां सतना इब || 
3435 
उत्थाय हृदि लीयन्ते दारिद्राणां मनोरथाः । 
बालवैधव्यदस्पानां कुलखीणां सतना इब ॥ 
3436 
ये बालभावे न पठन्ति विद्या 
ये योवनसथा अधना अदाराः | 
ते शोचनीया इह जीवलेके 
मनुष्ियरूपेण मुगाथरन्ति ।4 


केषामापे. 
83487 


तक प्रतिष्ठ: अआतयो विभिन्ना 

नासौ मुनियेस्थ वचोप्रमाणम्‌। 

घ्मस्य मूल निद्ितं गुहायां 

महाजनो येन गत: स पन्‍्थाः || 
(दिद्युतगस्य- 


संकीणंवस्तुवर्णनमः ५६३ 


3438 
एको हि दोषो गुणसंनिपाते 
निमज्मतीत्येतदयुक्तमुक्तम्‌ । 
रूपादिका नस तेगुणासिहान्ति 
कि मौख्येमेकं न शरीरभाजाम्‌ || 
3439 
एको हि दोषो गुणसंनिपाते 
निमज्जतीस्येतदयुक्त मुक्तम | 
तेनापि नुन॑ कब्रिना न दूध 
दारिद्रमेक॑ गुणप्रगहारि || 
3440 
बई दरिद्रः अतिदास्त्रपाठको 
न चाथ्थेयुक्तः भ्रुतद्ीलवाजतः 
सुलोचनः क्षीणपटोषि शोभते 
न नेत्रहीन: कनकादइयलेंक्ृतः || 
सका 
अथोतुराणां न खहच बन्‍्धुः 
कामातुराणां न भय॑ न लज्ता | 
विद्यातुराणां न खुखं न निद्रा 
क्षुधातुराणां न बपुने तजः || 
3442 
क्षघासमा नास्ति दशरीरवबेदना 
विनन्‍्तासमा नास्ति शरगीरशोपषणा | 
विद्यासमा नास्ति शरीरभूषणा 
ब॒च््या समा नाम्नति डारीरपोषणा || 
3443 
विजम्भितोहामरसेन चेतसा 
निरूप्यमाणं किमपि प्रियात्रपुः | 


णघध्डे 


सुभाषितावलिः 


तथैव बैराग्यवता विभागशो 
निरूप्यमाणं क्किमपि प्रियावपुः ॥। 
8444 
अहितहितविचार शुन्यबुद्धे 
अतिसमयबंहुभिवंहिष्कृतस्य । 
उदरभरणमात्रकेवले च्छो: 
पुरुषपशोथ पद्योथ को विदशेषः || 
3445 
मातेव रक्षति पितेव हिते नियुडे 
कान्तेव चामिरमयत्यपनीय दुःखम्‌ | 
कीर्ति च दिक्षु वितनोति तनोति लक्ष्मी 
कि कि न साधयति कल्पलतेव विद्या || 


क्केषामपि. 
3446 


लोकोत्तर चारितमपेयति प्रतिष्ठां 
पुंसां कुल नहि निमित्तमुदारताया: | 
वातापितापनमुनेः कलशात्मरूति- 
लीलायित॑ पुनरमुद्रसमुद्रपानम्‌ || 
3447 
पातालमाविश्यासि यासि नभो विलद्भृःच 
दिडुण्ड्ं भ्रमासे मानस चापलेन। 
भ्रान्ववापि देशमपरं हि तदात्मनीनं 
न ब्रह्म संस्प्रशासि निवेतिमेषि येन |। 
अर्गटस्य. 
3448 
दुगेन्धिपूतिविकृतैर राविन्दमिन्दु- 
मिन्दीवरं च तुलयन्ति यदड्भ-नाडैः । 


संकीर्णवस्तुवर्णनम ५६५ 


तस्यथानपायि फलमुग्ममिदं कवीनां 
तास्वेब गर्भानेलय यदमी विशलित ।| 


खन्‍्द्रगोपिन:. 
84459 


केचिद्रयेन हि भजन्ति विनीतभाव- 
मनन्‍्ये जना विभवलोभकृतप्रयल्ा: । 
केचिच्च साधुजनसंसदि कीर्तिलोभा- 
स्सद्भाववाज्च्गति कोपि न साधुरस्ति || 


खन्‍्द्रगापिन:« 
3450 


दम्मभेन लोभेन भिया डिया वा 

प्रायो विनीतो जन एथब सबेः | 

बैराग्यतस्त्वा हृदय॑ विनीत॑ 

नरे वरं दुलेभमेव मन्ये || 
भहीदत्तस्य 


प्राप्त: अियः सकलकामजुषस्तत: कि 

दत्त पद॑ शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌ | 

संतर्पिताः प्रणयिनी विभवैस्ततः कि 

कल्प स्थितं तनुभतां तनुभिस्ततः किम्‌ || 
3452 

तस्मादनन्तमजरं परमं व्रिकासि 

तड़्ह्म वाउछसि सदा यदि चेतनास्ति | 

यस्यानुषड्रिण हमे भुवनाधिपत्य- 

भोगादयः कृपणलोकमता भवान्ति | 


भरतृहरे:. 
83458 


किमिंह बहुभिरुक्तैयुक्तिशून्येः प्रलापै- 
देयमिद पुरुषाणां सर्वेदा सेवनीयम्‌ | 


५६६ 


सुभाषितावलि: 


अमभिनवमदलेखालालसे झुन्दरीणां 
स्तनभरपरिखिन्न॑ योवनं वा बन॑ वा || 


भहोद्धरस्य, 
8454 


प्रतिदिनमिह लोके कि किमभ्यस्यमानं 
नवनवमिव चेतो हुदयत्येव पुंसाम्‌ | 
मम तु विदितमेतत्संगतं सज्जनाना- 
मभिनववनिताभिवों रतं भारतं वा ॥ 
कस्यापि. 
8455 
न संसारोत्पन्न॑ चरितमाभिपदयामि कुशलं 
विपाक:ः पुण्यानां जनयति भय में विमृषतः | 
महह्लिः पुण्योवैशिरपरिगृहीता हि विषया 
महान्तो जायन्ते व्यसनमिव दातुं विषयिणाम्‌ || 
3456 
यदा किंचिऊत्ञोहई ह्विप इब मदान्धः समभवं 
तदा सर्वज्ञोस्मीव्यमवदवलिप्तं मम मनः । 
यदा किंचित्किंचिहुरुननसकाशादधिगतं 
तदा मूर्खोस्मीति ज्वर इव मदों मे व्यपगतः || 
भतृहरे.. 
3457 
मणि: शाणोल्लीहः समराविजयी हेतिनिहतो 
मदक्षीणो नागः शरदि सरिदाइ्यानपुलिना | 
कलाशेषथअन्द्र: खुरतमृदिता बालवनिता 
तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवश्चार्थिषु नरः ।| 
8458 
इा्यी दिवसधूसरों गलितयौबना कामिनी 
सरो विगतवारिज॑ मुखमनक्षरं स्वाकृतेः । 


संकी णेवस्तुवर्णनम ५६७ 


प्रभुधनपरायण: सततदुगेतः सज्जनों 
नुपाड्ुणगतः खलो मनसि सप्त शाल्यानि मे ॥| 


भह्वद्धे . 
3459 


हतुयोति न गोचर ककिमपि शां पुष्णाति सबौत्मना 

हर्थिभ्यः प्रतिपाद्ममानमनिशं बुद्धें परां गच्छति | 

कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधन विद्याख्यमन्तपनं 

येषां तान्प्रति मानमुज्झत नृपाः कस्ते: सह स्पर्धते ॥ 

भरृहरे:. 

3460 

फलमुपदमी विहृत्तायास्ततो धनमिच्छतां 

भवति विदुषां व्यर्थ: कलेशो यदत्र किमहुतम्‌ । 

न नियतफलारम्भः करते फलार्थिभिरन्यथा 

भवत्ति हि खलु त्रीहेबीज न जातु यवाह्ुरः || 
3467 

यद्वित्ताद्या: प्रखलपुरुषा: साधवो वित्तहीना 

नास्मिन्नर्थ वचनपटुभमिर्निन्दनीया खलु ञीः । 

वित्तश्रष्टाउज्रगति गणयेत्कस्तणेनापि मूर्वो- 

न्विद्वांसस्तु प्रकृतिख्ठभगाः कस्य नाभ्यहणीयाः || 
3462 

स्थितों मध्ये रूारिः खुरगुरुसमानोप्यविदुषा- 

मुदारो निबुत्त:ः कृपषणजनसंपातपतितः | 

अलब्धाजि: शूरों भयविधुरनित्ते: सह बस- 

नही दुःखं जीवत्यविदिततदाचारविमनाः: ॥। 


केयामपि. 
34638 


योथे: स्यात्पुरुषस्य केनाचिदिद् व्याजेन तत्किल्निष 
झशालाण्यागमितानि यानि रजसो नोच्छित्तये स अ्मः | 


जद 


सुभाषितावलिः 


आस्ते यत्सह दुजेनेन हहयदेषेण तद्न्धन 

या भरीबेन्धुखहज्ञनप्रणयिनां न प्रीतये सा विपत्‌ || 
8464 

यान्येतानि धनानि येपि च गुणा दुःसंघटैषा दयी 

येनैकेन च योगमिच्छसि मनस्तस्मिन्सहायोस्मि ते | 

तत्कि तेमिमतं प्रजागररुजा क्रूरं समाक्रान्दितं 

कि वाप्यासितुमादरा 7: ःः | 


83465 
सत्काव्याथेनिरूपणं प्रियकथालापा रहोवस्थितिः 
कण्ठान्तमृदुगीतमादृतख ह॒हुः खो ह॒मावेदनम्‌ | 
उद्धाष्पं रुदितं प्रखप्तमभवन्निद्रं रसाद्रोत्मनां 
ता एता हृदयस्य हारितमतेराश्वासनाभूमयः || 

8466 
रम्ये हम्ये यदि कुठुवधूस्त्यागभोगाय वित्त 
वक्रे वाणी सरसमधुरा केशवे चित्तवृत्ति: | 
यद्यस्त्येबे भज भवसुखे चित्त मा चिन्तयान्य- 
द्वाधिग्दुरादनशनपदं स्वगेमेकान्तदुःखम्‌ |। 
3467 
अग्रे गीत॑ सरसमधुरं पाश्चयोर्गीविनादाः 
पशच्चाह्लीलावलयरणित॑ चामरग्राहिणीनाम्‌ | 
अस्त्येवं॑ चेत्कुर भवरसास्वादने लम्पटत्व॑ 


नो चेच्चेतः प्रविश सहसा निर्विकल्पे समाधों ॥ 
3468 


प्रायेणेह कुलान्बितं व्वकुलजाः ख्रीवल्लभं दुभेगा 
दातार कृपणा ऋजूननूजवस्तेजस्विनं कातराः | 
वैरूप्योपहताथ कान्तवपुष वृत्तिस्थितं दुस्थिता 
नानाशाखविचारिणं च॒ पुरुषं निन्‍्दन्ति मूढाः सदा || 


संकीरणवस्तुवणनम्‌ ५६९, 


3469 
देव केन विलद्भृच्चते क्क विपदो न्यस्यान्ति नो तत्पदं 
कः कामस्य न लक्ष्यतामुपगतः कस्य स्थिराः संपदः | 
कशित्तमहरणं जनस्य गुणवान्सवेस्य का्तु क्षमः 
का योषित्स्वयमर्थिनी बहुमतः पुंसः कक दान॑ व॒था ॥ 
3470 
कोथोन्प्राप्य न गवितों भुवि नरः कस्यापदोस्त गता: 
खीभिः कस्य न खण्डितं बत मनः को नाम राक्ञां प्रियः | 
कः काठस्य न गोचरो धनकृते कोर्थी गतो गौरबं 
को वा दुजैनवागुरानिपतित: क्षेमेण यातो गृहम्‌ || 
पश्चतन्ध्र. 
अ्क्पा 
ये नैकाडुलितजेनामपि गुरोः सोढुं समथों नरा 
नामाप्युन्नमानसाथ सकते परदयन्स्यधस्ताज्नगत्‌ | 
ते रागेण कदर्थिता धूतिभिदा पादेहेता योपिता- 
माज्ञां मूर्थभिरुदृहन्ति कृपणा मालामिवास्लायिनीम्‌ ॥| 
कम्यापि. 
8472 
कि शाकानि न सनन्‍्ति भूधरसरिव्कुज्जेषु मृठानि वा 
कि वा जीवनमेतदेव विहितं याज्ैव नान्यत्कनित | 
येन भश्रीमदमोहमुढ्मनसां स्थित्वाग्रतो भृभूतां 
श्वासोत्कम्पकदर्थताक्षर परदेर्देशीति वागुच्यते || 
3473 
त्व॑ राजा वयमप्युपासितगुरुप्रशाभिमानोन्नताः 
ख्यातस्त्व॑ विभवैयेशांसि कवयो दिक्षु प्रतन्‍्वन्ति नः | 
इत्यं मानद नातिदूरमुभयोरस्त्यावयोरन्तरं 
यद्यस्मासु पराहुखोसि वयमप्येकान्ततो निशदाः || 


५३० सुभावितावलि: 


3474 
अथोनामीदिषे त्वे ववमपि च गिरामीहमहे यावदिच्छ 
झूरस्त्व॑ व्रादिदपव्युपशमनविधावक्षतं पाटवं नः | 
सेवन्ते त्वां धनान्‍्धा मतिमलहतये मामपि ओतुकामा 
मय्यप्यास्था न चेत्तत््व्यि मम सुतरामेष राजन्गतोस्मि | 

8475 

बयमिदह परितुष्ा वल्कलैस्त्व॑ च लक्ष्म्या 
सम इह परितोषों निर्षिशेषो विदेषैः | 
स॒ तु भवति दरिद्रो यस्य तष्णा विद्याला 
मनसि तु परितुष्टे कोर्थवान्की दरिद्रः ।। 

3476 
सेवादैन्यात्न जातु प्रणिपतिताशिरा नार्थितामेति लघ्बीं 
स्वामिन्नाज्ञापयेति द्रविणमदवतां नाग्नतो बक्ति वाचः | 
मध्ये नायात्यरूयां विषदहनमु्यां दुजनाशीविषाणा- 
मेकः सर्वोपलम्बी नयति फलबतीं जन्मबत्तां खुखेन || 

केषामपि- 

3477 
राज्ञामव्याहताज्ञा यमनियमवती चित्तवृत्तिमुनीनां 
भृत्यानां स्वामिभक्तिवेरविभवभृतां व्यागसंभोगसडद्भः | 
स्रीणां चारित्रशुद्धिमंधुरवचनता सत्कवीनां प्रवन्धे 
धम्यात्र्यायाच्च मार्गोन्‍्मुनिवदचलन मण्डनं पण्डितानाम्‌ || 

खुखबर्मण 

83478 
झूर॑ वैधव्यभीता बुधमपि च तथा विद्ययोत्पादितेष्यों 
मा मांस्पाक्षीज्ननोन्यः कचिदिति च सती मुक्तहस्तं विहाय 
'कीब॑ मूर्ख कदये भयति यदि नर औः 7 “77777 
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3479 
आशदापाशविमुक्तिनिथलसुखा स्वायत्ताचित्तस्थितिः 
सखतेहद्घविषादलोभविरतिः संतोषतर्म मनः | 
चिन्ता नित्यमनित्यतापरिचये सड्लेपि निःसद्भता 
संविस्सेकविषेकपृतमनसामिस्येष मेक्षक्रमः || 

क्षेमेन्द्रस्थ 

3480 
तकौ: कार्केइ्यवर्यत्रपयति नितरां सा हि साहित्यकन्धा 
पन्‍था: कि चागमानां निरवधिरधिक दगेमा स्मातेबातों । 
भीमा मीमांसकानां सरणिरपि मुधा श्राम्यसे ताम्यसे कि 
रे चेतश्रेतना चेदमुतकरकलासंश्रयं मंश्रयेथाः ॥ 


कस्यापि 
38487 


नाप्तामकारि बहुता निजसव॑दक्ति- 
स्‍्तत्रापिता नियमितः स्मरणे न काल: | 
एतावती तब कृपा भगवंस्तथापि 
दर्दैबमीद्शमिहाजनि नानुरागः || 

3482 
निरोधों न हागेनवसरकथा नैंव हढये 
न चावज्ञा नो वा खलजनभयं याचनबियी | 
न हैन्ये नासिद्धियदपि भजतस्त्वामयि विभो 
बय॑ भूयोपायां तदपि परसेवां वितनुमः || 


एलो मधसूवनस्य 
8488 


मित्रे क्रापि गते सरोरुहवने बद्धानने तिधठति 
क्रन्‍्दत्खु भ्रमरेषु वीक्ष्य दयितासन्नां पुरः सारसीम्‌ | 
चक्राद्वेन वियोगिना बिसलता नास्वादिता नोज्श्ििता 
कण्ठे केवठमगेलेव निहिता जीवस्य निगैच्छत: || 


५७२ 


सुभाषितावलिः 


3484 
येन स्वेन करेण शोकदहने संदीप्य काष्ठावलीं 
निःक्षिप्री दिजदंपती प्रतिदिन यो वारुणीं सेवते | 
पश्मिन्याथ खवर्णहारमकरोझ्रा गुरोराहता 
संसगेश् कपालिना साखि न कि दोषाकरे दृषणम्‌ || 

3485 

आहारे विरतिः समग्रविषयम्रामे निवात्तिः परा 
नासाग्रे नयने यदेतदपरं यच्ैकतानं मनः | 
मौन चेदमिदं च शून्यमखिलं यद्विश्वमाभाति ते 
तड्ूयाः सखि योगिनी किमसि वा कि वा वियोगिन्यसि || 


अथ श्रीभगवत्स्वरूपवण नपहतिः 
3486 
कि तस्य दाने: कि तीर्थ: कि तपोभिः किमध्वरे: | 
हृदिस्थों यस्य भगवान्मड्रलायतन हरिः || 
3487 
नमः शिवाय मन्‍्लोय॑ वागेषा वद्गवर्तिनी | 
अही मोहस्य माहात्म्यं नरक॑ येन पहयति || 


कस्यापि: 
8488 


तडद्धच्ानं यत्र गोविन्द: सा कथा यत्र माधवः | 

तत्कर्म यत्तदर्थायं किमन्यबेहुभाषितेः |। 
3489 

सा जिह्या या हरिं सस्‍्तौति तचित्तं यत्तदपणम्‌ | 

तावेव केवलं श्ाष्यो यो तत्पूजाकरो करो || 


ओबष्यास मुनेः 
83490 


कृतगड्लोदकल्ञानं भुतभारतसत्कथम्‌ | 
अरिताच्युतपादाब्ज दिन॑ कल्पशताइरम्‌ || 


भगवत्स्वद्धपवर्णन पद्ातिः ५३३ 


3497 
अथोर्थी यानि दुःखानि सहते कृपणो जनः | 
तान्येव यदि धर्मार्थी न भूयो जन्मभाग्मवेत्‌ || 
3492 
स्तातो वा यदि वास््रातः शुतिवों यदि वाभुचिः | 
यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्ष स वाह्याभ्यन्तरं शुचिः || 
3493 
हरिरेव महावैद्यः परमद्रव्यप्रवुद्धमहिमासौ | 
झमयति जन्मव्याधि वैराग्यमहौषधप्रयोगेण || 


विद्याधरस्य, 
8494 
रुजासु नाथः परमं हि भेषजं 
तमःप्रदीपो विषमेषु संक्रमः | 
भयेषु रक्षा व्यसनेषु बान्धवों 
भवत्यगाधे व्यसनाम्भसि छ़वः || 
आविक्रमादित्यस्य. 


3495 
कस्योदपत्स्यत रुचितरिर सावसानें 
स्तोकस्थितावनुचितप्रभवे भवेस्मिन्‌ | 
नारायणस्मृतिकथामृतपानगोछी 
चेतीविनोदनमियं यदि नाम न स्थात्‌ | 

8496 
याइडुनोभिरमते तरुणीषु थुंसां 
तादुग्यदि प्रवरवक्रधरे रमेत । 
तत्को भवास्बुनिधिदुःखमहोमिवेग- 
मुछदुःय्य धाम परमं पुरुषो न यायात्‌ |। 

8497 

यादु्श जनमनः परनायी 


यादूशं परधनमहणेषु । 


७५७४ 


सुभाषितावलिः 


तादृश॑ यदि भवेज्जगदीशे 
मोक्षवस्तु किमु तिष्ठति दूरे ॥ 
38498 
भवजलघिगतानां हन्द्रवाताहतानां 
खुतदुहितुकलत्रत्राणभारावुतानाम्‌ | 
विषमविषयतोये मज्जतामश्ठवानां 
भवति दारणमेको विष्णुपोतों नराणाम्‌ || 


क्षेमेन्द्रस्य 
83499 


करारविन्देन पदारविन्दं 

मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌ | 

अश्वत्थपत्षस्य पुटे दायान॑ 

बाल॑ं मुकुन्द॑ सततं स्मरामि ॥| 
कस्यापि 
० 


पूजापझपरंपरापुलकिती पाष्ण्यो: परं पेलवी 

पुण्यो पाताक्ेपापपाटनपदू प्रथ्वीं प्रपन्नी प्रथाम्‌ | 
प्रायः पर्वतपुत्रिकाप्रथुपटैः पस्त्ये पुरा प्रितो 

पादौ पण्डितपाजकः पशुपंते: प्रीत्या पुरः पह्यतु || 


प० पाजः 
3507 
अलब्धान्तः प्रवेशस्य तारमाक्रन्दतो बहिः | 
प्रभो करुणया कर्ण क्रियन्तां कृपणोक्तयः ॥ 
आचितदेवघ्य, 


8502 
कृष्ण कृष्ण कृपालुस्वमगतीनां गतिभेव । 
संसाराणेवमप्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम | 

8508 
आर्तो मत्सदृशो नान्यस्त्वत्तो नान्‍यः कृपापरः | 
तुल्य एवावयोयोगः कथे नाथ न पासि माम्‌ || 


भगवत्स्वरूषवर्णनपद ति: ७५७५ 
8504 
अभिषधात्रति मां मृत्युरयमहूणमुहरः | 
कृपणं पुण्डरीकाक्ष रक्ष मां दरणागतम्‌ || 
गज़ादत्तस्य 
3505 
यदि नास्मि महापापी यदि नास्मि भयाकुठः | 
यादि नेन्द्रियसंसक्तस्तत्कीथं: शरणे मम || 
भट्टसुनन्दनभ्य 
3506 
यत्र यत्राभिजायेयं यादि दुःखाकुले कुले | 
तत्र तत्राक्षयं मेस्तु माधवाराधनं धनम्‌ ॥ 
बररुचे . 
8507 
गच्छतस्तिष्ठतों बापि जाग्रतः स्वपतोषि वा | 
मा भून्मनः कदाचिन्मे त्वया विरहित॑ हरे || 
करयापि. 
8508 


स्वकर्मफलनिर्दिष्टां यां यां योनि त्रजाम्यहम्‌ | 
तस्यां तस्यां हषीकेश त्वसि भक्तिददास्तु मे || 
8509 
न चिरं मयासि सेबित हति चेन्न तायसे न तडटते | 
कि सद्य एवं पीत॑ नामृतमजरामरीकुरुते || 
मलयस्यथ . 
3570 
पाहि पाहि भगवन्भवभीत॑ 
दुर्विषद्यविषयेः परिभृतम्‌ | 
नाथ नाथ परमेश्वर विष्णो 
कृष्ण कृष्ण परमा दि गातिस्त्वम्‌ |॥ 


५६ 


सुभाषितावालिे' 


3577 
क्रष्ण कृष्ण परमेश्वर विष्णो 
पाहि पाहि भवकदेममध्ये । 


कामलोभमदमत्सर कोपे- 
बोध्यमानमनिशां कृपणं माम्‌ || 
वल्लभदेवस्ख . 
8542 


नहयति यावादिेदं न शरीर 
व्याधिव॒ुतं परमेश्वर तावत्‌ | 

९5 पे 
अयसि दहोय मे झुभमागे 
येन पुनने भवेझुनि जन्म ॥ 

भास्करस्य . 
3543 

व्वयि जनादेन भक्तिर चचे्चला 
यदि भवेदफलप्रवणा मम | 
अभिलषास्यपवग्गपराडुखः 


पुनरपीढ दरीरपरिग्रहम्‌ || 


आननन्‍्दवर्घेनस्य 
357१%+ 


ध्यातोंसि नो मधुरिपो न च कीर्तितोसि 

नैव स्तुतोसि न कथापि कृता त्वदीया । 

भक्तया तृणैरपि मया न च पूजितोसि 

तत्रापि मे कुरू दयां शारणागतस्य ॥। 
भा० शद्भूस्य. 

3575 
सवोपदां निलयमधुवमस्वतन्त्र- 
मासन्नपातमविवेकमसारसंज्ञम्‌ । 


78 


भगवत्स्वरूपवर्णनपद्ध तिः ५७७ 


यावच्छरी रकमिदं न विपत्स्यते मे 
तावन्चियोजय विभो कुशलक्रियाख ॥। 


अवधतस्य, 
3546 5 


अन्धस्य मे हतविवेकमहाधनस्य 
औरिविंभो बलिभिरिन्द्रियनामपेयेः | 
मोहान्धक़ पकुहरे ।वेनिपातितस्य 
देवेश देहि कृपणस्य करावलम्बम्‌ || 


राजानककमलाकरः य. 
85१7 


जातो जाती पाथे पथि तथा मन्दिरे मन्दिरेहं 

ट्वत्स्तोता स्यां त्वये रातिपर स्त्वत्पधानस्त्वदर्थी | 

माभूदेव व्यपगतफलः काललेशोपि यस्मि- 

न्न्यासक्ता भवदनुमती मन्थर। भारती स्यात्‌ )। 
858 

यस्या बीजमहंकृतिगुरुतर मुं ममेति मही 

नित्य॑ तु स्मृतिर ड्ररः खतखुहज्ज्ञात्यादयः पहवाः | 

स्कन्धो दारपरिग्रहः परिभवः पुष्प॑ फलं दुगैतिः 

सा में त्वत्स्मृतिसात्क्रियापरझुना तृष्णालता लुयताम्‌ || 


कथयोगपि, 
8579 


जय कृष्ण महाबाहों संसारनिदाघतापधनसमय | 
नन्‍्दकजलधरधाराइमिताखरदपदावामे || 


आनन्द व पनस्य. 
8520 


सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाह न मामकीनस्त्वम्‌ | 
सामुद्रो हि तरंगः क्चन समुद्रो न तारंगः || 
इंंकराथार्य स्य. 


जुज्ट 


सुभाषितावलिः 


8527 
इृदमह करुणामृतसागर 
शशिकिशोरशिरोमणिमथये । 
त्रजतु जन्मनि जन्मनि में वपु- 
भेवदुपासनसाधनतामिति ॥। 
8522 
अज्ञानानधमबान्धवं कवतलितं रक्षोभिरक्षाभिषैः 
क्षिपं मोहमहान्धकूपकुहरे दुहेंद्धिराभ्यन्तरैः | 
क्रन्दन्तं शरणागतं गतधृतिं सवोपदामास्पदं 
मा मां मुच्च महेश पेशलद्शा सत्रासमाश्रासय || 
8528 
अज्ञस्तावदहं न्र मन्दाधिषण: कु मनोहारिणी- 
शाटुक्तीः प्रभवामि यामि भवतों याभिः कृपापात्रताम्‌ | 
आर्तेनाशरणेन कि तु कृपणेनाक्रन्दितं कणयोः 
कृत्ता सत्वरमेहि देहि चरणं मूर्धन्यधन्यस्य मे || 
83524 
पाप: खलोयमिति नाहैसि मां विहातुं 
कि रक्षया कृतमतेरकुतोभयस्य | 
यस्मादसाधु रधमोहमपुण्यक मो 
तस्मात्तवास्मि खुतरामनुकम्पनीयः | 


एते प० जगद्धरत्य 
38525 


जपो जल्पः शिल्प॑ सकलमपि मुद्गराविरचना 
गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणमदनान्याहतिविधिः | 
प्रणामः संवेशः सकलमिदमात्मापणविधी 
सपर्यापयोयस्‍्तव भवतु यन्‍्मे विलसितम्‌ || 

ड़ ओहांंकराचार्यस्थ. 


भगवत्सवदूपवर्णनपद्धातिः ५७९ 
3526 
नादाये दानमथ नेव तपो व्यधायि 
नासेवि तीर्थेदिगसाध्यतरः समाधिः | 
तत्का परत्र गतिरस्त्यनवाप्रपुण्य- 
ज्ञानस्य मे भव भवत्स्मृतिमन्तरेण ॥। 
कस्यापि. 
352प 


आपन्नोस्मि शरण्योस्मि सवीवस्थोस्मि सबैदा | 
भगवस्त्वां प्रपन्नोस्मि रक्ष मां शरणागतम्‌ | 
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कुषिला. 
पादरक्षयै. 
उत्तराधे मस्फुटम्‌. 
तालयैमस्फुटम्‌. 
ताथयेम रफु दम. 
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77607६ 070 ४॥९ 8॥. एापेश' पशदा॥ा80]80[8. 

]48, 9». 0 विद्यामनदुतेः. 7॥6 80808 8 ॥॥ गूढार्थान्‍्तरसूचिमि,, 

328],  3/म्रहा४शयगब, 0४॥. 4, 

82, 8. (७8, वेदयापतयश्व कवयश्र- 6९ 7टह0।8 ॥॥ ध6 ९४६ ॥8 ॥00॥ 
श6€ शिववाधाशशात्ा) ए 8880 ॥8087ए9, ज्ीश' 5 एशइ९8 पृप०९0,.. ऐप 
06 70॥प॥६ ०१ (6 (88. 0 06 8ि70॥49॥ए) 88० 2४88 8 2000 गाशाव॥- 
8... ७००॥र087९ ९०, 476, 

898, 8. “१76 ज्षणाक्षा ज्ी0052 90888 0 शी" शेल्ते प्र हशाश॥ए 
08068 ६6 0७१ ६ 0/ ॥67 (7९85, 07 (06 0007 ॥])0९६॥४॥९९ $0 ॥0:08, 

]84, ४6 8पुधानो) 45 00९ ॥(2(9०॥६ !शाश', 

56. 8. 565, ने चेतनाभ्यागमों, “706 900९8 एश/8९ 38 वा ह$ 08४, 
8॥९ ॥0फ॥8 70 006 88 ; छ९/६ ॥3 850 07९80॥, )8 #03 7)) #६ ९४४९ |] ॥8 
९९९8 8 ह॥0पशा60 फैए 06 #छ9ए07080॥ 0 008 छए0 एस प्राप॑९/5६8॥0 ॥#. ' 
#797 कण्ठगते ००॥०&/९ ०, 48, 

87,  एणा जैगबावेकापातीबाह8 ७0०0८ ० एयर, वैनादेएएश्पीक्ा। 
#898600 ज0 ग्राश्यां॥298 00 0058, 6 शौणाएा 07 गाएशाग[हु 00 08 
77888९0, ते ६॥6 कादर एकराहदा॥ 0" ह॥6 00 08 गाफ़ञए।व,. ३ है. वदद्ठिर ड्ढै:. 

जनस्य “ ७ (४९ 0४६ धाध ॥8ए6 08 ॥॥86 ६९.” 

409. 8. ने विश्क्कुला; «५ पु॥ए6 ]8७४ जशंधा ती९ए 0009, ४.९. पीला धा8 
हृदयसारजुषो न मुखसप रद . । 

36, 8. एंकर 800०६ णीं विज्ञीप्रॉंड कैद्ते #0॥7 8 औ07[वैश$ 8 ॥0 
प्राणाशा। 0 ६8९ तशा00 ॥ पी वी58ए४९ ण॑ 8 9०१ ॥80 (8#0॥ 060 व8 
॥70पए 06 शा्रार 0 धा6 पर०्टब ॥00080 (0 गत... 76 ४६एशा रण (0 
हार ए/शीए९ते 0 सिद्नी॥878 वैवेशाओ) हा ॥8 था। गन्‍लिवणा ० (9 एश8९, 

66-7,. शात्तशाराए॥0९०एकलीब्ापबा), जे शव, 406-7. 

69.79. . 8नीछाक्रीकलीबाग8, ईि्ा88 .. 76 एश868 88 शक्ञोभो।ल्प॑ 09 
(6 ०0॥रशा(रा07 8 00ण७४8 : -- 

१६९,---पाग्डित्यस्थ रहस्य॑ सारभाग- तस्य मृद्रा ग्रन्थि सा अज्ञाता वैस्ते काव्यपये 
व्यसन॑ वहन्ति ते गारुडशास्रभवान्मन्त्रानपठित्वा विषभक्षणमारभन्ते। अज्ञानात्काव्यव्यत्तन- 


ममस्ल्ाहिएषभक्षणमिति वाक्याथेरूपकम ||५ || 
7३ 


]0 07४9, 


१७०,--सरस्वती एवं कवीनां माता | तस्थाः कवित्वपाण्डित्याभ्या हतुभ्या घन कत्वा स्तनं- 
धयः कविलप/ग्डित्ये एव स्तनों पिवतीत्य्थः | यः स्तनो चिर॑ नापिबत्स स्वौड़मनाप्तमलब्ध 
सोहवं व्युत्पत्तिगभत्व॑ येन सः प्रौढि. पदार्थे वाक्यरचना वाक्ये च पदरचनेत्यादिका तस्या 
विदेष कथमश्नते | य एवं कवित्वपाण्डित्ये एवं स्तनावपिबत्स एवं प्रौढिपाज्रमित्यथै: | यश् 
मातुः स्तनों चिरं न पिबति स कर्थ प्रागल्भ्य॑ प्राम्नेति [|२७॥| 

१७१.--हत्पथस्था मानसवासिनी या सरस्वती तस्या वाहह॑से. कतोपदेशा इव ये क्षी- 
रनौरस्य समाहतानामपचारात्काव्यगुणदीषाणां विमजने दक्षा योग्याः दोषानिवार्य गणानावि- 
ध्कवन्तीत्यथें: | ते कबयो जयान्ति | हंसानां दुग्धजलबिभागयो ग्यत्वात्संभावनोत्थानम | 
सजातीयेष॒ कतेमुचिताया व्याख्याया सूचनार्थ स्वजातिधमैवद्माह्ररुशिक्षाया संपृण्णत्वेन 
संक्रान्तिप्रतीत्यथे चोभयाथवाचक्र कवेशब्दों निर्दिष्ट | हृत्पथस्थग्रहणं प्रत्यासस्या हृदयस्प 
सम्यगुपदेशासंक्रान्त्यथम्‌ || ९ ॥ 

१७२-०-सतां चक्र समूह । सच्छोभन चक्रे च | व्याज॑ बिना विराजमानरतैक्ष्ण्यस्य मति- 
स्थस्प्र धारास्थस्य वाकृण्टलस्य प्रकर्ष आधविक्ये यस्थ तबदि न स्थात्तदा समनोजनस्य 
पाग्डितसमूहर॒य देववगैस्य (च) काव्यमेवामृत॑ खलराहुणा नीत॑ सत्समनोजनस्य लभ्यं न 
भवेत्‌ | अस्माभिरेतत्कात्य कृतामाते परकृते काब्ये विकत्थमानान्टुजनानबद्धिचातुर्यण सन्‍्तों 
यादे न मक्ीकर्येस्‍्तदा स्काव्ये पण्डिता न लभे(र )न। राहुणा व नीतमझत॑ प्रत्याहत्य 
सुदरोनों दवेग्या दत्तवान्‌ || २ ॥ 

१७३,“>साहित्यशेन विनापरत्रासाहित्यत्ष कर्वीनां गणो न कथंचित्पथते | साहित्यज्ञ एव 
काञ्प दार्ष जानातीत्यर्व. | यथा जले तेलकणो विस्तार भेति तथा जलादन्यत्र न प्रसराति |[१९ ॥ 

१७४,>सर्व अन्ये थे गणा ओदायोदयरपे रहता या वाद रशागन्‍्यत्वानिष्पवोभन- 
मतिवत्नभाव॑ बिभति तथा दर्वेधलादोधे सति चमत्काराभावात्सपत्यत्वाभायन दूषितया तया 
पक्रिमू | तुच्छा या धपच्छच्छटा श्लोमप्रकर. तया च किम्‌। शा च गणेमैशकयारणादिशिः 
वन्या तच्छत्वाद्रक्रत्व च वहाते | वक्रत्व॑ च यद्यापि गुणस्तथापि केवल न शोभते | कि तु 
गुणेन रसेन च परिवृतमेवेत्यथ ॥ १४ || 

१७९--अझ्जनेन सैौवीरादिना साधम्य साम्यं बिभति। तथाविधों नीचे दोषारोपजातादोपा- 
द्राष्पं जनयतु कृष्णतां च करोतु | अनुमतो लोद | अनुमत्या सूचितां हितप्रा्तिं दर्शाते | 
तदीयक्षीदिन खलावमानेन बिना सारखतदर' काव्यादिचातुयौं. प्रसादोी न जायते | दुर्णने- 
नारोपितदोंष. साधुरप्रमत्त काव्यं करोति | दोषद्रारेण गुणलाभसंदरोनानीचानां साधानेन्‍्दया 
केवर्ल स्गतनीचत्वप्रकाशनमेव फलमतस्ते सता निन्‍्देवारम्भणीयेति वौरेणामाी हितोपदे- 
शेन स्रस्य सोजर्न्य व्यनाकति | अज्ञनं च वाष्पजनक काष्ण्येकारि चास्तु तच्ूणन विना दा 
प्रसादी न भवति | ९५ |। 

१७६--अहो काव्य गहन॑ दुगोहं दुष्करं यतो वाच्यादिरथों यद्याशिखितः तरहहिं पदानां 
शुद्धि: संस्कृतत्व॑ नास्त | सापि यद्यस्ति तह गुणवत्ती पदरचना नास्ति | सा चेदास्त घट- 
ना कुतरत्या कुत. | सापि चेदस्ति न नववक्रगाति | अपूब प्रस्िद्धप्रस्थानव्यतिरेकि स्व नारित। 
तदेतदथोदि समुदितमापै रस बिना निष्फलमू | रस एवं काव्य प्रधानमन्ये गुणाह्तु गरुणी- 
भूता इत्यथ: ॥ ३० ॥ 

१७७,--घने यहादर्श टृढ त्वरूपस्तेजोविशेष स्तस्य वनन्‍्धो: परिचिताया: कस्य्रा आप लोको- 
त्तराया: मूकििरिव धनुलेता तस्या वक्रत्वमेव स्तुत्यम्‌ | यस्या गुणे औदायोदी कर्णसमीप॑ गते 


प्र0१७8, १] 


श्रते साति मत्सरि्णा हृदयानि सद्य स्फुटन्ति | गुणशालिकात्य॑ श्रत्वा दु्जनाना हृदयस्फोट 
सब्ो भवतीत्यथेः | वक्राया धनलतायाश्र गणे कर्ण प्राप्ते शत्रणां हृदयाने स्फटन्ति | ३५ | 

१७८,--वाग्रहस्यमेवक्षरुतां निष्पीशध निष्पीद्य बहशी विमृदय ये कवये रसस्य काव्यसा 
राशस्य सारस्तस्य संग्रहविर्ष चाक्रिरे ते गता । संप्रति पनस्ते यथानरं जायन्ते य तत्र बाक्त- 
स्वेक्षुकतायामनुप्सादिरेव शाल्कमसारभागर्तत्सेग्रह कवेते | सारभागाख्यस्य पूर्व. संगृ- 
हीतस्वेनापतारा शावशेषत्वात्‌ | कठोर दब्दक्ित्रादीनां विशेषणम्‌ || ४२ || 

९७२,,--अल्पान्पर क्षोकान्सदा अभ्यस्य ये चतष्पादी छ्ोकमार्त्र कये ते इृह बहव कवय 
सन्ति | यत्ञेन मित॑ च काव्य कते बहवः समथों इत्यथे.। अविच्छिन्नमनाहतमव्च्छन्त्यें। या 
जलाधिलहयस्तासां रीति. परिपार्टी तस्यथाः सहद सख्यस्तथा सह हृदया मनोरमा- केषा चने 
बिरलानां वाचो वैशयं विद्वदत्व॑ निर्मेलल्वं दधति | प्रबन्धक्ारिणों विरला इत्यथ || ५१ ॥ 

]69. 8. 0 दधते विमान 

]76, 8 कतसरुत्या “ क्रोाशाए्ट 7” ॥# कार एप जाली ए९ ]॥ए0 णिपापे 
बोश॥0ए &। ०, 70... ०7 ९णा+। घ९७ा0णा 5॥) अथ एएण्घाए १४०, 40. 

78, 8. 8०४0 वाक्तच्वेक्षलतां, 8. ७ कल्कोचयम्‌, 

]80,.  तए्शा शी शिण९४8०० रएा३णा॥ “कएल्णाते ॥७0ु०४, १ ७. 2, #0॥ 
व डिश्वात्नक्ागाली ली)॥ए8, 8 एणा शपैद्वावण 0 ॥0९४ णा 0 ४४६१ ॥)., ण॥। 
06 7008 8. कवय्रे बाणाय, ७॥0 ». पूक्तिनिकरे - 

]8]. ७. डम्मितानि  ह१076प,४ ॥09॥7॥ह ॥॥38 [५ ग्रएशताह 08 
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]82, 8, [८०९ सनन्‍्त' सद स वद”, ( संतः सदा सवर्द, 

83, 8. 0 सविता कविता द्वितीया. 

86., 8. ॥0 + विक्रमांकों ॥88 9९९0॥ ९००7९८४९ऐ ॥॥0 विक्रमाका, ३» ९ कर्णापि 
विख्यापेत:, * 

87. ० (! अजवनतरु, 87-8 5 ए. | 40-47 
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94, » ( ॥) दाक्तिपट 
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90. ]7 हाल ॥॥६४४0. 790, 40, ० ठै४.. ॥09फ/९प 0 9 ॥07व- 
| ॥ ॥0 59. 

202. 6 0 अनुकम्प्यतामू,--)- ० दराराधा:. 
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2]4, दिशश8 998 (0 8 पश8९ ॥ (6 एब्रत0)॥(808, . 90, 908॥] , 
बाप दाल, 7, 77... 8९6 80007 302].,. एि९॥तै #पाॉ0778 ॥8॥॥6 भड्टभष्ठ टस्य, 

28., . 0ए0॥ ७४ 80000ट्व0 220 #00 59. शग॥े सूत्र 00 तृणं, ७ 
]8008' 8 6 ४806 0| ]008 87288 ए४९९ ६0 06 0॥6 70ज़९/8 (02९0४ (० 
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2]9, 300पराइ्टीट छ० हाए९8 फां3 एश४९ (784) #णा 08 800॥॥- 
होीध808 7९808 स्तनय॒गस्थव, 80 (0॥880९8 8९९०पंगट्रीए, ६#४॥782 साधो : 
88 ध0(00' शुं76 ० र्तनयगस्य,. ड3प ॥६ 8 6 806 ० ९ हु00व पात्षा 
शांटा 48 (0 7९ 800]९०६ एत 6 ए९७४९,.._ 7॥8 0॥॥6 07९8868 8 9700९) 
9 एप ण॥कए ए 0०॥एक१80॥,.. शै।४ झवृत्त ॥॥0 एकरूप 88 ४७९१ 07 006 8000 
780 0॥6 8 (श॥ (९0 (0 ९0०7] प078088 / (0078 (0९7९8 8५७6 #0/४॥६॥8 
0॥ (6 0॥6 'शा0, 86 ॥3 “|60९/ शं॥88 ? 0] 06 0.0४',. सबृत्त ॥0फ6एश 
78ए ग९&॥ 079  छ]086 0०0ए८६ ॥8 8000! 

220, 0४०९१ ॥॥ 006 +#8एएश0., 707 शंका 80॥प॥हवी: 287 ट्वॉ7९8 ॥ 
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१६५९--इन्दिन्दिरिश्रेमरेनि्भरों गर्भान्तरो यस्य तथम्पकपुष्यमीषादैकासवदभूत्‌ | इंषद्विका- 
सेपि भ्रमैरभेतान्तरत्वीक्ति: परिमलातिशयतूचनाथो | आज्ञलिखाद्धेतों: सज्ज सन्रद्ध कामस्य 
संबन्धि सुवरणमर्य मषीभाण्डमपिधानमिव | तदेव स्मरस्याज्ञलिखेष्वड्रमभूदित्यर्थ: || ५० ॥ 

१६६०--कर्थिकारे सौरभरोर सौगन्ध्यामाव एवं दोषस्त प्रकाश्यता प्राणेन सह दृ्शेविवादोी 
वदत्ने यतः कर्णिकारवर्णगुणहेतुमिः स्तूर्ति कुवेत्याः | हृष्टितासिकयोः स्वविषय्े गुणदोषदर्श- 
नात्तत्रिराकरणसमर्थहे तृपन्‍्याससामथ्ये भावेन निर्णेयरहिति विवादे समाप्तिनोसीदित्यर्थ: | 
कार्णकारस्य वर्णेतौभाग्य॑ सौगन्ध्याभावथ् काविगा धत्तया श्रतिपादित इति कर्णिकारमदु 


इति भसिद्धिः ॥ 


! 
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१६६१--वसन्त एवं कण्ठीरवः सिह: पलाशानि किशुकान्येव रक्तादों नखा यस्य तारेम- 
न्सति भीते मान एवं हस्ती ख्रीभ्य: सकाशाय्यों पलायितः | साझ्ननाश्रव्याजाशमुक्ता त्यक्ता 
आयसी लेहमयी श्रूदुलापाड|येंन । सिंहे च पलाशे | प्ले मांसमआति |अत एवं रक्तादेनखे 
सति भीरुः छोदितशूडुलों गजेपसरति ॥ ८ ॥ 

१६६२,--दक्षिणादिगक व्यक्त समर्था नाभूत्‌ | षण्मासान्‌ रवेदीक्षेणदिकस्थत्वात्‌। तथा 
दक्षिणदिज्ञात्नगत: संगच्छमान: तत्संगमाद्रा स रविश्व सदाल्पतापोभूत्‌ । दक्षिणायने हिमस- 
यत्वोत्‌ | तयोरकैदाक्षिणदिश्ोरन्योम्य॑ भेदक॑ पैश्नमसमदोषारोपणं कश्चकारेति न जाने | 
लिड्विशेषादिशेषणसाम्याश्व दिगकंयोः काम्ुकमियुनव्यवहारपतीतिः | तत्पक्षे दक्षिणानु- 
कूला ॥ ५।| 

१६६३.--अध्वगोत्पलदुद्यां विरहिणीनामद्ढले ये वायवः अड्गगरवर्षः स्फुलिड्भवृष्टि: त- 
त्ण्यातिं यय॒ः | अग्निकणवषेवरद्रिरहिणीनां व्यर्था चक्करित्यथे, | तथा संभोगरसेन रतिक्रीडया 
अलसालतसा ये वधूनेत्राब्यलाः ज्जीकदाक्षास्ते; सादरं धायैमाणत्वेन पूजिताः संभोगोपकार- 
त्वात्‌। ते मलयाद्रिगहोत्यिता वायवों बव़ाधिरे वृद्धि गताः | कामिषु विषये प्रोलसन्त्युन्मिषन्ती 
शापानुग्रहदक्ति: कौपप्रसादसामथ्ये येषाम्‌ | संयोगिषु प्रसादों वियोगिषु निम्रह! | अतः अहंयवः 
साईकारा: | अह चुभगोयेसिति यस्‌ ॥ ६४ ॥ 
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